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सञ्चालकीय वक्तव्य 


+-+-+-+-+--तन+ा 


कविया करणीदानजी कृत “सूरजप्रकास” नामक महाकाव्य के 
प्रथम और द्वितीय भाग क्रमश सन्‌ १६६१ और १६६२ में राज- 
स्थान पुरातन ग्रन्थमाला के ५६वे एवं ४७वे ग्रन्थाड्ररी के रूप मे 
प्रकाशित किए जा चुके है। ग्रस्तुत प्रकाशन के रूप मे “सूरजप्रकास 
का तृतीय एवं अन्तिम भाग उत्सुक पाठकों के सम्मुख पहुँच रहा है। 
“सूरजप्रकास” के प्रस्तुत भाग मै जोधपुर के महाराजा अ्रभयर्सिह 
और सरबुलन्दखा के मध्य हुए अभ्रहमदाबाद के युद्ध का विस्तृत और 
काव्यात्मक वर्णन है | सरबुलन्द ने युद्ध के प्रारम्भ में तीन दिन 
पर्यत नगर में रहते हुए. महाराजा की सेना पर भयकर गोलाबारी 
की । तदुपरान्त चौथे दिन वह मेंदान में श्रा कर महाराजा की सेना 
से लडा और उसी दिन श्रपनी पराजय जान कर पुन नगर की ओर 
भाग गया । महाराजा ने तुरन्त ही सरबुलन्द का दमन कर अपनी 
विजय-घोषणा की । कवि ने युद्ध मे भाग लेने वाले अनेक प्रमुख 
योद्धाओ का नामोल्लेख करते हुए उनकी वीरता का ओजस्वी वर्णन 
किया है जिससे काव्य का इतिहास की दृष्टि से भी महत्त्व हो गया है। 
“स्रजप्रकास” के निम्तलिखित छनन्‍्द से प्रकट होता है कि 
महाराजा अभयसिह की श्रहमदाबाद-विजय सवत्‌ १७८७ की विजय- 
दशमी, शनिवार के दिन हुई थी और युद्ध मे प्रत्यक्ष दर्शन एवं अनु- 
भव के आधार पर महाकवि ने एक ही वर्ष मे इस महाकाव्य को 
पूर्ण कर लिया था और ग्रन्थ का परिमाण साढे सात हजार अनुष्टुप्‌ 
इलोकात्मक है । 

सन्नेसे समत सत्यासिये, घिजेदसमी सनि जीत । 

वदि कातिक गुण वरणियाँ, दसमी घार श्रदोत ॥ 

घणियों गुण इक वरस घिच, उकति श्ररथ श्रणपार । 

छदभअनुस्दुप करिड जन, सत पच सात हजार ॥ 


ग्रभांतणी सुभ नजर श्रति, चधि छुक सुकवि विधान ।॥ 
कुरव दांव लहियो. अ्रधिक,. कहियो. करणीदांन ॥ 


६. ९: | 


वृहत्‌ राजस्थानी शब्द-कोष के कर्ता विद्वद्वय्य श्री सीतारामजी 
लाछस ने “सूरजप्रकास” जैसे महाकाव्य का सम्पादन विशेष मनोयोग 
एवं परिश्रमपूर्वक किया है । विद्वान्‌ सम्पादकजी ने परिशिष्ट और 
भूमिका मे ग्र न्‍्थ सम्बन्धी आवश्यक ज्ञातव्य भी विस्तार से पाठकों 
की सुविधा के लिए लिखे हैं तदर्थ सम्पादकजी को हम हादिक 
धन्यवाद देते है । 


राजस्थानी भाषा के प्रस्तुत महाकाव्य का प्रकाशन भारत सर- 
कार के वैज्ञानिक और सास्क्ृतिक मन्त्रालय के आर्थिक सहयोग से 
आ्राधुनिक भारतीय भाषा विकास योजना के अन्तर्गत हुआ है। तदर्थ 
हम भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते है । 


इस ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ कविया करणीदानजी का चित्र महा- 
राजा साहिब जोधपुर के निजी ग्रन्थ-भण्डार पुस्तक-प्रकाश मे से 
ठाकुर श्री जयक्ृतर्सिहजी, एडमिनिस्ट्रेटर के सौजन्य से और महाराजा 
प्रभयर्सिहजी का चित्र राजस्थानी-शोध-सस्थान जोधपुर, से इसके 
सठ्चालक श्री नारायणसिहजी भाटी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है 
जिसके लिए हम दोनो ही महानुभावों को धन्यवाद देते है । 


मुन्ति जिनविजय 
सम्मान्य सल््चालक, 
राजस्थान प्राच्यचियया प्रतिष्ठान, 
जोधपुर । 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 
स० २०२०, जोधपुर । 
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, “सूरज प्रकास” की रचना जोधपुर-नरेश महाराजा श्रभयसिह राठौड के 
दरबारी कवि कविराजा करणीदान ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से की । भ्रन्थ में 
भारत की प्राचीन परम्परा को ध्यान मे रखते हुए मध्यकालीन सस्क्ृृति के भ्रन्तगंत 
वीरता आदि का राजस्थानी भाषा के आकर्षक छदो मे अनुठा प्रदर्शन है। सपूर्ण 
ग्रथ में वर्णन ऐसा धाराप्रवाह चलता है कि जिससे पाठको की उत्कण्ठा निरन्तर 
अग्रसर होती जाती है। कवि महोदय ने यत्र-तत्र अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन ऐसी 
दक्षता से किया है कि प्राय कही पर भी मूल कथा से क्रम नही टूटा है । 


कथानतक 


सर्व प्रथभ मगलाचरण मे गणेश, सरस्वती, शिव, सूर्य तथा विष्णु की स्तुति 
की है । चूंकि राठौड सूरयवशी है, श्रत ग्रथारम्भ मे सूयेवशी राजा इक्ष्वाकु से 
वशावलो प्रारम्भ करके राजा दशरथ के पश्चात्‌ रामायण का सक्षिप्त 
वर्णन किया तदनस्तर श्रीराम के पुत्र कुश से राजा पृज तक की वज्ञावली का 
वर्णन करने के पश्चात्‌ राजा पृज के तेरह पृत्नो का विवरण दिया है जिनसे 
राठौडो की तेरह शाखाएँ निकली हैं| पुज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मबिम्ब की चौथी पीढ़ी 
में कन्नौज के राजा जयचद राठौड का उल्लेख किया है जो इतिहास-प्रसिद्ध 
पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था, तथा इसी जयचद की चौथी पीढी मे राव 
सीहा हुआ । सीहा के पुत्र आसथान ने गोहिलो को पराजित करके खेड 
(मारवाड ) पर अभ्रधिकार कर लिया था । 


तत्पदचात्‌ रचयिता ने श्रासधानजी के वशजों का क्रमश इतिवृत्त लिखा है 
जिसके श्रन्तगंत कई वीरता की घटनायें हैँ । इसो वश मे राव चूडा, राव रिडमल, ' 
राव जोधा (जोधपुर नगर का सस्थापक ), राव सूजा, राव गाँगा, राव मालदेव 
तथा राजा उदयसिह के सक्षिप्त वर्णन के साथ उसके वशज सवाई राजा सूरसिह, 
महाराजा गजसिह तथा महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम) का अपेक्षाकृत 
विस्तृत हाल दिया है । 

काबुल में महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम) के देहान्त के उपरान्त उन्नकी 
गर्भवती रानी से महाराजा अजीतर्सिह का जन्म लाहोर मे होता है, किन्तु इस 
समय जोधपुर राज्य पर बादशाह झ्रौरगजेब का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर 
ग्रन्थ मे स्वामि-भक्‍त दुर्गादास राठोड के सतत प्रयत्नो द्वारा महाराजा श्रजीतर्सिह 
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का गुप्त रूप से पालन-पोषण, रक्षा तथा पुन जोधपुर राज्य पर अधिकार करने 
का रोचक वर्णन है । 


ग्रथ के उत्तरार््ध मे महाराजा अश्रभयसिह के जीवन की दो प्रमुख युद्ध-धटनाशो 
का वर्णन है, जिसमे प्रथम नागौर के युद्ध का सक्षिप्त तथा दूसरा अहमदाबाद 
विजय का विस्तृत हाल है। इस युद्ध के वर्णन के साथ ही ग्रथ की समाप्ति हो 
जाती है! 
चरित्र-चित्रण 


कविराजा करणीदान जोधपुर-नरेश महाराजा श्रभयसिह के श्राश्चित थे । 
उसका प्रस्तुत 'सूरजप्रकास' काथ्य महाराजा की अ्रहमदाबाद-विजय का युद्ध-वर्णत 
करने के ध्येय से लिखा गया था किन्तु कवि ने अ्रपने इतिहास-ज्ञान का प्रदर्शन 
करने के लिये लगभग श्राघे ग्रथ मे महाराजा के पूर्वेजो का वर्णन किया है । सूर्ये- 
वश मे होने वाले प्रथम राजा इक्ष्वाकु से कन्नोज-नरेश जयचन्द राठौड तक की 
वशावली और रामायण तथा राजा पृज के तेरह पुत्रो का वर्णन इतना सक्षिप्त 
है कि किसी भी पान्न का चरित्र पूर्ण रूप से मुखरित नही हुआ है । 


जयचन्द राठौड से महाराजा अभयर्सिह के पितामह महाराजा जसवतर्सिह 
(प्रथम) तक का इतिवृत्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया है जिसमे कई 
पात्रों का सक्षिप्त तथा कई पात्रो का विस्तार से चित्रण किया है, किन्तु हम उन 
पात्रो के सर्वांगीण चरित्र-चित्रण पर विचार नही कर सकते । उसमे प्राय उनके 
युद्ध-चातुर्य, दान, वीरता आदि पर ही प्रकाश डाला गया है, यथा, महाराजा 
श्रजीतर्सिह तथा कवि के आश्चरयदाता महाराजा अभर्यासह के युद्ध-कौशल, राज- 
नीति, दान, वीरता आदि का विशिष्ट चित्रण है। 


' प्रतिपक्षियों का चरित्र-चित्रण करते समय कवि ने शन्रुओ की शक्ति, राज- 
त्तीति, युद्ध-चातुर्ये तथा अश्रवसर पडने पर आत्म-समपंण अथवा रण से भाग जाने 
का सजीव वर्णन किया है। कुछ पात्नो के चरित्र नीचे दिये जाते हैं.। 
सहाराजा सुर्रापह :--- 


कवि ने सूरसिह का चरित्र एक कुशल और वीर राजा के रूप मे चित्रित 
किया है । बादशाह भ्रकवर के दरबार मे जब गुजरात के शासक मुजफ्फर के 
ज्येष्ठ पुत्र बहादुर (इसने गुजरात मे लूट-मार शुरू कर दी थी ) का दमन करले 
के लिये बीडा घुमाया जाता है तब किसी भी राजा की हिम्मत उस बीडे को 
ग्रहण करने की नही होती है, केवल महाराजा हो जोशीले शब्दो मे सम्राट श्रकबर 
को धेये देते हुए उस बीडे को उठा लेते हैं । 


[ ३ |] 


भा सोह उमराव, श्रव दीवाण अनाही। 
मीर त्रुजक ज्या मसाहि, पान फेरे पतिसाही॥ 
स्रव नटिया तिश समे , श्रवर उमराव श्रकाजा । 
'सूरर पान साहरा, जुडरणा लीधा महाराजा ॥ 
ग्रहि पान एम कहियो अ्गज, झट खग बौह बाहू भू । 
मोकक्ठ, पकड़ि मदफर मिलक, मुदफर रो सिर मोकछ । 
[सू प्र भाग १, पृ. २६३ | 
इनकी वीरता के झागे गुजरात के लुटेरे भाग जाते हैं । इसी प्रकार दक्षिण 
में श्रमर चम्पू की बढती हुई शक्ति से भयभीत होकर बादशाह अ्रकबर महाराजा 
सूरसिह को ही उसके विरुद्ध भेजते हैं और वे बडी कुशलता से श्रमर चम्पू को 
परास्त कर के स्वदेश लौटते है । सम्राट्‌ अ्रकबर के पश्चात्‌ बादशाह जहाँगीर 
सिहासनारूढ होते ही इन्हे अपने दरबार मे बुलाता है और इनके गुणो की प्रशसा 
करते हुए जालोर का परगना भेंट करता है। इन सब घटनाओो से इनका वीर- 
श्रेष्ठ होना प्रकट होता है । 
कवि ने सूरसिह को एक श्रेष्ठ योद्धा के साथ कुशल राजनीतिज्न 
और प्रतिशोध की भावना रखने वाला भी बताया है। इसका उदाहरण हमे 
इनके गुजरात की ओर जाते समय सिरोही के राव सुरताण से चद्धसेन के पुत्र 
रायसिंह को धोखे से मारने का प्रतिशोध लेने से मिलता है । इसके विपरीत इनके 
प्रमुख भ्रमात्य गोविन्ददास भाटी ने इनके भाई के लडके को मार डाला था, किन्तु 
गोविन्ददास के अत्यधिक ग्रुणवान्‌ होने के कारण उसको दण्ड नही देते और 
उसको प्रभुख अमात्य के पद पर बनाये रखते हैं। इस प्रकार उनप्रे अ्रत्याचारियो 
और दुष्टो को दण्ड देने की और गुणवान्त की त्रुटि को भी क्षमा कर के उसके 
गुणों का सम्मान करने की भावना थी । 
इन ग्रुणो के साथ कवि ने महाराजा को दानवीर और उदार भी बताया है । 
जब वे गुजरात से लुटेरी का दमन कर के अतुल धन राशि के साथ लौटते है तो 
अपने आश्वित कवियो और सामन्तो को धन और जागीरे देकर पुरस्कृत करते हैं । 
भमहाराजा गर्जासह : 


ग्रथकर्ता ने महाराजा सूरसिह के ज्येप्ठ पुत्र महाराजा गजसिंह को भी अपने 
पिता के समान श्रेष्ठ योद्धा, युद्धविद्या मे दक्ष ओर राजनोति-कुशल बताया है। 
इसके अतिरिक्त कवि ने महाराजा का एक पितृभवत, महान्‌ शक्तिणाली शआ्रात्मा- 
भिमानी, धेर्यवानू, सहनशील, आात्म-विश्वासी तथा शाही खानदान के प्रति 
स्वामि-भक्‍त के रूप मे भी चित्रण किया है। 


| 
महाराजा की पितु भवित : 


जब महाराजकुमार गजर्सिह को यह सदेश मिला कि उनके पिता दक्षिण मे 
रोग-ग्रसित हो गये हैं तो उन्होने जोधपुर की शासनव्यवस्था, जो उस समय बडी 
जिम्मेदारी का कार्ये था, छोड कर तुरन्त ही दक्षिण की ओर रवाना हो गये 
किन्तु दुर्भाग्यवश सवाई राजा सूरसिह का देहावसान इनके वहा पहुँचने के पूर्व 
ही हो जाने के कारण ये पिता के श्रन्तिम दर्शन नही कर सके । इनका राज्या- 
भिषेक भी उस समय दक्षिण मे ही हुआ । 


महाराजा गजसिंह अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे | बादशाह 
जहागीर ने सिहासनारूढ होते ही जब महाराजा सूरसिंह का सम्मान करमे के 
लिये उन्हें श्रपने दरबार मे बुलाया तो महाराज कुमार गजर्सिह भी उनके 
साथ थे। बादशाह महाराज कुमार से बहुत प्रभावित हुआ श्रौर जालोर उन्हें 
इनायत कर दिया, श्रर्थात्‌ जालोर पर अपनी अधिकार करने की इनको छूट 
दे दी । जालोर पर उन दिनो बिहारी पठानो का श्रधिकार था। महाराजकुमार 
गजसिंह ने दिल्‍ली से लौटते ही जालोर पर धावा बोल दिया । जिस जालोर 
को फतह करने मे अल्लाउद्दीन को बारह वर्ष लगे थे तथा श्रत्यधिक सैन्य शक्ति 
व छल-कपट से काम लिया गया था उसी जालोर को महाराजकुमार गजसिह 
ने केवल तीन मास मे ही अपने अधिकार मे कर लिया । कवि ने निम्न पक्तियों 
मे इस बात को प्रकट किया है--- 


लडि वारह बरस अलावदी, लखा दछ्ा छछहू लियौ । 
श्र मास माय गजबध तिकौ, 'जालघर' गढ जीपियौ ॥ 


सू प्र, भाग १, पृ. २९६ 
यही नही, कई घटनाओ में कवि ने इनके श्रसाधारण शौर्य का भी चित्रण 
किया है | जहागीर के पुत्र शाहजादे खुरंम ने, जो आगे चल कर शाहजहा के 
नाम से तख्त पर बेठा, विद्रोह कर दिया और उसने दक्षिण मे बडी भारी सेना 
तैयार की । उसने महान्‌ शक्तिशाली भीम सीसोदिया को श्रपनी श्रोर मिला 
लिया और स्वय वादशाह बनने के लिये दिल्‍ली की श्रोर बढा । बादशाह जहा- 
गीर ने उसका मुकावला करने के लिये शाहजादे परवेज के साथ श्आामेर नरेश 
मिर्जा राजा जयसिंह को उनके पास अधिक सेना होने के कारण फौज मे आगे 
रखा गया । यह बात स्वाभिमानो गजसिंह को श्रपमानजनक लगी और वे 
अपनी टुकडी को अलग कर के एक ओर खडे हो गये, तथा दूर से ही युद्ध के 
परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे । इस प्रकार कवि ने यह प्रकट किया है कि 
महाराजा कितने स्वाभिमानी थे । 
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भीम सीसोदिया के पराक्रम से आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिह और 
शाहजादे परवेज की सयुकत सेता मे भगदड मच गईं । कवि कहता है-- 
जाडा थडा जियार, लोह श्राडा भड लागा । 
जेण वार “जैसाह' भिडे, हरवक्त दकछ भागा ॥ 
सू, भ. भाग ३२., पृ. ६ 
महाराणा प्रताप का पौत्र भीम भयकर मार-काट करता हुआ श्रागे बढा, 
शाहजादे खुर॑ंम की विजय निद्िचित थी । उसी समय भीम सीसोदिया ने दूर से 
युद्ध का कौतुक देखने वाले रण-केसरी महाराजा गजर्सिह को ललकारा। 
महाराजा ने बडे घेये और झात्म-विश्वास के साथ अपने तीन हजार राजपूतो 
से खुरेम और भीम सीसोदिया की विज्ञाल वाहिनी का मुकाबला किया | 
शाहजादे खुरंम की विजय पराजय से बदल गई और भीम सीसोदिया वीर 
गति को प्राप्त हुआ । इस विषय मे कवि की निम्न पक्तिया देखिये-- 
पाडियी भीम खागा पछटि, गयोौ खुरम लसि कुरग गति । 
गहतत एम जीतो “गजण', पूरव घर जोधारा पत्ति ॥ 
सू. प्र भाग २, पू. ७ 
इस प्रकार कवि ने महाराजा गजर्सिह को महान्‌ घेयंवान, सहनशील शौर 
आत्म-विश्वासी प्रकट किया है, क्योंकि भीम सीसोदिया के ललकारने पर ही 
उन्होने श्रपनी छोटी सी सेना से उसको पराजित किया--इसके विपरीत भीम 
शाहजादे परवेज और अआमेर नरेश मिर्जा जयसिह की विशाल सेना से भी 
पराजित नही हुआ था । 


इसी प्रकार महाराजा गजसिह ने दक्षिण मे श्रमर चम्पू को परास्त किया 
तथा दक्षिण के खिडकी गढ, गोलकुण्डा, आहोर, सितारा श्रादि को विजय कर 
के बादशाही राज्य मे मिला कर अपने पराक्रम और शाही खानदान के प्रति 
स्वामिभक्त होने का परिचय दिया तथा बादशाह द्वारा 'दछथभण"” की उपाधि 
से सम्मानित हुए । 
सहाराजा प्जीतासह :--- 

ग्रन्थ मे महाराजा श्रजीतसिह का विशद वर्णात किया गया है, जो पुस्तक 
के सौ पृष्ठो से भी अधिक में पाठकों के समक्ष हैं। चूँकि बचपन मे इनका 
पालन-पोषण वीर दुर्गादास राठौड की देख-रेख मे गुप्त रूप से होता है, अत 
इनकी बाल्य-क्रीडाश्रो का चित्रण नही किया गया है । 


जब महाराजा कुछ योग्य हुए तो राजपूतो ने इनको अपना अग्रणो बनाया, 
श्रत इससे इनका युद्ध विद्या मे चतुश होने का प्रमाण मिलता है। उस समय 
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जोधपुर पर औरगजेब का अधिकार था। महाराजा अपने सरदारो के साथ 
इधर-उधर लूट-खसोट करते थे। मुगलो को हर प्रकार से तग करते, उनकी 
रसद तक लूट लेते, गावो से कर आदि वसूल करते । श्रौरगजैब के मरने पर 
इन्होने जोधपुर पर अ्रधिकार कर लिया, किन्तु इनका मुगलो से जूकना जारी 
रहा । इन्होने अपने जीवन काल मे साभर, डीडवाना तथा कुछ दिनो के लिये 
अजमेर पर भी श्रधिकार कर लिया था। श्रत. कवि ने स्पष्ट कर दिया कि 
महाराजा श्राजीवन युद्ध करते रहे । 


मुगलो फे प्रति तोन्न वेसनस्थ :--- 


इन पर मुगलो ने बहुत श्रत्याचार किये । महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम) 
का काबुल में देहावसान होने के लगभग तीन महीने बाद लाहौर मे इनका जन्म 
हुआ । औरगजेब ने जोधपुर राज्य को गाही सल्तनत मे मिलाने तथा इनको 
मुसलमान बनाने के लिये दिल्‍ली बुला लिया किन्तु स्वामिभक्त वीर राठटौड 
दुर्गादास की चतुराई से ये बचा लिये गये। इस समय इज्जत बचाने के लिये 
दिल्‍ली मे दुर्गादास ने उन्ककी माताओ्रो को तलवार के घाट उतरवा कर यमुना 
मे बहा दिया । गुप्त रूप से बडे होने के बाद कई लडाइयाँ लड कर उन्होने अपना 
पैतृक राज्य मुगलो से पुन प्राप्त किया। इन सब कारणों से वे मुगल सल्तनत 
को मटियामेट कर देना चाहते थे । सेयद बन्धुश्ओो श्रौर बादशाह फर्ुखशियर 
में वैमतस्थ हो जाने के कारण ये भी अपने सरदारो सहित दिल्‍ली पहुँचे । यहाँ 
पर कवि ने महाराजा की इस भावना का अच्छा चित्रण किया है। दिल्‍ली में 
प्रवेश करते समय इन्होने श्रपत्ती शेशवावस्था में रक्षा करने वाले उन वीरो के 
समाधि-स्थान देखे जो इनकी रक्षार्थ मुगलो से लडते हुए वीर गति को प्राप्त 
हुए थे तथा इन्हें अपनी जन्मदात्री मा का भी स्मरण हो श्राया जिनका समाधि 
स्थान भी यही पर था । इनके हृदय में प्रतिशोध की भावना भडक उठी और 
अपने मन मे मुगलो का नाश करने की ठान ली । देखिये --- 


समे जेण पतिसाह, दुगम बुद्धि काछ दवायी । 
सेंद' ग्रहण पतिसाह, आप भय चूक उठायौ। 
खेघ पड़े चित खान, खोद उज्जीर हुवा खत । 
साभक्ति श्रलीहुमेन, दखिण हूँ आयी सभी दल । 


पतिसाह ग्रहण जोधाण पत्ति, पेखे मोसर पावियौं ! 
दइवाए “भ्रजी' दछ सक्ति दिली, श्राप मुरादी श्रावियौ ॥। 


सू प्र. भाग २, पृ ७६ ७७ 
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भ्राइ दिली ईखिया, जोध चौतरा 'जसारा/॥ 

सुजि अवरग”' सजी ( “ ) इता खटक उरणा वारा । 
जूना भडा जियार, कहै इण भात हकीकत । 

माति आदि जादम्म, मात श्रनि श्रठे खगा मत । 
आइठाण देखि कथ सुरि[ अर्ज! घिरे कोध इम चित घरी । 
असपत्ति मारि माड़ू श्रठे, एक कबरि असपत्तिरी ॥ 
धख इम चख(  )घिखे, ताण मूछा खग तोले । 
भडा हृत भूपाछ बहसि नाहर जिम बोले । 

खनत्री खाडा धार, एह वायक अबखाण । 

जिकौ विरद उजवाहि, खूद पलटो खुरसाण । 

भहि वर वस गोहरि मडप, अवरग' बहु कीधा इसा । 
तावृत (रा) वर भूल तिक, कहै 'अ्रजी' राजा किसा | 


स्‌ प्र भांग २, पृ ७७, ७८ 
अपने समय के सब से शक्तिशाली :--- 


इनके दिल्ली पहुँचने पर सेयद बन्धुओ श्ौर बादशाह फररुखशियर ने इनका 
झलग-अभ्रलग स्वागत किया । वे जानते थे कि जिधर शक्तिशाली महाराजा भ्ुक 
जायेंगे वही पक्ष मजबूत हो जायगा । किन्तु महाराजा मुगलो से कभी प्रसन्न न 
थे अ्रतः उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से सैयद बन्धुओ का ही पक्ष लिया जो हिन्दुश्नों के 
पक्षपाती थे । फलस्वरूप बादशाह फरुंखशियर मारा गया। अ्रत कवि ने यह 
प्रमाणित कर दिया कि महाराजा उस समय में सब से शक्तिशाली थे । 
धर्म रक्षक :--- 
यवतो के समय में राजपूत राजाओ ने जी जान से हिन्दू घर्म की रक्षा की 

थी। कवि ने महाराजा का एक कुशल धर्मं-रक्षक के रूप मे चित्रण किया है । 
सेयद बन्धुओ का पक्ष उन्होने इस शर्ते पर कर लिया कि बादशाह फरुंखशियर 
को हटाते ही हिन्दुओ पर से जजिया कर हट जाना चाहिये, हिन्दू तीर्थ-स्थानो 
पर से कर हट जाना चाहिये, गो-वध बन्द होना चाहिये तथा मन्दिरों मे होने 
वाली नियमित पूजा मे किसी प्रकार की बाधा नही पडनी चाहिये । 

हम रहे नौकर होय, दिल झ्ाप वांधव दोय । 

पलटा न वायक पेस, नहिं तजा हुकम नरेस । 

महाराज बिच रहमाएण, करि सौंस छिवी कुराण । 

तदि धरे दिल परतीत, इम वोलियौ “अश्रगजीत' । 

हिंदवारा त्तीरथ होय, कर जठे न॑ लगे कोय । 

साल्ग्गराम सिलाह, दे नही आसुर दाह । 

जिग होय दुज जप जाप, आसुर करे न उथाप । 

जिण मोह महि दुर जाय, ग्रहै तठे मन हल गाय | 
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अ्रसुराण सीस उपाडि, परसाद न स्क पाडि | 
प्रासाद तव नवा प्रमेस, हिंदवाण सभी हमेस । 
श्राग जु दियो छुडाय, जेजियौ सुज मिट जाय । 
अर साह दरगह झ्राइ, मह पूजहूँ महमाय । 
मिक लाल कोट ममार, फालरा हू भणकार। 
परमढ्ा धूप प्रकास, उदियात रवि भ्रव-खास +-सू भर भाग २, पू 5१, ८९ 
> ५ ५ 
आरा मिटा न दू अ्रनादि, मो थका हिंदु म्रजादि । 
भर >< >< 
सुरिि कहै इस सयदारणा, पर हुकम सरव प्रमाण। 
सम एम तरह सलाह, दहु गये 'सयर्दां दुबाह ।--सू प्र. भाग ३, पृ फरे 
इसी प्रकार अपने पैतुक राज्य जोधपुर पर अधिकार करते ही उन्होने उन 
मसजिदो को तृडवा डाला जो मदिरो के स्थान पर बनाई गई थी श्र वहाँ पुन 


मदिर बनवा दिये। 


जब उन्होने भ्रजमेर पर अ्रधिकार किया तो वहाँ पर गो-वध रोक दिया हिन्दू 
धर्मग्रन्थो के पाठ शुरू करवा दिये तथा मदिरो मे नियमित पूजा शुरू करवा दी। 


राजस्थान फे तत्कालीन नरेशो के सहायक :--- 


बादशाह बहादुरशाह ने आ्रमेर नरेश जयसिह से राज्य छीन लिया था । 
महाराजा अजीतसिह ने अपने पेतृक राज्य मारवाड पर श्रधिकार करते ही 
तुरन्त साभर और डीडवाना को विजय करते हुए आमेर पर अधिकार कर 
लिया और जयसिंह को पुन्त वहाँ का राजा बना दिया । 


बादशाह मुहम्मदशाह के समय में आमेर नरेश जयसिंह ने ईरानी यवनों 

को प्रेरणा देकर आ्रागरे मे अपनी ओर से निकोशियर को बादशाह घोषित कर 

दिया था। इस पर सैयद बन्धु और महाराजा श्रजीतर्सिह ने दिल्‍ली से झ्रागरे जा 

कर ईरानी मुगलो को मार भगाया श्रौर निकोशियर को कद कर लिया। सेयद 

बन्धु जर्यासह से बहुत नाराज थे। उन्होने आमेर पर चढाई करने की ठान ली | 
गढ लीघ करि गज गाहू, सुजि गहे नेकह साह । 

'जैसाह' दिस जमराण, खत्ठ चढे दक खुरसाण ॥-सू प्र भाग २, प्‌ ८५ 


प् 


राजा जयसिंह ने अपनी लज्जा बचाने के लिये महाराजा श्रजीतसिह को 
पहले से ही पत्र लिख दिया--- 


सक्ति थाद कुरब सुथाक्ृ, मो राखियाँ 'अजमाल' | 
वरियाम तीजी बार, श्रव नको अवर अधघार ॥--सू प्र भाग २, प ८६ 
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यद्यपि सैयद बन्घु बदला लेना चाहते थे किन्तु महाराजा अजीतर्सिह की 
सलाह के कारण वे उधर नहीं बढ सके--- 
सुण बयरा इम सयदाण, उर घिखें क्रोध उफाण । 
दिल माहि लागी दाह, 'अभ्रजमाल' कुरब उथाह | 
सो लोप न सके सेंद, कथ कीघ पहला कंद। 
कथ कहै तजज करूर, जो हुकम पह मनजूर। 
सृ प्र. भाग २, पृ ८७, ८८ 


€ट 


मेवाड के महाराणा जयसिह और उनके पुत्र अमरसिह में परस्पर गृह- 
कलह होने के कारण महाराणा भयभीत होकर मारवाड की ओर आ गये और 
महाराजा अ्रजीतर्सिह के पास सहायता का पत्र भेजा। उस समय जोधपुर 
पर ओऔरगजेब का अधिकार था और महाराजा अपने पैतृक राज्य के लिए 
जूक रहे थे, किन्तु राणा की सहायता करना अपना कत्तेव्य समक कर दुर्गांदास 
राठौड की अध्यक्षता मे २५ हजार सशक्त सेना भेज कर पिता-पुत्र में सधि 
करवा दी और महांराणा को पुत्र मेवाड के सिंहासन पर आ्रासीन किया । 

राण राज तिण वार, जुगति धर वेघ लगे जदि । 

'अ्रमर” कुमर मुरडियौ, तंत ऊथपे दियो तदि। 

जदि आायौ जेंसिघ, सरण कमघा तदि सब्बत् । 

राण मदति महाराज, दीध 'भश्रगजी त' सबक दक्क । 

तदि राण “जसो' चाढे तखति, कवर नसे बाघे करा । 

“'जसराज' तर्ण कीघोी 'भज़्े', श्राक एह उदिया पुरा। 

सू प्र. भाग २। प्‌. ३९ 
इस प्रकार कवि ने महाराजा को किसी के सकट के समय मे सहायता देने 
वाला बताया है । 


कुशल राजनीतिज्ञ -- 


नागौर के राव इन्द्रसिंह का पुत्र मोहकमर्सिह महाराजा अ्रजीतर्सिह के 
विरुद्ध बादशाह फर्रेखशियर को बहकाता था, अ्रत. महाराजा ने भाटी अमरसिह 
के साथ कुछ सरदारो को गुप्त रूप से मारवाड से दिल्‍ली भ्रेजा और मोहकम- 
सिंह को मरवा डाला। इसके श्रतिरिक्त दिल्‍ली के तख्त पर जितने भी बादशाह 
सैयद भाइयो ने बेठाये, उनके लिए उन्होने महाराजा की मत्रणा ली, अ्रत ये 
कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध होते हैं । 


स्पष्ट है कि कवि ने महाराजा श्रजीतर्सिह का चित्रण श्रपेक्षाकृत अ्रधिक 
सफलता के साथ किया है। 
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सहा राजा श्रभर्यसह 


इस ग्रन्थ की रचना महाराजा श्रभयरसिह के समय मे ही हुई थी, श्रतः 
कंवि ने महाराजा के जन्म-काल से लेकर श्रहमदाबाद की विजय तक इनके 
जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण बडी कुशलता से किया है | जन्म-कुडली, 
नक्षत्रों, हस्तरेखाओओं तथा अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी विषयो का वर्णान करके 
महाराजा के भावी जीवन पर शअ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 


बाल-चरिघत्र: --- 


चूकि इनके पिता महाराजा अ्रजीतर्सिहनी ने अपने समय में कई 
बादशाहों को बदल दिया था, श्रत बालक श्रभयर्सिह भी इन बातो से 
प्रभावित हुआ । कवि ने इनके द्वारा खेले जाने वाले खेलो मे इनका बादशाह 
बनाना, फिर हटाता, किले जीतना, युद्ध करना आदि बातो का वर्णन करके 


इनके बाल-चरित्र मे उदीयमानता के लक्षण व्यक्त किए हैं । इसके लिए निम्न 
पक्तिया देखिये--- 


तेजपुज नूप सुतणा, हुवो जस वेस भव्ठाहछ । 
साईना साथिया, मिर्ं खेले मणि मडछ। 
हुवे. वाह हेक सा', बिखम गढ़ कोट बणावे । 
ग्रोप साह ऊपरा, “श्रभौ' दछ बढ सफ्ति श्रावे । 
सभ्चियास कोट गढ साहरा, घूम लूटि घन ऊधर्म । 
ऊगतो भाण बाछक 'अ्रभौ' राय श्रागण इणा विघ रमै ' 
सू.प्र. भाग २, पृ. ४९६, ५० 
सिसु उथापि इक साह, सह सिसु अ्रवर सथप्प। 
सिसु सुभडा हित से, पे गढ़ देस समप्वे । 
सिसु इक मन्नी सरूप, घार दफतर भर धार॑। 
सिसु दुज करें सरूप, एक सिसु कथा उचारे। 
कवि होय एक सिसु गुरा कहै, सासणा गज दे तिण समे। 
ससि वेस “अभो “अगजीत' सुत, राय श्रागणा इण विघ रमे ॥ 
सू प्र भाग २, पू ५१ 
युवादस्था के प्रारम्भ मे पराक्तम दिखाना ;--- 


बादशाह मुहम्मदशाह महाराजा अजीतसिंह की बढती हुई शक्ति से बहुत 
घवराया, क्योकि उन्होने श्रजममेर पर भी भ्रपना अधिकार कर लिया था। 
अत वादशाह ने उनका दमन करने के लिए तीस हजार यवन-दल के साथ 
मुदफर खाँ को भेजा | महाराजा श्रजीतर्सिह ने राजकुमार को उसका सामना 
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करने के लिए भेजा । वे अपने पिता को पूर्ण विश्वास दिला कर रवाना हुए । 
कवि ने यहाँ पर अ्रभयर्सिह के शौये का सुन्दर चित्रण किया है-- 
रहौ श्रठ महाराज, श्राप श्राणद उपाए। 
धवीडो मो बगसिज, जड़, मुदफर हूं जाए। 
जुडे त मारू जवन, भांति बह काय भजाऊ। 
करे भट खड कराकछ, चाक खड खड चढाऊ । 
पुर नारनौछ साहिजा पुरा, दक्ति लूटू दस देसनू। 
अ्रजमेर सोच दियू उवर, दिल्ली सोच दिलेसन्‌। 


सू.प्र. भाग २, प्‌ €८ 
राजकुमार अभयर्सिह प्रपती सेना के साथ तूफान की भाँति आगे बढते हैं 
झ्रौर मुदफर खा यवत्त दल के साथ भाग जाता है । 


भजि गया बिण गज भार, हय थाट तीस हजार । 
मिट लाज छाड्डि समान, खि गयौ मुदफर खान ॥॥ 
सू प्र, भाग २, पु १०२ 
महाराज कुमार ने बादशाही गावो को लूट लिया और उनमे श्राग लगा 
दी । लोग भय से घबराने लगे--- 
श्रावेस धक शअ्रमास, उडि जाय गढ़ अ्रसि हास । 
लूटत सपतिति लाख, सरदाण हा घरणा साख ॥ 
सू.प्र भाग २, पृ १०३ 
कर >< 
श्रेसहर कौ ऊफाण, “अ्रभमाल” घेरे आरण | 
चहु तरफ थाट चलाय, लगाय वढ्ठ वक्ठ लाय ॥॥ 
घुषबि भाछ भल्ठ हछ घोम, हरणामत लक जिम होम । 
जालछीस सबक पट जागि, झालीस श्रालिय श्रागि॥। 
सूप्र भाग २, पृ १०३ 
यहाँ पर कवि ने महाराज कुमार की युवावस्था मे होने वाली अ्परिपकव 
वुद्धि की ओर सकेत किया है, क्योकि लूट-खसोट करता, गाव जला डालना 
अ्रादि वीरोचित कार्य नही हैं। इस प्रकार के कार्यो के कारण उनका नाम 
घोकक्ासह पड़ा। सबको भयभीत करके तथा बहुत घन-माल लेकर ये अपने 
पिता से श्राकर मिले-- 


घन लूट फीघो घरणि, वधि नारनौछ विनाण। 
चड नयररा परचेंड, दो नगर प्र भुजदंड॥॥ 
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भाजिया जिक॑ भुजाछ, श्रभमाल' विरद उजाकछ । 

मडियो न धर्क मुग७&छ, इम जीपियो श्रभमल्ल ॥। 
घर साह घोकछ धीग, सो कहुँ घोकछ सीग ॥ 
सक्कि साह मुलक सरहू, मोसरा पहल मरह ॥। 
कुछ भारा विरद कहाय, जुघ जीत त्तवल वजाय | 
इम हले थाट श्रथाह, छिल उरस छिव “अभसाह।॥। 
गाजता गयद गहीर, वाजता नौबत वीर। 
श्रावियो थाट श्रथांग, रग हुवा उच्छुब राग ।॥। 
गग्रजमाल' सर्ज उच्छाह, गह-महत भड दरगाह । 
उणवार भअ्रभमल' श्रोय, पह कीघ वदणा पाय ॥ 
सुत तात मित्ठ सनेह, दो जारणि सूरज देह । 
अति पूर छक भ्रमराव, पति करत वदर पाव ॥ 

सू प्र. भाग २, पृ. ११०, १११ 
अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा -- 


महाराजा श्रभयसिह भी सवाई राजा सूरसिह, गजसिंह श्रादि अपने पूर्वजों 
के समान ही शक्तिशाली राजा थे। बादशाह मुहम्मदशाह ने सर बुलन्द 
को गुजरात का सूबेदार बना कर भेजा था। उसने वहाँ जाकर अपनी शवित 
बढाई और स्वय वहाँ का अधीश्वर बन बेठा । बादशाह बहुत चिंतित हुआ 
ओर उसने एक बहुत बडा दरबार किया--जिसमे बडें-बड़ राजा, महाराजा, 
सामनन्‍्त, नवाब, अमीर आदि उपस्थित थे। बादशाह ने सर बुलन्द का दमन 
करने के लिये सभा में पान का बीडा घुमाया । सर बुलन्द की शक्ति का मुका- 
किला करने के लिये कोई भी तेयार नही हुआ, आखिर महाराजा अभयसिह ने 
ही बीडा उठा कर यह प्रतिज्ञा की कि में सर बुलन्द को भुका कर रहूँगा । इस 
खझ्राश्यय को कवि ने निम्न पक्तियों में चित्रित किया है--- 
फिरे पान साहरा, किता ह्व ज्यान थरत्थर । 
फिर पान साहरा, किता निजरा न घर कर | 
तुजक मीर कर तान, केइक मसतान कहावे | 
शान आन कथ कहै, पान नह कोय उठावे | 
'अ्रभमाल' विना हिंदू असुर, दिल श्रव खास दबावियो 
मेर मिर भार पाना मही, उण दिन निजरा श्रावियौं । ; 
जद 2८ 
नी लिये खान निवाव, आन न लियै भ्रधपत्ती । 
तुजक मोर कर हू त, पान लीघा असपत्तो । 
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ग्रहे पांच निज करग, नजर कमधज्ज निहार। 
रहै एक ओऔसरा, एम पतिसाह उचारे। 
तद मुसलमान हिंदू तणी, आसग किराहि ने आविया। 
दईवाण देखि असपत्ति दुचित, 'अभमल' पान उठाविया । 
सू,प्र. भाग २, पृ २४५, २४६ 


वोडा ले बोलियौ, कमघ घाते मूछा कर । 
उछब करो असपती, सोच मत्ति घरी दिलेसुर। 
मारि सीस मोकछ, काय पकड्ड पौहचाऊ । 
श्रजछू भाजि ऊबरे, मुगछ दक्ठ गिरद मिह्काऊं । 


अहमदाबाद हुता भ्रसुर, एक दिवस मझि ऊथलू | 
विण पत्रा रूख जिम सिर विलंद, करे दिली दिस मोकत्छ । 
सू.प्र, भाग २, पू २४७ 
स्वाभिमानी ३-- 


यद्यपि महाराजा श्रजीतसिह ने बादशाह मुहम्मदशाह से सधि कर ली थी 
भोर उसके अनुसार महाराजकुमार अ्रभयर्सिह दिल्‍ली गए थे । किन्तु वे पूर्ण- 
रूप से स्वाभिमानी थे । एक समय जब ये बादशाह मुहम्मदशाह के दरबार मे 
गये और बादशाह के बिलकुल समीप पहुँचे तो बादशाह के एक श्रमीर ने इन्हें 
रोक दिया, इस पर इन्होने श्रति क्रोधित होकर अपने स्वाभिमातव की रक्षक 
कटार निकाली। उसी समय बादशाह ने तुरन्त आगे बढ कर अपने गले का 
मोतियो का हार इन्हें पहना दिया और बडी कठिनाई से इनके क्रोध को शान्त 
करने मे सफल हुआ । यदि वह ऐसा नही करता तो वही दृश्य उपस्थित होता 


जो बादशाह शाहजहाँ के दरबार मे अ्रमरासिह राठौड द्वारा हुआ था । कवि ने 
उन्तके इस गुण का चित्रण इस प्रकार किया हैं-- 


एक सर्म 'अभमालों, एम धश्रावियौं पुजाए। 
छुकल वार दूसरी, ढण कटहडे चलाए। 
अ्रनवह चढ़े भ्रमीर, साहजादा नह मौसर | 
उठे चढ़े घर घोम, वबहसि “अ्रभमाल' बहादर । 
गज तज डांख श्रन पह मुमर, तेज साह इसडौ तहै। 
अटकियी भ्रसुर तिण पर “झर्से', जमदढकर घरियौ जठे ॥। 


पेखि रोस पतिसाह, माछ मोतिया समप्पे। 
घगसी भेजि सताबथ, ऑआरि माह्ा सुज भअ्रप्पै ॥ 
सौर घुजक पस/रिवा, घिखे जमदढ कर धारे। 
उमफल खान दोरास, पटाझर जिम पूतारे॥। 
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असतूत करे वह करि अरज, जोड़े हाथ जुहारियो । 
प्रसपती मौहर श्राणँ 'भ्रभौ' इण विघ क्रोध उत्तारियो ॥। 


सू प्र. भाग २, पृ १२६ 
महाराजा की भाषशनापित ३-- 


सर वुलन्द पर आक्रमण करने के लिए महाराजा ने सरस्वती के किनारे 
अपने सुभटो के समक्ष बडा जोशीला भाषण दिया । उन्होने बताया कि ऋषि- 
महात्माश्रो को अपेक्षा वीरो को सहज ही मे मोक्ष मिल जाता है। अपने लम्बे 
भाषण मे उन्होने कई ज्ञान की बाते बताईं और युद्ध मे जीत की वानी लगाने 
के लिए सरदारो को प्रोत्साहित किया । श्रतः कवि ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि महाराजा भाषण-शक्तति मे दक्ष होने के साथ साथ विद्वॉन भी थे--- 


इम रिख सिख हू ताम उचारा। 
घुर खेत्र मारग खांडा घारा। 
विधि सिख मुरिय रिज कहै करू विध। 
सूर जोड न हुवे तपसी सिघ ॥ 
सूप्र भाग २, पु. ३३६ 
26 दर 7५ 
कव्ठहशि सूर सामरे कारण । 
5वे सुख तर्ज पलक मझि श्रारण । 
सूरा तेज इसो दरतसावे। 
इणा विध तपसी जोड न प्रावे ॥ 
सू प्र. भाग २, पू ३४० 
>< >६ >< 
इम सरो पति घरम इरादा। 
जोगेसरा सिघा हू जादा। 
लडे नाचित लोह नह लागे। 
जिकौ सूर तपसी सम जागे॥ 
सू प्र भाग २, प्‌ू ३४३ 
दरणागतबत्सल शौर क्षमाशील :-- 
सर बुलन्द को परास्त करने मे महाराजा के कई राजपूत योद्धा वीरगति 
को प्राप्त हुए, जिनका उन्हे बहुत शोक था, फिर भी सर बुलन्द महाराजा की 
शरण मे श्रा गया तो उन्होने क्षमा करके उसे छोड दिया श्रौर वह करारी हार 
से लज्जित होकर आगरा की ओर रव्गना हो गया-- 


पड़े पाय सिर विलद, जांणें सरणाय सघारा। 
म्हें वदा हुकम का, एम कहियौ उस वारा । 
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अ्रवर रखत अभ्र रबा, किले वचिया प्रधिकारा । 
जिके किया सहौ निजर, किला सहित कोठारा | 
जदि होय रू ख पत फड जिंही, सुभडा विरि दुख सालियोौ। 
भ्रागरा दिसि सिर विलद इम, हीणा माण होय हालियौ ॥| 
सृ प्र भाग ३, पृ० २६४ 
इस प्रकार कवि ने महाराजा श्रभयर्सिह का एक आदर्श राजा के रूप मे 
चित्रण करने का सफल प्रयत्न किया है । 
प्रति नायक :-- 
तायक की श्रेष्ठता प्रति नायक के बल का यर्थेष्ट वर्णन कर उस पर 
विजय प्रदर्शित करने से ही सिद्ध होती है। कवि ने अपने इस उत्तरदायित्व को 
ग्रथ मे यत्र तत्र पूर्ण रूप से निभाया है । 
सर बुलन्द :-- 


ग्रहमदाबाद का स्वत.सुष्ट नृपति सर बुलन्द, जिसको बादशाह ने 
गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, बहुत शक्तिशाली था। उससे विद्रो- 
हियो से मिल कर गुजरात मे बहुत अत्याचार किये, लुट-मार की जिससे कि 
वहाँ की प्रजा बहुत दुखी हो गई । बादशाह के दरबार में ग्रुजरात के एक 
सदेदशवाहक की आतंचाद को कवि ने निम्न कवित्त में प्रकट किया है -- 
ईरानी अतपाक, दखिरा मिछ्त किया दुवाहां । 
मडिया जठे गनीम, जठे सहनक पतिसाहा । 
भाठ पहर रइयत्त, जहर पीघा समजावे। 
लूट कहर करि लिये, सहर विवराक्ा गावे। 
धन लिये मारि नाखे घणी, साथ होश न दिये सती । 
प्रसपती सोच वधियों ग्नधिक, इसडी सुर्ण भ्रजाजती ॥ 
सूप्र भाग २, पू, २४२ 
सर बुलन्द का दमन करने के लिए बादशाह के दरबार में पान का बीड़ा 
घुमाया जाना और वहाँ पर उपस्थित सभी राजा, महाराजा, सामन्त, नवाब, 
अ्रमीरो भ्रादि का सर बुलन्द के विरुद्ध बीडा उठाने की हिम्मत नही करने का 
वर्णन कर के ग्रथकर्ता ने उसके अत्यन्त शक्तिशाली होने की ओर सकेत किया 
है । इसके लिए पुस्तक के द्वितीय भाग पृष्ठ २४५-२४६ तथा २४७ के कवित्त 
दृष्टव्य हैं। इसके अतिरिक्त ग्रथ की निम्न पवितयाँ भी देखिये-- 


बिहू ताम बोलिया, साह अ्रपखास सभक्ावों। 
नरिंद खान करि निजर, फिजर बीडा फिरवाबौ । 
फर्ट मित्ता फजरान, श्रव - दीवाण वणाया । 
तखत बेंठ सुरताण, पान हाजर पघराया। 
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सिर विलूद खान साहू! सहित, श्रासंग हुवे सु श्रावसी | 
अ्रसमान पडे थाभे अडर, श्रौ नर पात उठावसो । 
सूप्र भाग २, पू २४२ 
सर बुलन्द की सेता में वारह हजार सैनिक तो यूरोपियनो की देख-रेख 
परे ही थे तथा तोपे दागने का काम भी यूरोपियन करते थे। चार हजार 'सुतर 
नाले, तीन हजार 'रेहकले', तथा शक्तिशाली सेना के वर्णन से उसका बहुत 
चतुर और विजयाकाक्षी होने का प्रमाण मिलता है । 


पहले तीन दिन तक सर वुलन्द राठौड-वाहिनी के समक्ष नहीं श्राया और 
गोलाबारी करता रहा । अ्रत वह युद्ध-विद्या में दक्ष सिद्ध होता है । 


नगर के प्रत्येक द्वार पर तोपे और सैनिको का प्रबन्ध करके उसने अपनी 
नगर-रक्षा की भावना को प्रमाणित किया है । 


श्रवसर पडने पर वह युद्ध-स्थल से भाग जाता था। इस प्रकार वह हिन्दुओं 
की तरह एक ही स्थान पर लड़ते-लडते प्राण गवा देना वुद्धिमानी नही समझता 
था । अपनी हार होते हुए देख कर उसने महाराजा अ्रभयसिह से सधि कर ली 
तथा उनकी शरण में आ कर श्रात्मसमपंण कर दिया । तत्पश्चात्‌ वह श्रागरे की 
ओर रवाना हो गया। इस भाव का चित्रण कवि ने निम्न पक्तियों मे 
किया हैँ -- 
पड़े पाय सिर विलद, जाणी सरणाय सधारा ! 
में बदा हुकम का, एम कहियौ उणवारा। 
अवर रखत भ्रारवा, किले वचिया 'अधिकारा' | 
जिके किया सहो निजर, किला सहित कोठारा । 
जदि होय रू ख पतमकड जिही, सुभडा विश्िदुख सालियौ। 
प्रागरा दिसी सिर घिलद इम, हीण मारण होय हालियौ | 
सूप्र भाग ३, पु २६४ 
्रतः सर बुलन्द इतना शक्तिशाली और स्वाभिमानी होने के साथ-साथ 
अ्रवसरवादी भी था । 


श्रन्य चरित्र:--- 


कवि ने राजनीतिक्ञ, युद्ध-विद्या मे चतुर श्रौर रणक्षेत्र मे वीरगति प्राप्त 
करने वाले अनेक वीरो का परिचय भी ग्रथ के श्रन्तर्गत यथा-स्थान यत्र-तन्न दे 
दिया है । पाठकों की सुविधा के लिये उनमे से कुछ का उल्लेख सूरजप्रकास की 
ऐतिहासिकता के अन्तर्गत करने का प्रयत्न किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ मे स्त्री- 


पात्रो का अभाव ही है। केवल महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम ) की रानियो 
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का प्रसंगवश् उल्लेख मात्र है जिनकी इज्जत बचाने के लिये दिल्‍ली मे वीर 
दुर्गादास राठौड ने उन्हें तलवार के घाठ उतरवा कर यमुना मे बहा दी थी। 
रस 
कवि ने अपनी काव्यगत परम्परा के अनुसार सम्पूर्ण ग्रथ में वीर रस तथा 
इसके मित्र वोभत्स, भयानक तथा रौद्र का अच्छा चित्रण किया है। वोर रस के 
अन्तगंत युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, घमर्ंवीर तथा प्रणवीर सभी का निर्वाह 
हुआ है । 
वीर रस का निम्न उदाहरण देखिए-- 
बीडा ले बोलियौ, कमघ घाते मूंछा कर । 
उछब करौ असपती, सौच मति करौ दिलेसुर । 
मारि सीस मोकब्छ , काय पकडे पोहचाऊ | 
ग्रहमदाबाद हुता असुर, एक दिवस मझ्ि ऊध्व्यू | 
विरण पत्रा रूख जिम सिर विलूद,करे दिलीदिस मोकत्ठू । 
सूृ प्र. भाग २, प्‌ २४७ 
यत्र-तत्र प्रसगवश श्यगार, जान्‍त तथा करुण रस का भी वर्णन मिलता है । 
साहित्यिक दृष्टि से कवि का ध्यान रसो की ओर न जा कर ग्रथ मे ऐतिहासिकता 
को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक इतिवत्त लिखने की शोर ही रहा हैं। अतः 
सभी रस पूर्ण रूप से परिपाक नही हुए हैं । 
श्गार रस का निम्न उदाहरण देखिये--- 
सोछह मझभि सिखगार, सोछ॒ह वीस आाभरण सुदरि। 
वाजंत्र सभझ्कि विसतार, गान सगीत कररणा मिक्ठ गाइण । 
मुगधा वेस प्रमाणे, लखि श्रति रूप उर-वसी लज्यत । 
पय घूधर बच पाण, सक्तमिया नमसकार सारदा। 
ताल मृदग तबूर सुर वीणा, वीणा घरि सुदरि। 
हरखत नृपत हजूर, से सलाम अझलाप कीघ सुर॥ 


. सूप्र भाग २, पृ १५० 
श्रलंकार 


कवि ने जान-बूक कर अलकारो को लादने की चेष्टा नही की है, किस्तु 
स्वाभाविक रूप से श्रलकारो का प्रयोग होता रहा है। अ्रत. ग्रथ मे श्रलकारो 
का अभाव भी नहीं है। कवि की वश-परम्परा के अनुसार समूचे ग्रथ मे 'वयण 
सगाई का भली भाँति निर्वाह हुआ है। इसी प्रकार अनुप्रास की भकलक भी 
प्राय मिल ही जातो है। वीप्सा भी यत्र-तत्र मिल जाता है। श्रर्थालंकारों के 
श्रन्तगंत--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग ग्रन्थ मे होता रहा है । अत 
स्पष्ट है कि ऐतिहासिक ग्रथ होते हुए भी कवि द्वारा अलंकारो का प्रयोग 
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बन 


स्वाभाविक रूप से बराबर होता रहा है। निम्न उदाहरणों से उक्त कथन की 
पुष्टि करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
शब्दालकार --- 

वीप्सा - लघु-लघु सर कर धनक लघु, लघु वय वाहक लार | 

सू.प्र. भाग १, पू २३ 

वयण सगाई - सम्पूर्ण ग्रथ मे इसका निर्वाह हुआ है । 

अनुप्रास - ग्रन्थ मे प्राय सभी जगह किसी न किसी रूप में मिल जाता है। 
प्र्थालकार .--- 

उपसा - क्रीडा विलास विध-विध करे, अभ्रभी' इद आ्राडवरा । 


उत्प्रेज्षा - 'श्रजमल' जुहार वेठो 'प्रभी', सनमुख तेज समीपियी । 
रघुनाथ जाणि रवि वस॒ रवि, दसरथि श्रागक दीपियो ।। 
छद 
ग्रथ में सस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी तथा हिन्दी के विभिन्न छ॒दो का प्रयोग 
प्राय प्रसगानुकूल किया गया है। युद्ध के लम्बे वर्णन के लिये त्रोटक, मोतीदाम, 
पद्धरी और कवित्त (छप्पय) को अधिक अ्रपनाया गया है। निम्न छुदो का 
प्रयोग ग्रथ मे किया गया है-- 


१. अ्रश्नत गति (भ्रमृत गति) - यह राजस्थानी और हिन्दी दोनो मे प्रयुक्त 
होने वाला छद है । राजस्थानी के छद॒शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रघुवरजसप्रकास' 
व हिन्दी के 'छदप्र भाकर' के अनुसार इसके प्रत्येक चरण मे नगण, जगण, नगण 
तथा ग्रत में गुह होता है । समूचे ग्रन्थ मे केवल एक स्थान पर ही इस छद का 
प्रयोग हुआ है जिसकी सख्या भी एक ही है, किन्तु इसमे उक्त लक्षण पूर्ण रूप से 
लागू नही होते है। इस छद का दूसरा नाम त्वरित गति (त्वरित गति ) है । 

२. श्ररध नाराच (श्रद्धे नाराच) - ग्रन्थ के प्रथम भाग में इसकी सख्या 
१४ है। 


३. इकतीसो - समूचे ग्रल्थ मे इसकी सख्या एक है जो ग्रन्थ के दूसरे भाग 
में श्राया हुआ है । 


४ कलहूस - इस छद के लक्षण भिन्न-भिन्न आ्राचार्थों ने भिन्न-भिन्न दिये 
हूँ | प्रन्थ के प्रथम भाग मे इसकी सख्या सात है । 

५ कवित्त कुडलियो - यह एक मात्रिक छद है । रघुवरजसप्रकास के अनु- 
सार इसमे प्रथम कुडछ्षिया की छ पक्तिया जो क्रमण. १३-११, १३- ११, ११- 
5३, ११-१३, ११-१३, ११-१३ मात्राओं की होती हैँ। श्रतिम दो पक्‍क्ितयां 


[. कह: | 


उललाला की होती है जिनमे क्रमश १५-१३, १५-१३ मात्राएँ होती हैं। कुड- 
छिया के प्रथम चरण को उलट कर उललाला के भ्रतिम चरण मे रखा नाता है 
किन्तु ग्रथकर्ता ने कूडक्ठिया के प्रथम चरण को उललाला के अतिम चरण मे 
नही रखा है। ग्रथ मे इसकी सख्या एक है जो ग्रथ के दूसरे भाग मे है। 


६. कवित्त दौढो - केवल राजस्थानी का ही एक मात्रिक छद है । राजस्थानी 
के प्राप्य छद्शास्त्रों मे लक्षण नही देखे गये हैं किन्तु स्वर्गीय श्री हरिनारायणजी 
पुरोहित, जयपुर के मतानुसार इसमे छ पद रोला के तथा अतिम दो पद 
उललाला के होते हैं। ञ्रत इसमे साधारण छप्पय (कवित्त ) से दो चरण अ्रधिक 
होने के कारण यह कवित्त दौढो कहलाता है । समूचे ग्रथ मे इसकी सख्या आठ है । 

७. कुस विचित्रा - यह एक अनिश्चित छद है। छंदप्रभाकर में कुसुम- 


विचित्रा छद दिया हुआ है किन्तु उससे इसके लक्षण मेल नही खाते हैं । समूचे 
ग्रथ से इसकी सख्या केवल एक है । 


८० गाथा (गाहा) - यह सस्क्ृत का शभ्रार्या छद है। समूचे ग्रथ मे इसकी 
सख्या १२ है । 


६ गाथा चौसर (गाहा चोसर] - यह राजस्थानी का एक मात्रिक छंद 
है । समूचे ग्रन्थ मे इसकी सख्या केवल एक है जो ग्रन्थ के पहले भाग मे है । 


१० गीत त्रकूटबंध - डिंगल (राजस्थानी) का एक गीत (छद) विशेष । 
समूचे ग्रथ में आठ दालो का एक गीत है जो ग्रन्थ के पहले भाग मे है । 


११ गीत सांणोर - राजस्थानी का एक गीत (छद) विशेष । समूचे ग्रथ 
में चार द्वालो का एक गोत है जो ग्रथ के दइसरे भाग में है । 


१२९ चचलो (चंचला) - एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे रगण, 
जगण, रगण, जगण, रगण व लघु के क्रम से १६ अक्षर होते हैं। इसका दूसरा 
नाम चित्रा है| ग्रन्थ मे उक्त लक्षण नही मिलने के कारण छदोभग दोष है। 
यथा--- 

55353 ॥5] 58 $ 5$ | 5 ॥ ॥ 5] 
सपेखे भल्ाक्त सूज पू्ज भुजा पतिसाह 
॥[55॥ ॥4। $5 $[5 ।5 ड।| 
दिलीहूत घर दावों, ऊससे पठाण एक ॥। 


समूचे ग्रथ मे इसकी सख्या ५ है जो ग्रन्थ के प्रथम भाग मे है । 


१३ छप्पय (षद॒पद) - इसको राजस्थानी मे कवित्त कहते हें 


! ह समूचे 
ग्रन्थ में इसकी सख्या ३६४ हूँ । 
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१४ भापताक (भपताल) - एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में १४ 
मात्राए होती हैं और अत मे गुर होता है। समूचे ग्रन्थ मे इसकी सख्या १८ है 
जो ग्रन्थ के प्रथम भाग में है । 


१५ भूलणा - यह एक मात्रिक छद है । यह कई प्रकार का होता है। 
ग्रन्थ में प्रयुक्त छद के अनुसार इसके प्रत्येक चरण मे (१३--१०)७८२३ 
मात्रायें होती हैं | ग्रन्थ मे इसकी सख्या २४ है जो ग्रन्थ के प्रथम भाग में है | 
१६ तारक - यह एक वर्ण वृत्त है। रघुवरजसप्रकास के अनुसार इसके 
प्रत्येक पद में चार सगण और श्रत मे गुरु होता है। ग्रथ में प्रयुक्त इस छद॒ 
में छुदोभग दोप है। यथा-- 
॥ + 5॥। 54]| |]।॥ |) 55५ 
वर वधिय कुृभ घर तिण वारा 
ग्रथ में इसको सख्या चार है जो ग्रन्थ के प्रथम भाग मे है । 
१७ त्रोढक - ध्रत्येक पद में चार सगण वाला एक वर्णवृत्त हे । समूचे ग्रन्थ 
मे इसकी सख्या १४४५ है । 
१८. दग - इस छद के लक्षण अ्रस्पष्ट हैं | ग्रथ में इसकी सख्या २५ है । 


१६. दवावंत - यह एक प्रकार का गद्य है जो दो प्रकार का होता है-- 
एक शुद्ध-वघ अर्थात्‌ पद-वध जिसमें अनुप्रास मिलाया जाता है श्र दूसरा 
गद्य-वष जिसमें अनुप्रास नही मिलाया जाता है। 

२० दूहा - समूचे ग्रन्थ में इसकी सख्या ६४ है । 

२१. नाराच - एक वर्णवृत्त। इसका दूसरा नाम पचचामर भी है। ग्रथ 
में इसको सख्या ५७ है । 


२२. मतिसिपालिका - यह एक वर्णावृत्त है। समूचे ग्रथ मे इसकी सख्या 


छः है । 
२३ नीसारणी - राजस्थानी का एक मात्रिक छ॒द जिसका दूसरा नाम 
शुद्ध जागडी गरवत नीसाणी भी है । ग्रन्थ मे इसकी सख्या २६ है । 


२४ नीसांणी हसगति - राजस्थानी का एक मान्रिक छद जिसका दूसरा 
नाम स्पमाला है। ग्रथ मे इसकी सख्या १४ है । 


२५- पद्धरी - एक मात्रिक छद | ग्रथ में इसकी सख्या २०० है। 


२६ वे-अश्रक्खरी (दँक्षरी) - एक मात्रिक छद जिसका प्रयोग कवि ने श्रन्य 
छदी की श्रपेक्षा अ्रधिक किया है। ग्रथ में इसकी सख्या ६५४ है । 


[ रह | 


२७ भुजगी - सस्कृत का भृजंगप्रयात वर्णवत्त जिसकी सख्या ग्रन्थ में 
१५४ है ' 

श८ सछिक, सछिका - सस्क्ृत का मल्लिका वर्णवृत्त जिसकी संख्या ग्रन्थ 
में २० है। 

२९ भत-मातग लीलाकर दडक - एक वर्णवृत्त जिसकी सख्या समूचे ग्रथ 
में एक है । 

३० सालती - सस्क्ृत का एक वर्णवृत्त जिसकी सख्या ग्रन्थ में ११ है । 

३१ मसोतीरदांस - चार जगण का एक सम वर्णवृत्त जिसको सख्या ग्रथ में 
भणर है । 

३२. रसावला - एक मात्रिक छंद जिसकी सख्या समूचे ग्रथ में १५ है । 

३३ रूपसाला - यह एक मात्रिक छंद है । इसमे १४ श्रौर १० की यतति 
से कुल २४ मात्राएँ होती हैं और अन्त में गुरु लघु होता है । 

यह निसाणी हसगति से भिन्न है। इसकी सख्या ग्रन्थ में तीन है । 

३४. रोसकद - डिंगल (राजस्थानी) का एक वर्णंवृत्त। इसके प्रत्येक 
चरण में ८ सगण होते हैं जिसमें &, ६, ८ और ६ वर्णों की यति से कुल ३२ 
वर्ण होते हैं । इसका प्रत्येक चोथा चरण समान होता है जिसके अतिम आधे 
भाग को पुनरावृत्ति होती रहतो हैं। राजस्थानी के प्राप्त छद-शास्त्र के ग्रन्थो 
में इसका उल्लेख नही मिला है । ग्रथ में इसकी सख्या € है | 

३५ विरवेखक- एक वर्णवृत्त जिसको हिन्दी में विशेषक, तील, अश्वगति 
श्रोर लीला भी कहते हैं | समूचे ग्रन्थ में इसकी सख्या एक है । 

३६ विराज - एक वर्णावृत्त जिसको हिन्दी मे शखनारी श्रौर सोमराजी 
भी कहते हैं | ग्रथ मे इसकी सख्या २५ है । 

३७. वेताछ - एक मात्रिक छद जिसको हिन्दी में कामरूप कहते हैं । 
ग्रथ में इसकी सख्या एक ही है । 

३८ स्वेया -एक वर्णवृत्त जो समूचे ग्रथ मे एक ही है। 

३६. सारसी - प्रत्येके चरण मे १६ और १२ की यति के कुल २८ 
मात्राओं का एक राजस्थानी मात्रिक छद जिसके मध्य मे तीन बार श्रनुप्रास 
की आवृत्ति होती है तथा चरण के प्रारम्भ में शौर श्रत में चार मात्राएँ होती 


हुँ किन्तु ग्रथ में प्रयुक्त छ॒द के चरण के आरम्भ में श्रौर अ्रत में प्राय ५ 
मात्राएँ है | ग्रथ में इसकी ३६ सख्या है । 
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४० सोरठा - यह एक मात्रिक छंद है। समूचे ग्रथ मे इसको संख्या 
१्२है। 
४१ हणुफाल- यह एक मात्रिक छद है। ग्रथ मे इसकी सख्या २५४५ है। 


प्रकृति - चित्रण 
मध्य युग मे कवियो का ध्यान श्रैवन्ध काव्यों के रचने की ओर नही गया। 
'बीर काव्य-घारा के जो नाम मात्र प्रबन्ध काव्य रचे गये उनमे प्रक्ृति प्राय. 
उपेक्षित रही है । इन ग्रन्थों मे इतिवृत्तात्मकता, युद्ध-वर्णन, युद्धसामग्री, शौर्य- 
चित्रण, योद्धाओ तथा अन्य वस्तुओं की लम्बी सूचियाँ ही अधिक मिलती हैं । 
साज-सज्जा, राजसी ठाठ-बाट आदि की श्रोर ही कवियों का क्रुकाव अधिक 
रहा है। प्रकृति का थोडा बहुत रूप मिलता है, वह एक परम्परागत शैली का 
अनुकरण मात्र है। इस ग्रन्थ के रचयिता कविराज करणीदान भी प्रकृति का 
बिम्ब ग्रहण करने मे असमर्थ रहे है । 
उद्यानो का वर्णन करते हुए कवि ने अनेक वृक्षों के नाम दिये हूँ । निम्न 
उदाहरण से स्पष्ट है-- 
अगूर सरदूं फली अ्रनेक बेलि | बेदाने दाखा बेदाने श्रनार। 
चिलकौचे वेह श्रोर सेवूका विस्तार । स्नीफक्क विदाम। 
श्रौर नीवू के लूब | कमक्ठा रेसमी नारगी पैबदूका हुनर श्रदभूत । 
उक्त वर्णन से कवि की असावधानी प्रकट होती है। सेव, नारियल, बादाम 
गआ्रादि का जोधपुर के उद्यानो मे होना असम्भव था श्रौर इस समय भी ये वृक्ष 
यहा नही पाये जाते हैं । अतः यह परम्परागत शैली के श्रनुकरण करने का 
परिचायक है | यहा पर कवि वृक्षो की नामावली न देकर प्रकृति के स्वाभाविक 
दृश्य अकित कर सकता था । 
कई स्थानो पर कवि ने श्रतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण भी किया है। यथा-- 
अर्भ सागर, वाछू समद दोऊ, मान सरोवर जेंसे। 
ग्रस्नत के समुद्र तेसे लह॒रू के प्रवाह छाजे॥ 
जिनका रूप देखे से छीर समुद्र का गुमर भाजे। 
इन छोटे तालाबों की तुलना क्षीर सागर से करदी है जो अ्रतिशयोक्ितपूर्ण 
है । यह सब होते हुए भी कवि ने कही-कही प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण भी 
किया है । यथा-- 
सघन गभीर आरामू का पार नही आवे । 
प्राफताफ का तेज जिसकी छाह भेद जमीन लग न जावे । 


| “हईे 2] 


ऐसे हो जोधाण तैसे बगीचे । मडोवर के बीच निवास ! 

जहा स्री महाराज के खडम जतकारी, 

काछ गौरे महाबीरू मेरू का घास । 

ऐसे वगगीचू का सिगार सोभा का श्रथास । 

यहा पर वक्षो की सघनता के कारण सूर्य की फिरणो का जमीन तक नही 

पहुँचना, उद्यानों की सुन्दरता आदि का वर्णन कर के कवि ने वास्तविकता को 
प्रकट करने का प्रयत्न किया है जो सराहनीय है । अत- यह स्पष्ट है कि कवि 
से बहुत सूक-बचुक थी । यदि वह यथास्थान इस श्रोर बढने का थोडा-सा यत्व 
और करता तो इस दृष्टि से भी ग्रथ महत्वपूर्ण हो सकता था । कवि का मुख्य 
विषय इतिहास लिखना व महाराजा का युद्ध-वर्णन करना था, किन्तु प्रथ मे 
कई स्थान ऐसे भी है जहा परम्परागत शैली को न अपना कर स्वाभाविक चित्रण 
किया जा सकता था । 


शली और भाषा 
कवि ने ग्रथ मे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योकि उसका प्रधान 
लक्ष्य ही महाराजा भ्रभयसिह के पूर्वजों का इतिवृत्त लिखना और महाराजा द्वारा 
अहमदाबाद-विजय के युद्ध का वणंन करता था । पात्रो के सवादो का समावेश 
कर के तथा विभिन्न प्रकार के छ॒दो व गद्यवत दवाबेत का प्रयोग कर के ग्रथ 
को रोचक बचाने का प्रयत्त किया है । 


ग्रथ में नादात्मक एवं सयुकताक्षर-शेली का प्राय बहिष्कार हुआ है। 
भाषा में अलकारो को लादने का प्रयास नही किया गया है। झ्लकार स्वाभा- 
विक रूप से काव्य-प्रवाह मे शआ्ात्ते गये हैं । श्रव नीरसता नही श्रा पाई है। 
ओोज गुण की प्रधानता के साथ प्रसाद और माघुयें का भी झाभास होता है । कवि 
ने पात्रों के अनुरूप भाषा का रूप बदलने का प्रयत्न किया है, जैसे मुगल बाद- 
शाह का वन या उसके द्वारा कुछ सवाद कहलाना है तो उसमे फारसी, श्ररबी 
ओर तुर्की के शब्दों का प्रायः प्रयोग किया गया है जो प्रशसन्तीय है। निम्त 
उदाहरण हैं--- 

दसकत करे न मिक्क दिवाणा, श्ररजी फरज मतालब पर । 


गर्व 
रबिल श्राल मोना रहै | 


>< 

मुनसफ खावौ मुलक, उत्तन जावी सब रावत । 
4 

इईसफहा श्रासफा इलम फातमा उचारे । 


महमद इमांम कष्टि कहि मुगल । 


[ रेड] 


दूसरों कई भाषाओ्रो का प्रयोग भी अलग-अलग उदाहरण के रूप मे किया 
है, जो कवि के पाण्डित्य-प्रदर्शन का द्योतक है | मुख्यत ग्रथ की भापा राज- 
स्थानी ही है, जिसमे सस्क्ृत के तत्सम श्रौर तद्भव दोनो प्रकार के शब्दों का 


प्रयोग हुआ है । साथ ही राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों जेसे पजाबी, सिंधी, 
मराठी आदि के छब्द भी यत्र-तन्न दृष्टिगोचर होते है । 


जिस खडी बोली का परिमाजित रूप श्राज हमारे समक्ष है, चारण कवि ने 
उसकी झलक दवावेत के श्रन्तर्गत दे दी है जो महत्त्वपूर्ण है । निम्त उदाहरण 
देखिये-- 

सिकार की चढाई | 

जिस बखत ह॒वालगीरू ने सलाम बजाय असवारी का सराजाम सब हाजर किया । 

किस किस तवह के कहि बताय । 

घोड-बहलि माफे इक्के खासे सुखपाछू, मेंघाडबर होदू से गजराज । 

सामु मैं फक्ू,स श्रनेक खास-वरदारू ने धारि परिपखी सजि आए । 

मीर-सिकारी तिस बखत स्री महाराज सबज पौसाक पहरि। 

आखेट व्रत के श्रावध घारे तीसरे नगारे के डके रकेव पाव घारे । 

बाज राज आरोह कंसे दरसावे । ; 

सूरज सपतास का सा सरूप नजर श्रार्व । 

कवि ने प्रसगानुसार वस्तुओं की लम्बी सूची तथा नामो की आवत्ति भी 
की है । कही-कही ग्रथ मे पात्रों के नामो के स्थान पर उनके नाम के पर्यायवाची 
रख दिये गये हैं, जैसे समुद्रसिह के नाम के स्थान पर समुद्र के पर्यायवाची 
रतनागर (रत्नाकर) शब्द रख दिया गया है-- 

जुडे 'रतनागर' भीम सुजाव, 
सुमेरर्सिह के लिये सुमेरु पर्वेत का पर्याय 'गिरमेर' शब्द का प्रयोग कर दिया 
है-- 
5 विढे 'गिरमेर' समोभ्रम 'बेण' 
इसी प्रकार चन्दर्नासह के लिये मलियागिर (मलियागिरी) प्रयुक्त हुआ है । 
सुत 'मलियागिर' 'ऊदल” साह 
कई स्थानों पर नाम के केवल आधे भाग का ही प्रयोग किया है, या नाम 


जलट कर रख दिया गया है जेसे उदयभाण नाम के स्थान पर केवल भाण शब्द 
ही लिख दिया है--- 


भटी इम “भाण' बखाणत भार 





सू प्र, भाग २, पृष्ठ १६६ से २०४ तक 
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निम्न उदाहरण मे सुरताणसिंह के लिये केवल 'सुरतान और पदमसिह के 
लिये केवल 'पदम' ही रख दिया है-- 
“जुडे 'सुरतारणा' 'पदर्मा सुजाव' $ 
सू्‌ प्रभाग ३, पृ श्ड५ 
निम्न उदाहरण में 'उमेदर्सिघ! के स्थान पर उसका उलटा 'सीघ उमेद' 
प्रयुक्त हुआ है-- 
जुडे ख़ग गेंद जही तक जोड। 
अनावत' 'सीघ उमेद' भ्ररोड ॥। 
सू. प्र भाग ३, पृ १२२ 
अ्ल्पार्थ का प्रयोग शअ्रवज्ञा, मान-प्र तिष्ठा व प्रेम-प्रदशन के लिये होता है, 
जिसका प्रयोग कवि ने बाहुल्‍यता से किया है, जंसे केसरीसिंह पुरोहित के लिये 
कवि ने 'केहरियौ' लिख दिया हैं जो अवज्ञास्चक नही है-- 
सर्ज सिवडा पति दारण सूर , 
पिरोहित 'केहरियौ' रस पूर । 
सू प्र भाग ३, पृ १६१ 
अल्पार्थ के साथ ही महत्त्ववाची नामो का प्रयोग भी बराबर मिलता है, 
जेसे इसी केसरीसिंह के लिये ही 'केहर' महत्त्ववाची के रूप मे प्रयुक्त हुआ है-- 
ददो इसा 'केहर' रो दृद्दवाणा । 
सू, प्र भाग ३, पृ १६१ 
इसी प्रकार श्रन्य व्यक्तिवाचक शब्द के भी महत्त्ववाची शब्द प्रयुक्त हुए 
हें, जेसे राजसह-राजड, कुसछसिंह-कुसक स, पृथ्वी सिह-पीयल, प्रतापसिह-पातल 
आदि | 
ग्रथ मे नामो की अत्यधिक तोड-मरोड हुई है, चाहे वे किसी मनुप्य के नाम 
हो अथवा किसी स्थान विशेष के । एक ही नाम के अनेक रूपभेद प्रयुवत्त हु 
हैं, जैसे महाराजा भ्रजीतर्सिह के लिये कवि ने निम्न रूपभेदो का प्रयोग किया है-- 
श्रगजीत, श्रजण, भ्रजन, प्रजन्न, अ्रजमल, श्रजमलि , 
श्रजमल्ल, श्रजमाल, श्रजा, श्रजीत, अज अजो। 
इसी प्रकार महाराजा अ्रभयर्सिह के लिये-- 
प्रभपत, श्रभपति, श्रसयपती, झभमल, श्रममल्ल, अ्रभमाल, भ्रमरज, श्रभसाह, 
श्रभा, झणियो, परम, अ्रभेपति, अ्भ्वेमल, अर्म माल, अभेयसिह, अ्रभसाह प्रभे- 
सिघ, अभ्रभेसीघ, अभो । 
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऐसे स्थलो को राजस्थानी भाषा-विज्ञान, व्या- 
करण, राजस्थानी सस्क्ृति आदि के पूर्ण ज्ञान के बिना समभना दुरूह हो जाता है 


[ २६ ॥ 


पादपूर्ति के लिये ग्रथ मे प्राय: 'ह', 'स', 'क' और 'य' अक्षरों का प्रयोग 
हुआ है । वेदो एवं सस्कृत साहित्य मे भो 'ह पादपूर्ति के रूप मे प्रचुर मात्रा में 
आया है" । ग्रथानुसार निम्न उदाहरण में 'क' अक्षर पादपूर्ति के लिये श्रयुकत 
हुश्ा है - 


“उमेदक श्रागक्ति पांण अछेह 
सू. प्र भाग ३, पू १२० 


निम्न उदाहरण मे 'य' अक्षर प्रयुक्त हुआ है-- 


'पतावत' गीपिय नाथ प्रचंड | 
सू प्र भाग ३, पू १४७ 


इसी प्रकार निम्न उदाहरण मे ह' श्रक्षर प्रयुक्त हुआ है-- 
“उमेदहवार लडे भड ओप' 
सू प्र भाग २, पू १६१ 
कवि ने यथास्थान मुहावरों व लोकोक्तियो का प्रयोग कर के भाव को 
श्रधिक स्पष्ट और भाषा को सरस बनाया है-- 
जिकौ करू ऊजकोौ, जग करि लूण “जसा/ रौ। 


सू प्र भाग २, पू २७ 
यहा पर 'लूण ऊजछीौ करणौ' मुहावरा है । 
“दिली मोला खाए दक्व ।* 


सू प्र, भाग २, पु. ४८ 
यहाँ पर 'फोला खाणौ' मुहावरा है । 


'दीवो कर देखजे इसी नह लाय श्रकारी” 
सू प्र भाग २, पृ २४१ 
यहाँ पर 'लायने दीवौ कर देखणी' लोकोक्ति है । 


अत में यह कहना होगा कि ग्रथ मे वर्णन की विशद॒ता है। प्राय सरल और 
स्वाभाविक शैली द्वारा भावों का समुचित उत्कर्ष दिखलाने मे कवि महोदय पूर्ण 
रूप से सफल हुए हैं। ग्रथ मे राजस्थानी भाषा का अधिक निखरा हुआ तथा 
सरस रूप दिखलाई देता है। 


९ (&) नैव चक्रे मन स्थाने वीक्षमाणों महाबली । 
फपे॑ प्रमभीतस्य वित्त व्यवससाद ह॥। 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रुत्वा सर्व हनू मत । 
तत छाभतर वाक्य हनूमन्तमुवाच हु॥ 
“जाल्मीकि रामायण, किष्किन्श काण्ड, द्वितीय सम, इलोक ३ १९। 
(भा) भ्रमरकोश में भी इसका उल्लेख है-- 


तु हि च सम हवे पादपुरणे 'इत्यमरः । 
वाल्मीकि रामायण के वाद सस्क्ृत ग्रथो में प्राय इस प्रकार के प्रयोग नही मिलते। 


[ २७ |] 


सुरजप्रकास का ऐतिहासिक महत्त्व 


कवि ने ग्रथारम्भ मे सूर्य वश के प्रारभिक राजा इक्ष्वाकु से महाराजा अभय- 
सिंह के वंशसम्बन्ध को पुष्ट करने के लिये लम्बी कुल-तालिका दे दी है । इसके 
अन्तगत सक्षिप्त रामायण का वर्णन भी कर दिया है। तत्पश्चात्‌ क्रम से चलते 
हुए आगे राजा पुज के तेरह पुत्रो का वर्णन किया है और उसके बडे पुत्र की 
चौथी पीढी मे कन्नौज मरेश जयचन्द राठौड का वरौन किया है । 


उक्त कुल-तालिका को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने से हम इस नतीजे पर 
पहुँचते हें कि कवि ने केवल पुराणों का श्राश्रय लेकर ही यह सब कुछ लिख 
डाला है। श्रत. यह वर्णन सत्य है अथवा असत्य इसका निर्णय करना उक्त घट- 
नाओ्रो की पूर्ण ऐतिहासिक सामग्री के प्राप्त हुए बिना कठिन है। कवि ने 
कन्नौज के राजा जयचन्द राठौड का जो वर्णन किया है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से प्राय ठीक है। इसी जयचन्द राठौड़ का समकालीन पृथ्वीराज चौहान था । 


यहाँ पहले हमे ग्रन्थ में दी हुई तिथियो की सत्यता के बारे मे विचार करना 
है, यद्यपि कवि ने तिथियो का उल्लेख बहुत कम किया है। 


सववे प्रथस कवि ने राव जोधाजी द्वारा जोधपुर के किले के निर्माण की तिथि 
(श्रावणांदि) वि० स० १५१४ की ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी (१२ मई १४५६ ई०) 
का उल्लेख किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है । 


तत्पश्चात्‌ कवि ने महाराजा अ्रजीतर्सिह के जीवन-चरित्र के अन्तर्गत जालोर 
में (श्रावणादि) वि० स० १७५६ मार्गशीर्ष वदि १४ शनिवार ( ७ नवम्बर 


१७०२ ई०) को महाराजा अभयसिह का जन्म होना लिखा है। यह तिथि भी 
सत्य है । 


अहमदाबाद-युद्ध के श्रन्तर्गत कवि ने एक स्थान पर केवल सप्तमी, अष्टमी 
तथा नवमी का उल्लेख किया है । इनके साथ मास एवं सवत्‌ नही दिया है कितु 
आगे युद्ध विजय करने की तिथि से इनका सही अनुमान लगाया जा सकता है । 
सर वुलन्द ने पहले तीन दिन तक गोलाबारी की, उसने चौथे दिन मंदान मे भरा 
कर युद्ध किया श्रीर सायकाल तक बहुत वीरता से लडा, फिर भी उसकी 
हार निद्चित हो गई | ञ्रत वह युद्ध-स्थल छोड कर शहर की श्रोर चला गया । 
यह महाराजा की विजय का दिन था । इस तिथि को कवि ने स्पष्टतया त्र थ मे 
अ्रकित किया है, यथा-- 

सन्रेसे समत सत्यासिय विजे दसमी सनि जीत 
सू, प्र. भाग ३, पृ र७छ३ 


[ र८ ] 


स्पष्ट है कि (श्रावणादि) वि० स० १७८७ की विजयादशमी शनिवार 
(१० अ्रक्टूबर सन्‌ १७३० ई०) को महाराजा विजयी हुए। अत यह भी स्पप्ट 
हो गया कि उवत तीन तिथिया वि० स० १७८७ की आ्राव्विन शुक्ला सप्तमी, 
भ्रष्टमी श्रौर नवमी ७, ८ शर ६ श्रक्टूबर सन्‌ १७३० ई० हैं श्रर्थात्‌ दोनो ओर 
से इन तीन दिनो मे गोलाबारी हुई । चौथे दिन विजयादश्मी थी । उसी दिन 
खुल्लमखुल्ला लडाई हुई और महाराजा विजयी हुए । 
डॉ० गौरीजकर होराचन्द ओफा' और प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ' ने महा- 
राजा की विजय कारतिक वदि ५ वि० स॑ १७८७ तदलुसार २० श्रक्‍टरवर सन्‌ 
१७३० ई० (लिखा है, किन्तु 'सूरजप्रकास' के ही समकालीन ग्रथ “राजरूपक' 
मे महाराजा द्वारा अहमदाबाद विजय की तिथि विजयादशमी वि० स० १७८७ 
(१० श्रक्टूवर सन्‌ १७३० ई०) दी है। यथा-- 
“सतर समत सत्यासियौ, श्रासु उज्जकछ पक्‍ख। 
विज दसम भागा विचिन्न, श्र प्रतिग्या अवख ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट हैं कि 'राजरूपक की उक्त पक्तिया 'सूरजप्रकास' में 
दी हुई महाराजा के विजय के दिन की तिथि को सत्य प्रमाणित करती है। 


“राज-रूपका के 'रचयितां कवि वीरभाण रतनू और 'सूरजप्रकास' के 
रचयिता कविराजा करणीदान दोनो युद्ध मे मौजुद थे और उन्होने श्राखो देखा 
हाल लिखा है, अ्रत डॉ० ओभा श्र रेऊ की अपेक्षा यह तिथि श्रधिक विश्व- 
सनीय हैं । इसके श्रतिरिकत प्रसिद्ध इतिहासकार कविराजा बॉाँकीदास* ने भी 
वि० स० १७८७ की विजयादद्यमी (१० श्रक्टूबर सन्‌ १७३० ई०) को ही 
महाराजा श्रभयर्सिह की भ्रहमदाबाद पर विजय होना लिखा है, श्रतः श्रब इस 
तिथि की सत्यता के बारे मे किसी प्रकार के सन्देह को स्थान नही दिया जा 
सकता है। 


महाराजा द्वारा अहमदावाद विजय के एक वर्ष बाद कवि ने इस ग्रथ को 
सम्पूर्ण कर दिया था। इस ग्रथ-पूर्णता की तिथि को भी कबि ने महाराजा की 


आि 


डॉ० गोरीशकर हीराचन्द श्रोफा द्वारा लिखित 'जोधपुर राज्य का इतिहास' भाग २, 
६१४ तथा पृष्ठ ६१७ का फुटनोट ॥ 
प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा लिखित 'मारवाड का इतिहास” भाग १, पृष्ठ ३३८। 
देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर मे सम्रहीत हस्तलिखित “राजरूपक! की 
प्रति सख्या १५६३० पृष्ठ ३६३ तथा ग्रुटका सख्या १३७७६ पत्र सरे७४। 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मदिर जयपुर के ग्रन्धाक २१ 'बाकीदास री ख्यात' पृष्ठ ३६ । 


पृष्ठ 


ध्ड. #) 


रर््‌ं 


[ २६ ) 


विजय की तिथि के साथ ही अकित कर दिया है । यथा-- 
सत्रेस समत सत्यासिये, विजे दसमी सनि जीत । 
वदि कातिक गुण वरणियो, दसमी वार श्रदीत । 
वरश्ियाौ सुण इक वरस बिच, उकत्ति भ्ररथ भ्रणपार । 
छद॒श्रनस्टुप करिउ जन, सत पच सात हजार । 
अ्रभा' तणी सुभ नजर भ्रति, वधि छक सुकविं विधान | 
कुरव दान लहियो अधिक, कहियो करणीदान ॥ 
सू. प्र भाग ३, प्‌ २७३ 
उक्त छप्पय से स्पप्ट है कि कवि ने महाराजा के विजय-सवत्‌ १७८७ की 
विजयादशर्मी (ई० सन्‌ १० अक्तूबर १७३०) से लगभग एक वर्ष बाद कार्तिक 
कृष्णा दश्ममी रविवार को ग्रथ लिख कर सम्पूर्ण किया | श्रत यह वि० स० 
१७८८ तदनुसार ई० सन्‌ १७३१ ही हो सकता है। 


घटनाश्रो की ऐतिहासिक प्रासाणिकता 

जयचन्द के वशज सीहा के पुत्र आसथान (जिसने मारवाड में राज्य स्था- 
पित किया था) से लेकर कवि ने अपने श्राश्रयदाता महाराजा श्रभयसिह के 
पिता महाराजा श्रजीतर्सिह तक की वश-तालिका के श्रन्तर्गत कई राजाशो का 
विस्तार से वर्णान किया है, जिसमे श्रजीत॒र्सिहु का वर्णन बहुत विस्तृत है । 

यह वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से प्राय ठीक जान पडता है। किन्तु, कुछ 
छोटी-मोटी घटनाओञ्रो के बारे मे कही कही कवि की श्रसावधानी भी प्रकट होती 
है । जसे, राव जोधा के बाद उसका पुत्र राव सावल गद्दी पर बंठा। उसने 
(श्रावणादि) वि० स० १५४५ से १५४८ तदनुसार ई० स० १४८८ से १४६२ 
तक तीन वर्ष राज्य किया । वि० स० १५४८ (ई० स० १४६२) में मुसलमानों 
ने गांव पीपाड से कुछ श्रोरतोी (तीजणियो)' का श्रपहरण किया। जब राव 
सातल को पता चला तो उसने गाँव कोसाणे मे उन मुसलमानों को परास्त करके 
'तीजणियो' को छुडाया । इस युद्ध मे सीर घडूला तामक मुसलमान मारा गया । 
युद्ध मे राव सातल वहुत्त घायल हो गया था । अत कुछ दिन बाद वह भी मर 
गया और उसके कोई पुत्र नही होने के कारण जोधाजी का एक पुत्र राव सूजा 
गही पर बेठा। यद्यपि राव सूजा ने राव सातल के साथ मुसलमानो से युद्ध 
किया किन्तु मीर घडूला को मारने की घटना का सम्बन्ध राव सातल के राज्य 


+ डॉ० गौरीशंकर होराचन्द श्रोफा द्वारा लिखित 'जोघपुर राज्य का इतिहास', भाग १, पृष्ठ 
२६१ का तीसरा फुट नोट । 

* डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द झोका द्वारा लिखित 'जोधपुर राज्य का इतिहास”, भाग १, पष्ठ - 
२६१-२६२ । ६ 
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काल से ही है। इस मे कवि ने जोधाजी के बाद राव सूजा का ही राजा होना 
लिखा है और मीर घडूला' के मारे जाने की घटना का सम्बन्ध उसी से 
जोड दिया है | ग्रंथ मे राव सातल का बिलकुल उल्लेख नही किया गया है, 
जिसका कारण कवि की अ्रसावधानी ही हो सकती है । आगे महाराजा श्रजीत- 
सिंह तक का वर्णन इतिहास से प्राय ठीक मेल खाता है । 


महाराजा अभयसिह के राज्याभिषेक के बाद से उनके द्वारा अ्रहमदाबाद 
विजय तक का वर्णन करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य था। श्रत हम श्रागे इन्ही 
घटनाओं की ऐतिहासिक विवेचना करने का प्रयत्न करेगे । 


महाराजकुमार श्रभर्यास॒ह को दिल्‍ली भेजना 


जब महाराजा अजीत्सिह ने नागौर के राव इन्द्रसिह के पुत्र मोहकमर्सिह 
को दिल्‍ली मे मरवा डाला तो बादशाह फरुखशियर ने हुसेनश्नली के साथ महा- 
राजा के विरुद्ध बहुत बडा यवन-दल भेजा | महाराजा ने हुसेनभ्रली से सधि 
करली, जिसके अनुसार महाराजकुमार अ्रभयर्सिह को उसके साथ दिल्‍ली भेजा 
गया। बादशाह ने महाराजकुमार का समुचित स्वागत किया । यह घटना 
इतिहास-सम्मत है । 


सहाराजकुमार श्रभर्यासह को मुजफ्फरश्रली खां का सामना करने भेजना 


ग्रन्थानुसार महाराजा भ्रजीतर्सिह की बढती हुईं शक्ति को दवाने के लिये 
बादशाह मुहम्मद शाह ने मुजफ्फरअली खा को शाही सेना के साथ भेजा। 
उस समय महाराजा श्रजीतसिह श्रजमेर मे बादशाह की तरह शान से रहते थे । 
महाराजा ने मुजफ्फरश्रली खाँ का सामना करने के लिये राजकुमार अ्रभयर्सिह 
को राठौडवाहिनी के साथ भेजा । राठौडो के भय से मुजफ्फर खा भाग गया। 


ऐतिहासिक प्रमाणो के अ्रनुतार वि० स० १७७८ (ई० स० १७२१ मे बाद- 
शाह मुहम्मदशाह ने मुजफ्णरश्नली खाँ को अ्रजमेर की सूबेदारी दी। महा- 
राजा अजीतर्सिह का दमन करने के लिये छ लाख रुपये सेना के व्यय स्वरूप 
तय हुए, किन्तु उस समय उसे दो लाख ही मिले । बादशाह ने सोचा कि शाही 
सेना का अपने विरुद्ध श्राना सुन कर अजीतसिह अजमेर छोड देगा किन्तु जब 
महाराजा ने ऐसा नहीं किया तो बादशाह ने मुजफ्फरश्रली खाँ को मनोहरपुर 
मे ही ठहर जाने का फरमान भेजा | वहाँ वह तीन मास तक पडा रहा और 
उसके पास सेना झादि पर किया जाने वाला व्यय समाप्त हो गया। बाददाह 


थ् 


» देखी सूरजप्रकास भाग १, पृष्ठ २५२ का फुटनोट । 


[ कै? ॥| 


की ओर से भी सेनिको के लिये वेतन वगैरह नही पहुँच सका । उसके सिपाही 
उसे छोड कर, जाने लगे | श्रामेर नरेश जयसिंह ने उसे अपने पास बुला लिया । 
कुछ दिनो बाद उसने अजमेर की सूबेदारी का फरमान बादशाह के पास लौटा 
कर स्वय फकीर बन गया ।' 


ग्रथ मे कवि ने महाराजकुमार झ्रभयसिह के भय से उसके भाग जाने का 
उल्लेख किया है। 'सूरजप्रकास” के साथ ही बने ग्रन्थ 'राजहूपक''* से भी इस 
कथन की पुष्टि होती है, किन्तु इस घटना के कुछ ही दिनो बाद महाराजा 
श्रजीतर्मिह मे बादशाह के पास एक शर्जी* भेजी जिसमे उन्होने लिखा “मुज- 
फ्फरशअली खाँ मेरे पास पहुँचा ही नही, में उसे श्रजमेर सोप देता तथा राजकुमार 
श्रभयर्सिह को मेवातियो से कंगडा हो जाने के कारण नारनौल आदि पर 
भेजा था” श्रत स्पष्ट है कि मुजफ्फरश्नली खाँ श्रभयर्सिह के भय से नही 
भागा था | 


महाराजा श्रजीतसिह बहुत बडे राजनीतिज्ञ थे । श्रत यह श्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि उन्होने वादशाह को खुश करने के लिए ही ऐसो श्रर्जी लिखी 
हो। मुजफ्फरअ्ली खाँ के सामने धनाभाव की समस्या के साथ ही मुख्य कारण 
राठौडो का भय था। अ्रत 'सूरजप्रकास”! भशौर 'राजरूपक' पर श्रधिक विश्वास 
किया जा सकता है । 


तत्पश्चात्‌ महाराजकुमार अभयर्सिह द्वारा नारनौल और शाहजहाँपुर 

आदि लूटे जाने की घटनायें इतिहास-सम्मत हैं । 
महाराजकुमार श्रभर्यासह का दिल्‍ली जाना 

नाहर खाँ के मारे जाने पर विग्स० १७८० (ई०स० १७२३ मे बादशाह ने 
शरफुद्दोला इरादतमद खाँ के साथ श्रामेर नरेश जयसिंह तथा श्रन्य कई अ्रमीरो 
का एक बहुत बडा यवन-दल महाराजा के विरुद्ध भेजा । इसमे लगभग बाईस 
बड़े-बडे श्रमीर श्रौर राजा थे। महाराजा श्रजमेर के किले की रक्षा का भार 
नीबाज ठाकुर ऊदावत अमरसिंह पर छोड कर स्वय जीधपुर आ गये। अमर- 
सिंह ने कई दिन तक सामना किया ! बाद में आमेर नरेश सवाई जयसिह ने 
महाराजा और शाही सेनाध्यक्ष के बीच सधि करवा दी जिसमे महाराजकुमार 


डॉ० गोरीशकर हीराचन्द श्रोफों द्वारा लिखित 'राजपूताने का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ५६३ 
+ “'राजरूपक' पृष्ठ ५३४ 
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ग्रभयसिह का दिल्‍ली जाना तय हुआ । यह घटना भी इतिहास-सम्मत है । 
सहाराजकुमार श्रभयसिह का बादशाह के दरबार में कुपित होना 


एक समय दिल्‍ली में महाराजकुमार श्रभयसह बादशाह मृहम्मदशाह के 
दरबार मे गये | वहाँ बंठे हुए सभी बडे बडे उमरावो और श्रमीरो को पीछे छोडते 
हुए वे बादशाह के बिलकुल निकट पहुँच गये । उस समय वहाँ के एक श्रमीर ने 
इन्हे रोक दिया । इस पर उन्होने क्रोधित होकर कटार निकाल लो । बाद- 
शाह मुहम्मदशाह, जो यह सब कुछ देख रहा था, तुरन्त सिंहासन पर से उठा 
और उसने तुरन्त अपने गले में पहना हुआ हीरो का हार इनको पहना दिया 
तथा अनुनय-विनय करके बडी कठिनाई से इनका क्रोघ शानन्‍्त किया । 


इस घटना का उल्लेख टॉड साहब ने भी किया है।" यद्यपि बहुत कम 
इतिहासकारो ने इस घटना का उल्लेख किया है किन्तु यह घटना असत्य प्रतीत 
नही होती है । राठौड राजकुमार के इस कार्य से हमे राठौड अ्रमरसिह द्वारा 
घटित बादशाह शाहजहाँ के दरबार की घटना का स्मरण हो जाता है । 

महाराजा श्रजीतसिह का मारा जाना 

टॉड*, झोका, रेउ* तथा अन्य इतिहासकारो के अनुसार दिल्ली में महा- 
राजकुमार अभयसि]ह ने बादशाह के षडयत्र में फसल कर तथा श्रामेर नरेश जय- 
सिंह के सिखाने से श्रपनें पिता महाराजा शभ्रजीतसिह को मारने के लिये अपने भाई 
बखतर्सिह को लिखा । उसने (चेत्रादि) वि० स० १७८१ आषाढ सुदि १३ तद- 
नुसार २३ जून १७२४ ई० को जनाने में सोते हुए महाराजा को मार डाला | 


'सूरजप्रकास' श्रौर 'राजरूपक' में केवल महाराजा के देहावसान का ही 
उल्लेख करके कवि मौन हो गये हैं। सम्भवतया राज्याश्रित होने के कारण इन 
ग्रथो से ये कवि श्रपनें इस कतंव्य का पूर्णो रूप से पालन न कर के निष्पक्षता से 
पराड मुख रहे । 


सहाराजा अ्रभर्यासह का राजतिलक 


महाराजा अजीतसिंह की मृत्यु के समय राजकुमार ग्रभयसिह दिल्‍ली में 
थे। उनका राजतिलक भी दिल्ली मे ही हुआ | इस शभ्वसर पर बादशाह 


१ टॉड राजस्थान, अनुवादित, प० बलदेवप्रसाद्र पिश्र, मुरादाबाद, भाग २, पृष्ठ १५७-१५८ 
१ टॉड राजस्थान, श्रनुवादित, प० बलदेवप्रसाद मिश्र, मुरादाबाद, भाग २, पष्ठ १भ८-१५६ 
9 डा० गोरोशकर हीराचन्द श्रोफा द्वारा लिखित राजपुताने का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ६०० 


४ मसारवाड का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३२७, प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ। 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला | [ प्रन्थाडू ६७ 
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5 कीड़े रत 


चरित्रनायक महाराजा प्रभयसिहजी (वि० स १७८१ से १८०६) 


(राजस्थानी शोध-सस्थान, जोधपुर के सचालक श्री नारायणसिंह माटी के सौजन्य से प्राप्त चित्र) 


गा 


[ रे३े ] 


मुहम्मद शाह ने इन्हे उपहार भेट किये श्र नागौर भ्रादि परगने, जो महाराजा 
अ्जीतर्सिह से ले लिये थे, इन्हे पुन लोटा दिये | ऐतिहासिक दृष्टि से यह घटना 
ठीक है । 


महाराजा भ्रभर्यासह का नागौर पर श्राक्लण करना श्रौर श्रपने श्रनुज 
बखतसिह को वहाँ का स्वासो बनाना 


तागौर पर उस समय राव इन्द्रसिह का अ्रधिकार था। महाराजा अभयसिह 
ने उसको हरा कर अपने अनुज बखत्सिह को वहाँ का राजा बनाया । 


ऐतिहासिक दृष्टि से महाराजकुमार अभ्रभयसिह ने दिल्‍ली से जो पत्र लिखा 
था उसमे श्रपने अनुज बखतर्सिह को यह प्रलोभन दिया था कि यदि तुम अपने 
पिता महाराजा अश्रजीतर्सिह को मार डालो तो में तुम्हे नागौर दे दूगा । उसी के 
अनुसार बखतर्सिह को वि० स० १७८२ (ई० स० १७२५) मे 'राजाधिराज' 
के खिताब के साथ नागौर का स्वामी बनाया गया' । 


महाराजा का बादशाह के दरबार सें पान का बीड़ा उठाना 


जब बादशाह मुहम्मद शाह को यह मालूम हुआ कि सर बुलन्द ग्रुजरात 
में दक्षिणियों से मिल गया है और स्वय गुजरात का अ्रधीश्वर बन गया है तो 
वह बडा भयभीत हुआ और एक दरबार किया जिसमे उस समय के बडे-बड़े 
उमराव, नवाब, अ्रमीर, राजा-महाराजा उपस्थित थे । बादशाह ने सर बुलन्द 
के विरुद्ध अपने दरबार मे पान का बीडा घुमाया । सर बुलन्द की शक्ति का 
मुकाबिला करने के लिये किसी को भी हिम्मत बीडे को छूने की नही हुई । 
महाराजा अभयसिह ने बडे उत्साह से बादशाह को घर्य बँघाते हुए बीडे को ग्रहण 
किया । 


“राजरूपक'* से भी इस घटना की पुष्टि होती है। टॉड* साहब के श्रति- 
रिक्त किसी श्रन्य इतिहासवेत्ता ने इस घटना का उल्लेख किया हो, ऐसा देखने 
में नही आया है। यद्यपि टॉड साहब ने 'सूरजप्रकास” श्रौर 'राजरूपक' के 
आधार पर ही लिखा है, किन्तु यह घटना सत्य प्रतीत होती है, क्योकि उस 
समय पान का बीडा घुमाये जाने की प्रथा थी । 


$ टॉड राजस्थान, प्रनुवादित, पं० बलदेवप्रसाद मिश्र, भाग २, पृष्ठ १७१ 

+3 राजरूपक, पष्ठ ६५५,६५६ 

3 टॉड राजस्थान, भ्रनुवादित, प० बलदेवप्रसाद मिश्र, मुरादावाद, भाग २, पृष्ठ १७४, १७५, 
१७६ । 


[ रेड ] 
महाराजा का बादशाह से बिदाई लेकर जोधपुर लोटना[ 


दिल्‍ली से विदा होते समय बादशाह ने इन्हें कीमती उपहारो के साथ सेना 
के लिये व्यय आदि भी दिया ।' महाराजा वहाँ से जयपुर आये । जयपुर नरेश 
सवाई जयसिंह ने इनका समुचित स्वागत किया । कुछ दिन जयपुर में ठहरने के 


पश्चात्‌ ये मेडते श्राये और अपने अ्रनुज बखतसिह से मिले । तत्पश्चात्‌ बखत- 
सिंह को साथ लेकर जोधपुर आये । 


इस बात की पुष्टि 'राजरूपक'' से भी होती है किन्तु कुछ इतिहासकारो 
ने महाराजा का दिल्‍ली से श्रलवर होते हुए अजमेर जाना और वहाँ का प्रबन्ध 
करके भेडते होते हुए जोधपुर जाना लिखा है ।* भ्रधिकाश इतिहासकारो ने 
इनका वि० स० १७८६ मे दिल्‍ली से जयपुर और वहाँ से मेडते होते हुए जोध- 
पुर जाना ही लिखा है । अ्रत कवि का यह कथन इतिहाससम्मत है । 


महाराजा का जोधपुर से गुजरात की श्रोर प्रयारय 


दिल्‍ली से लौटने के पश्चात्‌ महाराजा अ्रभयसिह अपने अनुज बखतर्सिह के 
साथ जोधपुर मे युद्ध की तैयारी करने मे लग गये । सभी सामनन्‍्तो को फरमान 
भेज कर बुलाया गया । अश्वारोही सेना तैयार की गई। जब युद्ध की पूर्ण 
सामग्री के साथ सेना तैयार हो गई तो जोधपुर से रवाना हो कर कुछ विद्रोही 
जागीरदारो को दण्ड देते हुए सिरोही आये । सिरोही के राव उम्मेदर्सिह देवडा 
ने महाराजा की अ्रधीनता स्वीकार नही की थी, श्रत महाराजा में सिरोही को 
लूटने की श्राज्ञा दे दी। श्रन्त मे राव उम्मेद ने अपनी पुत्री का डोला भेज कर 
सचि की । वहाँ से महाराजा सेना सहित पालनपुर श्राये । वहाँ का अधिकारी 
करीमदाद खा इनसे मिल गया । ये सब घटनाये इतिहाससम्मत हैं । 


महाराजा का सर बुलन्द के पास पतन्न भेजना 


पालनपुर से महाराजा ने स्तर वुलन्द को एक पत्र लिखा जिसमे उसे सम- 
भाया कि वादशाह ने अहमदाबाद के सूबे पर मुझे नियुक्त किया है। श्रत तुम 
थाही श्राज्ञा के अनुसार मुझसे मिलो, सारी शाही सम्पत्ति मेरे हवाले करो श्र 
किले तथा शहर से अपने डेरे उठा लो, यथा--- 


$ बादझ्ाह ने महाराजा को सेना के व्यय स्वरूप कितना रुपया दिया इसकी विवेचना हम 
थ्रागे सेना के श्राकडो के अन्तगंत करेंगे । 


२ राजरूपक, पृष्ठ ६५६ से ६६४ | 
) प० विवयेश्वसनाथ रेऊ द्वारा लिखित मारवाड का इतिहास, भाग १, पष्ठ ३३६ । 


[ रेश | 


खत लिखिया दिस खान, डकर घारे वजराई | 
कहर गरीबों करण, मकर छाडी मुगकाई। 
काम फल मति करौ, स्याम ध्रम घरो सिपाही । 
सराजाम दौ सरब, तोपखाना पतिसाही । 
श्रहमदाबाद दीधों श्रम्हा, सुणौ हुकम पतिसाह रो । 
मामलौ तजौ शभ्रावौ मिछौ, किलो सहर खाली करो ॥ 
सू प्र भाग २, प्‌ २७६ 


टॉड साहब के अ्रतिरिक्त किसी भी इतिहासवेत्ता ने इस पत्र का उल्लेख 
किया हो ऐसा देखने मे नही श्राया है। श्रन्य इतिहासकारो के रुपये की हुण्डी 
व उसको नायब हाकमी की आाज्ञा के साथ लिख दिया कि सम्भव हो सके तो 
अहमदाबाद पर श्रधिकार करलो । इस पर मुहम्मद खा ने गुजरातियो की सेना 
इकट्टी की और मौका देखने लगा, किन्तु सर बुलन्द के श्रादमी नगर रक्षा के 
लिये श्रधिक सतर्क रहने लगे। उन्होने दरवाजे वरगरह ईटो से चुनवा दिये। श्रत* 


मुहम्मद खा सफल नही हो सका ।' इस पत्र का उल्लेख कवि ने ग्रथ में नही 
किया है | 


महाराजा श्रभर्यासह का सर बुलन्द से युद्ध, सर बुलन्द का श्रात्म-समर्पण 
युद्ध का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि पहले तीन दिव तक दोनों 
ओर से गोलाबारी होती रही, यथा--- 


मोरचा राड त्रर दिन मर्ड, सूरा धरम सबाब रा। 
श्राम सम्हा कठठि चौडे उरडि, नरियंद भ्रूछ नवाब रा । 


सू. प्र भाग ३, पू २६ 


तत्ण्ब्चात््‌ मैदान मे लडाई हुई । दोनो तरफ के सुभट जम कर लडे | 
श्राखिर सर बुलन्द की सेना के पाव उखड गये । दूसरे दिन सर बुलन्द ने महा- 
राजा अ्रभयरसिह के डेरे मे उपस्थित होकर आत्म-समर्पण कर दिया। नीबाज 
ठाकुर श्रमरसिह ने इस सधि मे विशेष भाग लिया । 


उपरोक्त वर्णोन कुछ प्रशसात्मक श्रवश्य है परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के 
श्रनुसार सर बुलन्द को महाराजा श्रभय्सिह के सामने आझात्म-समपेंण करना पडा 


१ (श्र) प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा लिखित मारवाड का इतिहास, भाग १, पु० ३३७। 
(श्रा) डॉ० गौरीश्षकर हीराचन्द श्रोफा द्वारा लिखित राजपूताने का इतिहस, भाग २, 
पृ० ६१३। 


[ ३६ | 


था । बहुत से इतिहासकारो ने इस श्रवसर पर महाराजा श्रौर सर बुलन्द का 
परस्पर पगडी-बदल भाई बनने का उल्लेख किया है । 


महाराजा द्वारा कथाजी श्रादि मरह॒ठों को परास्त करना 


उज्जैन, सूरत श्रादि के शासक कथाजी, पीलूजी आदि गुजरात में चौथ वसूल 
करने के लिये श्रहमदाबाद की श्रोर बढे, किन्तु महाराजा की सेना से परास्त 
होकर कथाजी भाग गया । 


ऐतिहासिक प्रमाणो के श्रनुसार कवि के इस कथन की पुष्टि होती है और 
यह जाना जाता है कि महाराजा ने पीलुजी को, जो कथाजी के स्थान पर चौथ 
वसूल करने के लिये अहमदाबाद की ओर बढ रहा था, अपने एक योद्धा लख- 
धीर इंदा को भेज कर धोखे से मरवा डाला । 


बादशाह की श्रोर से महाराजा को उपहार भेजना 


वादशाह मृहम्मदशाह के दरबार मे महाराजा का वकील श्रमरसिह भडारी 
रहता था। उसने बादशाह को सर बुलन्द के परास्त होने और गुजरात पर 
महाराजा द्वारा पुन शाही हुकूमत कायम करने की खबर सुनाई। इस पर 
धादद्ाह बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर उसने भरे दरबार मे वाह-वाह शब्दो के साथ 


महाराजा की प्रणसा को तथा महाराजा का मनसब आदि बढाने के साथ उनके 
राज्य की वृद्धि की । 


कवि के उक्त कथन को पुष्टि भी ऐतिहासिक हृष्टि से होती है । बादशाह 
ने श्रसदुत्ला खा ग़ुर्जवर्दार के साथ महाराजा के लिग्रे उपहार-स्वरूप रत्तजटित 
सिरपेच, कलगी, एक हाथी तथा खिलशथ्रत आदि भेजे ।" 

सेनाएँ 

कविराजा करणीदान ने ग्रथ में सेनाओ्रो के श्राकडे बहुत कम दिये हैं । 
महाराजा अभयसिह और उनसे सम्बन्धित पाचो की सेनाश्रो के आकडे यत्र-तत्र 
दिये हैँ । उनवी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के बारे में श्रागे विचार किया जायगा। 

मुजपफरश्रली खां को सेना 


वि० स० ?७७८ (६० स १७२१) में महाराजा श्रजीतस्सिह वादणाह के 
ममान घाही ठाट-बाठ से श्रजमेर में रहने लगे, यथा--- 


के नन तज+ >> 








3१ डॉ० गौरीश्षगर हीराचन्द श्रोझा द्वारा लिखित राजपूताने का इतिहास, भाग २ 
* रे 
पंप्य ६जघ८ | 


[ ३७ | 


गर्जासघ हरी भारी गुमर, सरब करे भ्रसपक सुरग । 
पतिसाह हुवी 'भ्रजमाल' पह, दिली जेम तारा दुरंग ॥। 
स्‌ प्र. भाग २, पृ ६६ 


रद 


कवि के कथनानुसार बादशाह मुहम्मदशाह ने मुजफ्फरश्नली खा को तीस 
हजार शाही सेना के साथ महाराजा का दमन करने के लिये अजमेर की ओर 
भेजा था, यथा-- 


मगछ क्रोध महमद, साह प्रजछ॑ दक्क सब्बक्ठ । 
खेघक मुदफरखान, मुगठ तेडियौ महावक्क । 
तोरा फोल तुरग, बगसि झारबा खजाना । 
तीस सहस ताबिन, अ्रसुर दक् दीघ श्रसानां । 
मुरतबी हजारी हफत महि, पान ग्रहता पावियों । 
इम विदा होय मुदफरअली, 'झजरा!' भूप दिस श्रावियों ॥ 
सू प्र. भाग २, पृ. ६७ 


कवि ने आगे फिर सकेत किया है कि मुजफ्फरअली खा के साथ तीस हजार 
की सेना थी, यथा--- 


भजि गया बिण गज भार, हय थाट तीस हजार । 
मिट लाज छाडि ग्रुमान, खडि गयो मुदफरखान ॥ 
सू प्र भाग २, पु १०२ 
इतिहासकारो के मतानुसार मनोहरपुर पहुँचते-पहुँचते मुजफ्फरश्रली खा के 
पास केवल बीस हजार सेना जमा हो पाई थी ।* 


बादशाह द्वारा महाराजा श्रभयसिह को सेना के लिये व्यय श्रादि देना 


ग्रथानुसार महाराजा श्रभयसिह को सर बुलन्द के विरुद्ध दिल्‍ली से विदा 
होते समय बादशाह मुहम्मदशाह ने उन्हें ताज, खजर, तलवार, घोडा, हाथी 
तथा तोपखाने के साथ सेना के व्यय के लिये इकतीस लाख रुपये दिये । 


अन्य इतिहासकारो के अनुसार वि० स० १७०८६ मे बादशाह मुहम्मदशाह 
ने महाराजा को श्रन्‍्य उपहारो के अतिरिक्त सेना के व्यय के लिये १८ लाख 
रुपये श्रोर छोटी-बडी पचास तोपें दी ।* 


$ (श्र) डॉ० गोरीशकर ही राचद श्रोफा द्वारा लिखित राजपूताने का इतिहास, भाग २, 
पृष्ठ ५६३ । 
(प्रा) प० विषवेश्वरनाथ रेऊ द्वारा लिखित मारवाड का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३२१। 
३ (श्र) 0मला: 7.08 फ्रथा + तराइ07ए ० 0पश ( (ए०क्प4558790) हि 


(शेष टिप्पणी पृष्ठ ३८ पर] 


[ रेप ।] 


टॉड साहब ने 'सूरजप्रकास' के ही आधार पर इकतीस लाख रुपये दिये 


जाने का उल्लेख किया है ।' 


यहा पर यह विचार करना है कि कवि का ३१ लाख रुपये दिये जाने का 


कथन वास्तविक है या अतिशयोक्त्तिपूर्ण । 


ग्रथ में कवि ने पहले गुजरात के सूबेदार हमीद खा के विद्रोही होने का 


उल्लेख किया है। बादशाह मुहम्मदशाह ने सर बुलन्द खा को ग्रुजरात का सूबे- 
दार नियुक्त किया और पचास हजार शाही सेना के साथ उसे हमीदखा के 
विरुद्ध भैना । उस समय उसे सेना के व्यय-स्वरूप एक करोड रुपये दिये जाने 
का हुक्म हुआ, यथा-- 
वाका सुणि श्रसपती, कहर कोपियो भयकर | 
विदा कीघध सिरविलठ, दूठ समसेर बहादर । 
दीघ कीड हिक दरब, दीघ पच्चास सहस दह्ठ। 
सुजड खाग सिरपाव, 'मुसक' श्रसि दीध मदर्गकछ ॥॥ 
सू प्र. भाग २, पु. २३८०,२३९ 
इतिहासवेत्ताओ के अनुसार भी सर बुलन्द को झ्वाही सेना के साथ एक 
करोड रुपये दिये जाने का हुक्म मिलता है ।* अत सर बुलन्द को हमीद खा के 
विरुद्ध सेना के व्ययस्वरूप एक करोड रुपये का कवि का कथन अतिशयोक्ति- 
पूर्ण नही है । जब यह वात ठीक है तो सर वुलन्द के गुजरात मे विद्रोही हो जाने 
पर महाराजा अभयसिंह को उसके विरुद्ध सेता के व्यय-स्वरूप इकतीस लाख 
रुपये दिये जाने का कथन श्रतिणयोक्तिपूर्ण केसे हो सकता है ।* श्रत इस दृष्टि 
से कवि का कथन ठीक प्रतीत होता है । 
(प्रा) इंविन, लेटर मुगल्म, पृष्ठ २०५ । 
(८) डॉ० गोरीभकूर होराचद ओओका हारा लिखित राजपृत्ताने का इतिहास, भाग २, 
पृष्ठ ६१२ । 
(६) प० विश्वेश्वरताथ रेऊ द्वारा लिखित मारवाड का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३६ । 
(3) जोघपुर की स्पात के भ्नुसार १५ लाख रुपये सेना फे व्यय स्वरूप मिन्ने | 
$ टॉए राजस्थाय, पनुवादित, प० बलदेवप्रसाद मिश्र, मुरादाबाद, भांग २, पृष्ठ १७६। 
३ (घर) फटा णाहायात्रा * विश्ञणाए ० 05फ्ाना (((0777585474६ ) 
(घा) पिस लेदर मुगत्स, पृष्ठ १८५-१८५ । 
(९) हॉट राजग्यान, प्रनुयादित, प० बलदेवप्रसाद मिश्र, मुरादाबाद, भाग २, पथ्ठ १७३। 
3 चंक गौरों राचद धोमा हारा लिसित सजपुताने का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ६१२ 
हो] प्रदम पटयोर खिसमे सरणप्रशास ये बथन को अतिदा पीक्तिपूर्ण बताया है । 


न्‍ौ 


[ हे ) 
महाराजा श्रभयर्सिह की सेना 


बादशाह ने व्यय के अतिरिक्त महाराजा के साथ कुछ शाही सेना भेजी या 
नही इसका पूर्ण स्पप्टीकरण ग्रथ से नही होता है, यथा-- 


ताज कुलह शिरपेच, जरी तोरा जर कवर | 
ख़जर जमदढ सडग, पर्रग सिर पाव पटाझर। 
'तई लोक ताबीन', तोपखाना गजवाणा। 
सम साह वगसीस, लाख इकतीस खजाना ॥ 
श्रहमदावाद दीघो उतन, श्रसपति सोच उथालियी । 
ईखता वोई राहा 'भप्रभौ', होय विदा इम हालियीो ॥। 


सू प्र. भाग २, प्‌ २४८ 


उक्त छप्पय मे 'तई लोक तावीन' से सेना के दिये जाने को कुछ ध्वनि 
अ्रवश्य निकलती है किन्तु श्रस्पष्ट है । 


सर बुलन्द खां से युद्ध करते समय महाराजा के पास कितनी सेना थी, ग्रथ 

में इसका आकडा नही मिलता है किन्तु कवि ने महाराजा की सेना का विस्तृत 
वर्णन किया है जिसके अ्रन्तर्गत विभिन्न स्थानों की सेनाश्रो का महाराजा 
की सेना के साथ होना पाया जाता है। बादशाह से विदा होते समय 
महाराजा कुछ जाही सेना लेकर चले होगे इसकी श्रस्पष्ट ध्वनि उक्त 
वर्णन के अनुसार ग्रथ से निकलती है। महाराजा के भाई बखतसिह 
श्रौर मारवाड के लगभग सभी सामन्‍्तो की सेनाएँ भी महाराजा की सेना के रूप 
में साथ थी | सिरोही के राव की भी एक टुकडी महाराजा के साथ हो गई थी । 
पालनपुर का अ्रधिकारी करीमदाद खा भी महाराजा से मिल गया था । सिद्ध पुर 
के निकट पहुँचने पर जवामर्द खा और सफदर खा बाबी भी सर बुलन्द की क्ृपाश्रो 
को भुला कर महाराजा से मिल गये थे | वही पर 'कसबाती' मुसलमान भर 
स्वर्गीय मोमिन खा का पुत्र भोहम्मद बाकिर भी गुप्त रूप से इनसे मिल गया 
था । सरदार मोहम्मद खा गोरनी को ग्रुजरातियो की सेना भी बाद मे इनके 

साथ शामिल हो गई थी। इन सब का उल्लेख कवि ने यथास्थान किया है 

किन्तु इनकी सेनाश्रो की सख्या नही दी गई है । 


इविन लेटर मुगल्स' श्रौर लोगमेन्स “हिस्ट्री ऑफ गुजरात” के अनुसार 
महाराजा भ्रभयसिह ने जोधपुर श्रौर नागौर से बीस हजार कुशल अश्वारोही 
लेकर अ्रहमदाबाद की ओर प्रयाण किया था। ग्रथ मे भी महाराजा की सेना के 
श्रन्तगेत विभिन्न प्रकार के अइवों का श्रलग-अलग वर्णन मिलता है। 'सहरुल- 


[ ४० | 


मुताखरीन' के श्रनुसार भ्रभयर्सिह ४०-५० हजार सेना लेकर गुजरात की ओर 
चले थे ।* 
अत अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराजा बीस सहख्र श्रश्वारोही 


लेकर चले होगे । कुछ सहस्न अन्य सैनिक भी होगे तथा अहमदाबाद पहुंँचते- 
पहुँचते उनके पास लगभग ४०-५० सहख्र सेना हो गई होगी । 


महाराजा की सेत्ा के १२० बडे-बडे योद्धा ओर ५०० अ्रश्वारोही सेनिक 
मारे गये तथा ७०० सिपाही घायल हुए, यथा-- 


भड पयदक्क गज भिडज पड़े विलद' रा अपारा । 

न को पार घायला, हुवा लोह में सुमारा॥ 

उला भड एक सौ बीस, पडिया जिण वारा। 

पमग पड़े पंचरसे, घमक सेला खग घारा। 
सात से हुवा घायल सुभट, लर्ड “अर्थ! जस व्द लियो | 
श्राजरा वार मफ्ि पोहौ भ्वर, जुध इम कि न जीपियो ।। 


सू भ भाग हे, पृ, २६१ 
सर बुलन्द की सेता 
ग्रथ मे सर बुलन्द की सेत्ता के आकडे कई स्थानों पर भिन्‍्त-भिन्‍न दिये हुए 


हैं किन्तु उनसे स्पष्ट नही कहा जा सकता कि सर बुलन्द के पास कूल कितनी 
सेना थी ? 


सवे प्रथम कवि ने सर वुलन्द की सेना का उल्लेख उस स्थान पर किया है 
जब बादशाह मुहम्मदशाह द्वारा विद्रोही हमीद खा का दमन करने के लिये 
पचास सहस्न सेना ओर उसके व्यय के लिये एक करोड रुपया देना तय कर के 
सर बुलन्द को गुजरात भेजा गया, यथा--- 


वाका सुरित श्रसपती, कहर कोपियों भयकर | 
विदा कीघ सिरविलद, दूठ समसेर वहादर | 
दोध कोड हिक दरव, दीघ पच्चास सहस दक्ल 
सुजड खाग सिरपाव, मुसक श्रत्ति दीघ मदगक्ठ । 
कत्तावम सुरजल-मुलकका, दीघ अराबा घरण मुदित। 
ईरॉन विरद उजवाह्वनू” पान दीघ तूरानपत्ति ॥ 


सू प्र. भाग ३, प्‌ २३०५,२३६ 


अल *५ “डील नत+ >> लव >->-+ बल 


च्ु हट श्पेघर +- शेर ॒ः फ़ 
प० विम्वे्यर नाथ रेऊ द्वारा लिखित मारवाद का इतिहास, भाग १ » पृ. ३४१ का फ़टमोंट । 


[ ४१ ] 


एक स्थान पर कवि ने बारह हजार सेना का उल्लेख किया है जिसके श्रन्त- 
गंत अलग-श्रलग टुकडियो के साथ यूरोपियन भी थे, यथा--- 


जुदा मिसल जग हूंत, अ्रसल्‍ल विल्लायत वाढ्ठा । 
इसडा बार हजार, चूच चढिया फकह्िचाह्वा ॥ 
सू. प्र भाग ३, प्‌ २७ 


एक स्थान पर कवि ने लिखा है कि सर बुलन्द की सेना मे शीशा, बारूद, 
दो हजार तोपे आ्रादि युद्ध की प्लामग्री के साथ चार हजार सुतर नाले, तीन हजार 
रेहकले, बारह हजार बदूके श्रथवा बदूकधारी तथा तोपे चलाने वाले श्रगरेज 
थे, यथा-- 
सीसा जामग सोर, भार गांडा बाणा भर | 
चव हजार सुत्रना6, हंबस उसताज बहादर | 
त्रणा हजार रहकका, अरब उसताज शअ्रचुका । 
सुकर नरा बगसरा, बार हज्जार बदूका। 
बि हजार तोप कठठी बडो, गोलमदाज फिरगरा । 
करि प्रजर क्रोध कीघा किलम, जबर मसाला जगरा |। 


सू प्र भाग ३, पृ २८ 
ग्रथ में एक स्थान पर पाया जाता है कि सर बुलन्द ने नगर के बारह दर- 
वाजो के प्रत्येक द्वार पर दो-दो हजार बदूकधारी तथा दस-दस तोपे रख दी 
थी । इनके भ्रतिरिक्‍त प्रत्येक बुजं और कगूरे पर से निक तैनात कर दिये, यथा-- 
दुय दुय सहंस बंदूक, सहत्ति बगसरा सकाजा। 
ते दस दस भरि तोप, डहै बारह दरवाजा । 
भुरज भ्ुरज भ्रारबा, दुगम जुथ गोछ दाजा | 
सत्तिवाका मेलिया, कगुरे कंगुरे सकाजा। 
फिरणिया चहू' तरफां फिरे, काछ रूप श्ररवां चका । 
काढिया खगा किलका करे, डका ढोल तबला डका ॥ 
सू श्र साग २, पृ ३४० 
उक्त छप्पय के अनुसार प्रत्येक द्वार पर दो-दो हजार के हिसाब से बारह 
दरवाजो पर २४ हजार तो बदूकधारी ही थे तथा तोपें चलाने वाले, बुर्जो व 
कगूरो पर तैनात सैनिक उनसे श्रलग थे । 
कवि के कथनानुसार सर बुलन्द के एक सौ पालकीनशीन, आठ हाथी- 
नशीन और तीन सौ ऐसे जो दीवाने-श्राम नामक सभा मे जाते समय सम्मान के 


अधिकारी थे, मारे गये । साथ ही ४४६३ सनिक भी मारे गये | इनके श्रतिरिक्‍त 
युद्ध मे कितने ही घायल हुए । यथा-- 
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इम जीतौ “अ्रभमालाँ वार नव बजाए । 
लूटि आरबा लिया लूटि, श्रस गज बहौ लाए । 
पिलद! तणा बाढिया, रूक भझादा रवदायरणा। 
च्यार सहस च्यारसे, भ्रसी तेरा श्रसुरायणा । 
जिण मझि विवरो जुदी, मुगठ्ठ पडि रूप मयदा | 
सौ पालखीनसीन शभ्राठ असवार गयदा ॥ 
ग्रे पडे साह जाण इसा, श्राव श्राम दीवाणमे | 
ताजीमतणा भड तीनसे, घणा भ्रवर घमसाणमे ॥ 
भड पयदतछ गज भिडज, पडे बिलद रा अपारा । 
न कौ पार घायला, हुवा लोह में सुमारा। 
सू प्र भाग ३, प्‌ २६१ 


महाराजा द्वारा वि०ण स० १७८७ को कार्तिक वदि २ को शाही दरबार 
में स्थित अपने वकील के नाम लिखे गये पत्र से प्रकट होता हे कि सर बुलन्द के 
हजार-बारह सौ आदमी मारे गये और सात-श्राठ सो घायल हुए । 


इसी पत्र में पहले यह भी उल्लेख है कि सर बुलन्द ने दशमी के दिन ८ 
हजार सवारो और १० हजार पैदल सिपाहियो से श्र्थात्‌ कूल १८ हजार से 
महाराजा की सेना पर हमला किया था ।* 


ग्रत हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि सर बुलन्द के पास लगभग ५० सहस्र 
सेना होगी । २४ हजार तो उसने केवल दरवाजो पर हो तैनात कर दी । क्‌छ 
सहस्र बुर्जों श्रोर कगुरो पर तथा १८ सहस्न से महाराजा पर श्राक्रमण किया । 
अत इस प्रकार कूल ५० सहस्र के लगभग सेना हो जाती है । कवि ने भी सर्च 
प्रथम यही उल्लेख किया है कि सर बुलन्द पचास सहस्न सेना लेकर हमीद खा के 
विरुद्ध दिल्‍ली से गुजरात की ओर चला था । इस प्रकार ग्रथ मे दिये हुए आकडे 
विश्वसनीय जान पडते हैं । 


'सूरजप्रकास' ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से श्रपने ढग का एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रथ है। जोधपुरनरेश महाराजा मानसिंह इस ग्रथ से इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होने इस ग्रथ मे उल्लिखित सभी घटनाओं के चित्र बनवा दिए, जिनमे 


से श्रधिकाश जोधपुर महाराजा साहिब के “पुस्तकप्रकाश' मे आज भी उपलब्ध 
होते है । 


१ प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ हारा लिखित, मारवाड का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३६९-३४ 
का फुटनोट । / हे कक 


[हे] 


इस ग्रंथ का इतना प्रचार हुआ कि मारवाड के अधिकांश जागीरदारों और 
चारणों के पास तथा जैनसग्रहालयो मे इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियां 
मिलती हैं । 

महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि इस ग्रंथ का रचयिता कविराजा करणीदान 
महाराजा अभयसिह का राज-कवि था। उसने अहमदाबाद युद्ध मे स्वय भी 
भाग लिया था । 

हम कह सकते हैं कि पाठकों को सही इततिहासज्ञान कराने में यह ग्रथ बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


सुरजप्रकास के ऐतिहासिक पात्र 


पात्नो की दृष्टि से जब ग्रथ की जाच की जाती है तो ज्ञात होता है कि 
कवि ने ग्रंथ में ग्रत्यधिक पात्रो का उल्लेख किया है । कई मुख्य पात्र तो ऐसे हैं 
जिनका सम्पूर्णो विवरण इतिहास मे प्राप्त होता है किन्तु कई ऐसे भी हैं जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु उनकी जानकारी अ्रभी तक प्राप्त 
नही हो सको है । युद्ध के अन्तर्गत कवि ने कई योद्धाओं के केवल नाम गिना 
दिये हैं, उत्तमे से कई ऐसे हैं जो उस समय श्रवश्य प्रसिद्ध होगे किन्तु इस समय 
उनके बारे में प्रकाश डालना तब तक दुलंभ हो गया है जब तक उनसे सम्बन्धित 
ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश में नही भ्रा जावे । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
पौराणिक वश-तालिका के अलावा कवि ने जितने भी पात्रों का उल्लेख किया 
है वे ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक जान पड़ते हैं। स्त्री पात्र सम्पूर्ण ग्रथ मे नही 
के बराबर हैं। नीचे ग्रथ मे आये हुए खास-खास पात्रो का सक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है--- 


श्रस्वर चपु 


यह बडा पराक्रमी शासक हुआ । इसका पूरा नाभ मलिक अम्बर था | 
यह जाति का हब्शी था। यह अहमद नगर राज्य का प्रधान मनन्‍त्री था। अहमद 
नगर का राज्य मुगल सम्राट अ्रकबर के अधिकार मे जाने पर यह उस राज्य के 
बहुत से भाग का स्वतन्त्र शासक बच बैठा और उपद्रव करने लगा। ग्रथानुप्तार 
बादशाह अकबर ने जोधपुर नरेश सवाई राजा सूरसिंह को इसका दमन करने के 
लिये दक्षिण मे भेजा और इन्हे अपने काये मे सफलता मिली । 


जहागीर के शासन-काल मे अम्बर को दबाने के लिये पुनः महाराजा गजर्सिह 
को भेजा गया । उन्होने भी इसका दमन कर के शान्ति स्थापित की । वृद्धावस्था 
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में इसने मुगलो से लिये हुए प्रदेश शाहजहाँ को सौप दिये | यह वि सं. १६८३ 
(ईस. १६२६) मे अस्सी वर्ष की अवस्था मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


श्रकबर (बादशाह ) 

जलालुद्दीन मोहम्मद भ्रकबर का जन्म ई.स २३ नवम्बर १५४२ को हुमायू 
की पत्नी हमीदाबान्‌ के गर्भ से श्रमरकोट मे हुआ था और ईस, १५४५६ मे 
कालानूर मे इसका राज्याभिषेक हुआ। उस समय भारत की स्थिति सोचनीय थी 
झौर अ्रकबर के अश्रधिकार मे पजाब का थोडा सा भाग था । इसने अपनी बूद्धि- 
मानी से बैरामर्खा के पजे से निकल कर अपने राज्य की स्थिति को दृढ बनाने 
का प्रयत्त किया । ईस. १५५६ में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हेमू का श्रत 
हो गया और दिल्‍ली में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। उसके बाद ही भ्रागरे पर 
भी अकबर का आधिपत्य हो गया । श्रकबर एक महत्त्वाकाक्षी सम्राट था और 
सम्पूर्ण भारत मे अपनी सत्ता कायम करने की कामना करता था। इसी कामना 
से अकबर ने राजपूतों के साथ श्रपनां सम्बन्ध जोडा श्रौर जोधपुर के स्वामी 
सवाई राजा सूरसिह को गूजरात की रक्षा का भार सौपा। गुजरात पहुँच कर 
इन्होने मुजफ्फर के उपद्रव को दबाया और वह गुजरात छोड कर भाग गया । 
दक्षिण के उपद्रवो को भी दबाने के लिये श्रकवर ने सवाई राजा सूरसिंह को 
भेजा था। इन्होने भ्रम्बरचम्पू को भगा कर दक्षिण में शान्ति स्थापित की थी । 
अकवर विद्वानो का आरादर करता था। इसकी सभा के नवरत्न इतिहास-प्रसिद्ध 
हैं। सम्राट अकबर अपनी योग्यता के कारण ही इतिहास मे श्रकबर महान्‌ के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


श्रकबर (शाहजादा ) 


ओऔरगजेंब उत्तरकालीन मुगल सम्राट था। उसके कुल पाँच पुत्र थे। इन्ही 
पुत्रो में सबसे बडा सुल्तानमुहम्मद था। श्रकबर औरगजेव का चौथा पुत्र था । 
यह मारवाड पर श्राक्रमण करने वाली शाही सेना का सेनापति था। दुर्गादास ने 
मारवाड के उद्धार के लिये श्रपनती चतुराई से शाहजादा श्रकबर को भ्रपनीा ओर 
मिला लिया और नाडोल में राठौड सरदारो ने उसका बादशाह होना घोषित 
कर दिया। किन्तु बाद में औरगजेब की चालाकी से वह श्रसफल रहा और अपने 
कुटुम्च श्र माल अ्रसवाब को लेकर राठौडो की शरण में चला गया। कई दिन 
मारवाड में रहने के वाद श्रकवर अपने परिवार सहित हज करने चला गया । 


हज करके ईरान श्रा गया और वही पर ईस्वी सन्‌ १७०६ में उसका देहान्त 
हो गया । 
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शज- 

राव सीहाजी का सबसे छोटा पुत्र और सोनग का छोटा भाई था। अज ने 
ग्रपनी सेना सहित द्वारिका की यात्रा को, वहाँ पहुँचने पर शखोद्धार के चावडा 
राजा ने इसका बहुत स्वागत किया और अमूल्य वस्तुएँ भेट की । 
भ्रजो (अ्रजु न गोड़)- 

यह मारोठ के स्वामी विठ्ुलदास गौड का पुत्र था और बादशाह शाहजहाँ 
के प्रमुख दरबारियों में था। वि स. १७०१ में राव अ्रमरसिंह राठौड ने बाद- 
दाह के प्रमुख दरबारी सलावत खाँ को अपशब्द कहने पर आराम दरबार में कटार 
से मार डाला । उसी समय श्रर्जुन गौड ने तथा अ्रन्य व्यक्तियों ने अ्रमर्सिह पर 
आक्रमण कर उसे मार दिया किन्तु अमरसिंह ने भी वार कर के इसका कान 
काट लिया | धरमत के युद्ध मे महाराजा जसवन्तर्सिह के साथ रह कर इसने 
भ्रपने भ्रतुल शौर्य का परिचय दिया और वीरता के साथ युद्ध करता हुग्ना 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 


अ्रनोपसिह (भण्डारी श्रनोर्पासह )- 


यह राय भण्डारी रघुनाथसिह का पुत्र था। यह बडा बहादुर, रण-कुशल 
तथा नीतिज्ञ था। सवत्‌ १७६७ में महाराजा श्रजीतर्सिह द्वारा जोधपुर का 
हाकिम नियृक्त किया गया। उस समय हांकिम पर सिविल और मिलिटरी 
(0पां थाते शाशघ्वाए) दोनों कामो का उत्तरदायित्त्व रहता था, जिसको 
इसने पूरी तरह से निभाया । विस. १७७२ में इसको नागौर का मनसब मिला, 
तब महाराज ने इसको व मेडते हाकिम भण्डारी पेमसिह को नागौर पर 
श्रमल करने के लिये भेजा। राठौड इन्द्रसिह दोनो हाकिमो का मुकाबिला करने 
के लिये आगे बढो। घमासान युद्ध हुआ। फलस्वरूप इन्द्रसिह की फौज भाग 
गई और भण्डारी अ्रनोपर्सिह की विजय हुईं । इन्द्रसिह को अब नागौर खानी 
कर बादशाह के पास दिल्‍ली जाना पडा। वि.सं. १७७६ मे फरुखशियर के मारे 
जाने के बाद फौज के साथ अ्रहमदाबाद भी इसको भेजा था | वहाँ भी इसमे 
वडी बहादुरी दिखलाई थी । 


शफगान खाँ- 


यह बादशाह मुहम्मद शाह की राज्य सभा के अमी र-उमरावो मे था। इसके 
पूर्वे शाही सेवा का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के गत्रुश्ो का दमन करने के 
लिये यह अनेक यूद्धो मे भाग ले चुका थां। नादिरशाह के आक्रमण के समय 
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अफगान खा सिन्‍्ध का सूवेदार था। तदनन्तर बादशाह की राजसभा के राज- 
मत्रियो मे सम्मिलित कर लिया गया था । सर बुलन्द खां के विरुद्ध अहमदाबाद 
के युद्ध मे जाने का निमन्‍्त्रण इसे भी दिया गया था, किन्तु इसने स्वीकार 
नही किया । 


अभयकरण-- 


यह राठौड वीर दुर्गादास का पुत्र था भ्रौर सर बुलन्द खाँ के विरुद्ध श्रह- 
मदाबाद के युद्ध मे महाराजा अभयसिंह के साथ था। यह सेना की एक टुकडी 
का नायक था। भद्र के किले पर लगाये गये पाँच मोर्चों मे से एक मोर्चे पर 
अभयकरण (कर्णोत्र) चाँपावत महासिह तथा भागी रथदास आदि थे । ई सन्‌ 
१७३० ता. १० श्रक्टोबर को शेरसिंह मेडतिया (सरदारसिंहोत) के मोर्चे पर 
भयंकर आ्राक्रमण होने पर श्रभयकरण उसकी सहायता को गया था भ्ौर इसने 
अतुल साहस श्रौर वीरता का परिचय दिया था । इसो मोर्चे पर यह घायल हो 
गया था किन्तु बचा लिया गया था। 


श्रभरांसकूली (इन्नाहोमकुली खां)- 

यह शाही सेना के मुख्य सेनापति सुजात खाँ का भाई था, श्रौर महाराजा 
अभयसिह के विश्वासपात्र व्यक्तियों में से एक था। यह मालवा, सूरत श्रीर 
अहमदपुर का सूबेदार (गवर्नर) था। बडा योग्य राजनीतिज्ञ तथा रणकुशल 
व्यक्ति था, किन्तु किन्‍्ही शआन्तरिक कारणों से हमीद खाँ इससे शत्रुता 


रखता था । 


पेशवा ने श्रपनी छ हजार सेना के साथ मालवा पर श्राक्रमण कर दिया तो 
इञ्राहीम कुली खाँ ने वडी वीरता से पेशवा की सेना से मुकाबिला किया । किन्तु 
हमीद खाँ की चालाकी से इसी युद्ध मे पेशवा व हमीद खाँ के व्यक्तियों ने इब्रा- 
हीमकुली खाँ को हत्या कर डाली । 


असररासह (महाराणा श्रमररासह द्वितीय )- 


यह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ विस. १७५४ में गद्दी पर बैठा । इसका 
जन्म विस. १७२६ मे हुआ था । यह बहुत तेज स्वभाव का था । गद्दो-नशी नी 
के समय डूगरपुर, बासवाडा और प्रतापगढ के राजाओ ने महाराणा को नजरे 
नहीं मेजी । अत क्रुपित होकर महाराणा ने उन पर चढाई करके १ लाख छ५ 
हजार रुपया वसूल किया । यह श्रावू पर कब्जा करना चाहता था परन्तु जोधपुर 
के महाराजा श्रजीतमिह को मदद से यह स्थान देवडो से नही ले सका। पिता- 
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पुत्र की अनबन हो जाने से यह अपने पिता से श्रलग रहता था। पहले ये एक- 
दूसरे के विरोधी थे किन्तु महाराजा श्रजीतर्सिह ने पिता-पुत्र का मेल करवा दिया । 


इसने अपने राज्य मे अनेक सुधार किये। इसके एक राजकुमार और एक 
राजकुमारी थी । इसकी मृत्यु वि.स. १७६७ मे हुई । 
ग्रमर्रासह (राव श्रमर्रासह राठौड़ )- 


यह जोधपुर के महाराजा गजर्सिह का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका जन्म वि.स. 
१६७० पौष सुदि ११ (ई.स १६१३ ता १२ दिसम्बर) को राणी सोनगरी के 
गर्भ से हुआ था। हठी और उदण्ड होने के कारण महाराजा इससे श्रप्रसन्न 
रहता था और अपने छोटे पुत्र जसवन्तर्सिह पर अ्रधिक प्रेम रखता था। महा- 
राजा अपने छोटे पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस- 
लिये वकील भगवानशाह जसकरण ने बादशाह को कह कर अ्रमरसिह के नाम 
मनसब श्र नागौर की जागीर लिखवा ली । इस पर वह राजसिंह कृपावत और 
पन्द्रहसों सवारो के साथ बांदशाह की सेवा मे चला गया । बादशाह शाहजहाँ के 
समय में इसने श्रनेक युद्धों मे शाही सेना के साथ रह कर अपनी वीरता का 
परिचय दिया, किन्तु वि,, १७०१ मे इसने बादशाह के प्रमुख दरबारी सला- 
वत खा को मार डाला और उसी समय इसे भी अजुन गौड तथा बादशाह के 
श्रन्य व्यक्तियों ने आक्रमण कर के मार डाला । 


भ्रसमरसह (ऊदावत ठाकुर श्रमर्रासह )- 


यह वि.स. १७६७ मे गद्दी पर बेठा । यह महाराजा अजीतस्सिह के समय मे 
महावीर पुरुषो की गणना मे था। बादशाह मुहम्मदशाह को भी इसके सामने मुह 
की खानी पडी । इसी बीच अ्रहमदाबाद का सूबेदार सर बुलन्द खां स्वतन्त्रता 
से शासन करने लगा श्रौर बादशाह की श्राज्ञा की भ्रवहेलना करने लगा | उसका 
दमन करने के लिए बादशाह ने महाराजा अ्रभ्यर्सिह को ग्रुजरात का सूबेदार 
नियत किया। श्रत. महाराजा ने अहमदाबाद के लिये प्रस्थान कर दियां और 
ठाकुर श्रमरसिंह पीछे सेता लेकर पहुँचा । रास्ते मे ईडर विजय किया। अह- 
मदाबाद पहुँचते ही भयकर युद्ध हुआ ॥ सर बुलन्द के बहुत से मनुष्य मारे गये, 
बहुत से पकडें गये, इससे नबाब का बल घट गया और उसने अपना प्रतिनिधि 
भेज कर महाराजा से अमरसिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा | अमरसिंह 
सर बुलन्द से मिला श्रोर महाराजा से उसकी सधि करवा दी ! 
अ्रसरसिह (भडारी ) 


इसके पिता का नाम खीवसी भडारी था जो कि महाराजा श्री अजीतर्सिह 
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तथा महाराजा श्री अभंयर्सिह के समय जोधपुर का दीवान था। यह भी महा- 
राजा अभयर्सिह के शासनकाल मे (वि.स. १७६६ से १८०१ तक) जोधपुर का 
दीवांन रहा था। अहमदाबाद के युद्ध के समय यह दिल्‍ली में महाराजा अ्रभय- 
सिंह का वकील था। यह बहुत बुद्धिमान, चतुर और श्रपने समय का महान्‌ 
राजनीतिज्ञ था । 

अ्रसीर उलउसरा- 


यह बादशाह मृहम्मदशाह के विश्वासपात्र व्यक्तियो में से था श्रीर जोधपुर 
के महाराजा श्रभयर्सिह का मित्र था तथा बादशाह के बारह हजारी मनसबदारो 
मे था। इसने महाराजा श्रभयर्तिह को सर बुलन्द खा के विरुद्ध श्रहमदाबाद पर 
ग्राक्रमण करने के लिये उत्साहित किया था और गुजरात (श्रहमदाबाद) की 
सूत्रेदारी की समद महाराजा अ्भयर्सिह के नाम लिखवा दी गई थी । 
अली मोहम्मद खां- 


यह अ्रहमदाबांद के सूबेदार सर बुलन्द खा के विश्वासपात्र व्यक्तियों में था । 
यह एक श्रनुभवी योद्धा तथा सेता के प्रमुख सेना-नायको मे था। सर 
बुलन्द ने इसे शहर के रेशम के प्रमुख व्यापारी गगादास के पास एक लाख 
रुपया वसूल करने के लिये भेजा । इसने गगादास से १ लाख और कुशालचन्द 
से साठ हजार रुपया वसूल किया । इस प्रकार श्रली मोहम्मद खा ने सर बुलन्द 
के लिये रकम वसूल को। यह महाराजा अ्रभयरसिहजी के साथ यद्ध होने के 
समय पश्चिमी भाग की सेना का प्रमुख योद्धा था श्र उसी युद्ध में काम 
आया। 


अली बरदी खां- 


यह बादशाह मुहम्मदशाह के दरबार के प्रमुख उमरावो मे से एक था । यह 
बडा बहादुर, रण-कुशल एवं कुशल राजनीतिज्ञ था। इसकी वीरता और 
नोतिज्ञता से प्रसन्न होकर बादशाह बहादुरशाह ने इसको लाहौर का सूबेदार बना 
दिया था। बाद में बगाल की व्यवस्था सुधारने के लिये इसे बगाल का गवनेर 
(सूबेदार) बना दिया गया था । इसके पूर्व यह शाही सेना का सेनापति था और 
अनेको युद्धों मे भाग लेकर अपनी वीरता का परिचय दे चुका था । 

यह जोधपुर के महाराजा अ्रभय्सिह का मित्र था। इसने बगाल में अपना 
स्वृतन्त्र शासन स्थापित कर लिया था । 


श्राविद श्रली खा (आबद श्रली खां) 


यह अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलन्द खा के विश्वासपात्र सेना-नायको मे 
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था । यह घुड-सवार सेना की एक टुकडी का सेतापति था। यह हाथी पर सवार 
हो कर अपने भाई जमाल खा के साथ युद्ध-भूमि मे बडो वीरता से लड़ा । इसने 
युद्ध मे ऐसी बहादुरी दिखाई कि मारवाड़ी सेना पीछे हटने लगी । किन्तु समय ने 
पलटा खाया और इन दोनो भाइयो को, जो एक ही हाथी पर सवार थे, घेर 
लिया गया और आबिद अली खा को मार डाला । 


इतमादुलल (इतसादुद्दोला )- 


यह बादशाह मृहम्मदशाह के विश्वासपात्र व्यक्तियों मे था। रफीउद्दोला 
की मृत्यु के उपरान्त सेयद बन्धुश्रो की सहायता से रोशनश्रख्तर मुहम्मदशाह 
के नाम से ई स., १७१६९ मे दिल्‍ली का बादशाह बना। सिंहासन पर बेठते ही 
इसने सैयद भाइयो के चंगुल से निकलने का प्रयास आरभ कर दिया और 
इतमादुद्दौला की मदद से षडयन्त्रकारियो द्वारा हुसेनअ्नली का वध करवा दिया 
व उसके भाई अब्दुल्ला को युद्ध मे परास्त कर इसने बन्दी बना लिया। इसके 
बाद इसको बादशाह ने श्रपना वजीर बनाया । परन्तु वह अधिक दिनो तक 
जीवित नही रहा और ईस १७२२ मे मृत्यु को प्राप्त हो गया । 
इरादतसद खां” 


इसका पूरा नाम झफु हीला इरादतमद खा था। यह बादशाह मुहस्मदशाह 
के विश्वासपात्र सेवको में था। बादशाह ने इसको महाराजा अजीतसह पर 
चढाई करने के लिये नियुक्त किया । इसको प्रसन्न करने के लिये इसका मनसब 
७००० जात श्रौर ६००० सवार का कर दिया । ईस १७२३ में इसको प्रस्थान 
की आज्ञा मिल गई श्रौर शाही खजाने से खर्चे के लिये दो लाख रुपये दिये गये । 


महाराजा जयसिह, मुहम्मद खा बगस, राजा गिरघारी आदि शाही शअ्मीरो 
को भी इसके साथ शरीक होने की आज्ञा मिली । शाही सेना के आगमन 
से पूर्व ही महाराजा अजीतर्सिह श्रजमेर से रवाना होकर साभर होते हुए 
जोधपुर चले गये । जून सन्‌ १७२३ में इरादतमद खा ने श्रजमेर में प्रवेश 
किया ॥ 
इन्द्रासह (राव इर््धांसह, नागौर )- 


इसका जन्म विस १७०७ की जेंठ सुदि १२ को दक्षिण मे बुरहानपुर मे 
हुआ था। वि.स १७३३ में अपने पिता रायसिंह की मृत्यु के बाद यह नागौर 
का अ्रधिकारी बना। बादशाह औरमजेब ने इसको पाँच हजारी जात और दो 
हजार सवारो का मनसब दिया था । महाराजा जसवत्सिह की मृत्यु के बाद अपने 
पुराने बेर का बदला लेने के लिये राव इच्द्रसिह को वादश्याह ने राजा के खिताब 
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के साथ जोधपुर का शासन-भार सौप दिया था। परन्तु महाराजा के स्वामि- 
भक्त नोकरों व सरदारो के आगे इच्धप्िह की एक ने चलो । विस, १७७३ 
मे महाराजा अ्जीतरसिह ने इन्द्रसिह से नागौर छीन लिया । किन्तु विस. १७८० 
मे बादशाह ने नागौर का श्रधिकार पुन. इन्द्रसिह को दे दिया । महाराजा 
ग्रभयसह ने वि.स १७८२ में इन्द्रसिह पर हमला कर के नागौर श्रपने छोटे भाई 
बखतसिह को दे दिया। इन्द्रसिह दिल्‍ली चला गया, जहाँ वादशाह ने उसे 
सिरसा, भटनेर, पूनिया श्रौर बेहणी-वाल के परगने जागीर में दिये । विस. 
१७८६ में दिल्‍ली नगर मे इन्द्रसिह का देहान्त हो गया । 
उम्सेदर्सिह- 

राव छत्नसाल के बाद मानसिंह सिरोही का राजा बना। गद्दी पर वेठते ही 
इसने अपना नाम उम्मेदर्सिह रख लिया। अ्रहमदाबाद विजय को जाते हुए 
महाराजा अ्रभयर्सिह सिरोही ठहरा और सिरोही को लूटने की श्राज्ञा दे दी। 
इसके सिपाही सिरोही को लूटने लगे तब सिरोही के राव उस्मेदर्सिह ने श्रपनी 
पुत्री का विवाह महाराजा से कर उससे सधि कर ली और अपनी फौज महाराजा 
के साथ भेज दी । न 


ओऔरंगजेंब (बादशाह )- 


यह बादशाह शाहजहाँ का पुत्र था। इसका जन्म २४ अक्टूबर १६१८ ई 
को मुमताज महल के गर्भ से दाहद मे हुआ था । इसने उज्जैन के युद्ध मे महाराजा 
जसवन्तसिह राठोड को पराजित किया, धौलपुर के पास शाहशुजा को हराया, 
ईदवबर को साक्षी कर के मुराद से मित्रता की श्र उसे मरवा डाला, पिता को 
बन्दीघर मे डाल दिया श्रौर ऐसे हो अनेक काम कर के बादशाही प्राप्त की । यह 
आतंकवादी बादशाह था । इसने हिन्दुओ पर मनमाना अत्याचार किया। जजिया 
कर लगाया । मन्दिर तुडवाये। हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । महाराजा 
जसवन्तर्सिह को मरवाने के लिये षडयत्र रचे | इसने महाराजा जसवन्तर्सिह के 
पुत्र अजीतसिंह के साथ दुर्व्यवहार किया | इसी के कारण श्रजीतविह को लम्बे 
समय तक इधर-उधर भटकना पडा। यह जोधपुर राज्य पर अधिकार करना 
चाहता था। किन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण नही हुई । ईस १७०७, ३ मार्च 
में इसका देहावसान हो गया । 
कठराज (कथाजी )- 


यह मरह॒ठो की सेना का सेतानायक था । इसका पुरा नाम कथाजी कदम 
वॉडे था । मरहठो द्वारा गुजरात पर आक्रमण करने के समय इसने साहसपूर्णा भाग 
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लिया था । महाराजा अभयर्सिह का अहमदाबाद पर अभ्रधिकार होने के समय 
कठ चांपानेर (उज्जैन) का शासक था। इसने विजय की कामना से अहमदा- 
बाद पर श्राक्रमण किया। इसके साथ पीलू और आनदराव की सेनाए भी थी । 
किन्तु महाराजा अ्रभयर्सिह की विजय हुई श्रौर कंठा भाग कर दक्षिण में निजा- 
मुलमुल्क के पास चला गया । 


कन्ती रास (कृपावत ठाकुर कनीराम )- 


यह ठाकुर रामसिंह के बाद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ्ना | बागी चांदा- 
वत दौलतसिंह को मार कर महाराजा अभयर्सिह द्वारा आसोप बहाल करवाई । 
विस १७८७ में अहमदाबाद में सर बुलद खा से युद्ध हुआ जिसमे कूपावत 
कनीराम साथ था । महाराजा अभयर्सिह की इस पर पूर्ण कृपा थी । महाराजा 
अभयरसिह की मृत्यु के बाद रामसिंह गद्दी पर बैठा किन्तु इनमे छिछोरपन होने के 
कारण कनीराम जोधपुर से आसोप चला गया । विस १८०८ में बखतर्सिह ने 
जोधपुर पर श्रघधिकार कर लिया । विस १८०६ में ही महाराजा बखतसिंह 
का विष-प्रयोग से जयपुर राज्य के गाँव सीधोली मे देहान्त हो गया । तब उनका 
पुत्र विजयर्सिह जोधपुर के राज्यसिहासन पर बेठा। इसी वर्ष इन्ही महाराजा ने 
ठाकुर कनीराम को बीकानेर से बुलाया । कनी राम ने श्राजन्म महाराजा विजय- 
सिह की सेवा की । विस १८३२ में जोधपुर मे ही इसका स्वर्गंवास हो गया । 
दाह-सस्कार कागा बाग में हुआ । कागा मे इसकी छत्री बनी हुई है। 
कमरुद्दीन खां- 


यह बादशाह मृहम्मदशाह के प्रधान सलाहकारो मे से एक था। यह बादशाह 
के प्रधान वजीर निजामुल-समुल्क का विद्वासपात्र व्यक्ति था। यह योग्य तथा 
अनुभवी व्यक्ति था । बादशाह ने जिस समय सर बुलन्द खा के विद्रोही हो जाने 
पर उसके विरुद्ध विद्रोह को दबाने श्रौर उसको पदच्युत करने का प्रस्ताव रक्‍्खा 
उस समय कमरुद्दीन खा भी राजसभा में मौजूद था । यह जोधपुर के महाराजा 
अभयसिह के हितैषियों मे था श्रोर उनसे मित्रता का व्यवहार रखता था | 
करण (महाराणा करणसिह)- 


यह महाराणा अ्रमरसिंह का पुत्र और राणा प्रताप का पौत्र था। इसका 
जन्म वि.स १६४० श्रावण शुक्ला १२ (ई.स. १५४८३ ता० १ अश्रगस्त को) हुआ 
था। उस समय दिल्ली का बादशाह जहाँगीर था । उसने शाहजादे खुर॑म को 
मेवाड विजय के लिये सवाई राजा सूरसिंह के साथ भेजा और राजकुमार गजर्सिह 
को सादडी का थाना सौंपा गया । शाही सेदा ने मेवाड को चारो तरफ से घेर 
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लिया, राणा ने विजयी होना असभव जान कर सधि प्रस्ताव रखा । इस पर वि० 
स० १६७१ (ई० सन्‌ १६१४) में महाराजकुमार गजसिद राजकुमार करण को 
लेकर अजमेर श्राग्रे। बादशाह जहागीर, जो उस समय अजमेर मे ही था, से मिला 
दिया और सुलह करवा दी । महाराणा करणसिंह वि०स० १६७६ (ई० सन्‌ 
१५२०) में गद्दी पर बैठा और वि० स० १६८४ (६० सन्‌ १६२७) में इसका 
देहान्त हो गया। 
करणणासह (चांपावत) 

यह पाली के ठाकुर राजसिह का पुत्र बडा वीर, पराक्रमी तथा यूद्ध कुशल 
व्यक्ति था । यह महाराजा अभयर्सिह की सेना की एक टुकडी का सेनानाण्क 
था। महाराजा ने अहमदाबाद के युद्ध के समय शहर पर गोलाबारी करने 
के लिये ५ मोर्चे कायम किये थे, जिनमे पहले मोर्चे पर यह था। 
वि० स० १७८७ आशध्विन सुदि १० (ई० स० १७३० ता० १० अक्टूबर ) 
शनिवार को सर बुलन्द ने शेरसिंह (सरदारसिंहोत के मोर्चे पर 
ग्राक्तमण किया । श्रभयकरण ओर चापावत करण उसकी (शेरसिह) सहायता 
को गये । पमासान युद्ध हुआ जिसमे मुसलमानों के ३०० आदमी श्रौर महाराजा 
की सेना के चापावत करण, मेडतिया भोपसिह, जोधा हठीसिह, धाघल भगवान- 
दास श्रौर पुरोहित केसरीसिंह लडते हुए वीर गति को प्राप्त हुए । 


करणीदान (बारहठ करनीदान)- 


यह बारहठ केसरीसिंह का छोटा पुत्र था। यह बडा बुद्धिमान था। जब 
महाराजा अभयर्सिह ने नागौर का राज्य राव अमरसिह के पोते इन्द्रसिह से 
छीन कर अपने भाई बखतसिंह को दे दिया तब यह अवसर पाकर महाराजा 
बखतमिंह के पास चलो गया। कुछ दिनो बाद गुजरात के नवाब सर 
बुलद खा पर महाराजा अ्रभयसिह ने चढाई की तो उस समय करनीदान 
महाराजा वखतसिंह के साथ था । युद्ध मे अत्यधिक पराक्रम दिखाने पर महाराजा 
वखतसिह ने इसको रामस्या गाव दे दिया । विग्स० १८०८ मे जब महाराजा 
वखतसिह महाराजा रामसिंह को जोधपुर से निकाल कर मारवाड के श्रधिपति हो 
गये 5 करनीदान को मू दियाड का पट्टा दिया और सिरायत सरदारो के बरावर 
मान दिया । 


फरोमदाद खाँ- 


यह वादगाह मुहम्मदशाह के विश्वासपान्न व्यक्तियों मे था। इसे पहुले 
पालनपुर का फोजदार बना कर भेजा गया था। इसकी महाराजा 
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अभयसिह से मित्रता थी। महाराजा अभयसिह ने अहमदाबाद पर चढाई करने 
के लिये श्रपनो सेना सहित जोधपुर से कूच किया, जिस समय वे पालनपुर के 
पास पहुँचे तो इसने उनका खूब स्वागत किया | यही करीमदाद खां बाद मे 
पालनपुर का स्वतत्र शासक बन कर नबांब बन गया। इसने महाराजा श्रभयर्सिह 
की सहायता के लिए अहमदाबाद के यूद्ध मे अपनी सेना को सर बुलद खा के 
विरुद्ध ऊडने के लिए भेजी थी । 


किशर्नासह (महाराजा किशनसिह)- 


यह मोटा राजा उदयसिह का ८वा पृत्र था। इसने ई० सन्‌ १६६६ 
से अपने नाम से किशनगढ राज्य की स्थापना की । यह बडा वीर, रणकुशल 
और अपनी धुन का पक्का थ । इसके तीन पुत्रों में से भारमल के पुत्र रूपर्सिह 
ते रूपनगर बसाया था। भाटी 'गोयन्ददास” ने, जो महाराजा सूरसिह का 
विश्वासपातन्र था व जोधपुर राज्य का दीवान था, किशनर्सिह के भतीजे गोपालदास 
का वध कर दिया था | उसका बदला लेने के लिए किशनर्सिह ने श्रजमेर की 
हवेली पर हमला कर के भाटी गोयददास को मार दिया । इससे नाराज होकर 
राजकुमार गजसिंह ने भी पीछा कर के किशनसिंह को उसके साथियो सहित 
मार डाला । 
कु भा (सहाराणा कु भा )- 

यह महाराणा मोकल का पृत्र था श्रौर उसकी मृत्यु के बाद विग्स० १४९० 
मे राजगद्दो पर बैठा । इसके बालिग होने तक राज्य-कार्य की देखभाल मडोवर 
के स्वामी रणमल्ल राठौड करता था। यह महाराणा बड़ा यशस्वी, वीर, विद्वान्‌ 
और प्रतापी हुआ जिसने कुमूंगढ श्रौर आबू पर अचलगढ नामक स्थान बनवाये 
प्रौर मालवा के बादशाह मुहम्मद तुगलक को युद्ध मे पराजित कर के पकड लिया 
व ६ मास कंद मे रख कर उससे दद लेकर छोडा । इसका स्मारक चित्तौड के 
किले मे विद्यमान है। वि०सं० १५२४५ में यह अपने ज्येष्ठ पृत्र ऊदा के हाथ से 
मारा गया । 
कुसर्लासह (ऊदावत कु बर कुशर्लासह )- 

इसका स्वर्गवास पिता की मौजूदगी मे ही हो गया था । यह अपने पिता के 
साथ महाराजा श्रजीतर्सिह की सेवा मे रहा करता था । कु वर कुशलसिंह दिल्‍ली 
में भी महाराजा के साथ था । इसने कु वर पद में ही अनेको वीरता के काम 
किये थे । जब अजमेर का सूबेदार जगरामगढ श्र ब्यावर पर कब्जा करने 
को नियत से सेना लेकर श्राया तो कु वर कुशलसिंह ने उसका सामना किया। 
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महा घोर सग्राम हुआ्ना जिसमे श्रनेक मुगल वीरों को मार कर बडी वीरता 
से लडतों हुआ वह वीरगति को प्राप्त हुआ । 
केवारीसिह पुरोहित- 
यह जोधपुर राज्य के खेंडापा का महापराक्रमी जागीरदार था। इसने 
अ्रपनी योग्यता से ही यह जागीर प्राप्त की थी । इसके पूर्वज तिवरी के 
जागीरदार थे। यह पुरोहित दलपत का पौत्र था जो महाराजा जसवन्तर्सिह 
(प्रथम) के साथ घरमत (उज्जैन) के युद्ध मे भौरगजेब के विरुद्ध लडता हुश्रा 
वोरगात को प्राप्त हुआ था। इसके पिता का नाम अखेंसिंह था। 
पुरोहित केशरीसिह गुजरात (अहमदाबाद) के युद्ध में महाराजा श्रभयर्सिह 
के साथ था । अ्रहमदाबाद नगर तथा भद्र के किले पर पाच मोर्चे लगाये 
गये । केसरीसिंह दूसरे मोर्चे पर था। सर बुलन्द खा ने ई० स० १७३० 
ता० १० श्रक्टूबर को दूसरे मोर्चे पर श्राक्रमण किया। घमासान लडाई 
हुई जिसमें सर बुलन्द के ३०० आदमी और महाराजा की सेना के पुरोहित 
केसरीसिंह, हठीसिह, भोमसिह, करण, भगवान श्रांदि वीर युद्ध में वीरगति को 
प्राप्त हुए । 
केशरीसिह बारहठ- 
यह गरुरडाई का जागीरदार था। यह गाव इसको महाराजा जसवन्तर्सिह 
प्रथम द्वारा प्राप्त हुआ था। महाराजा जसवन्तर्सिह की मृत्यु के बाद जब मार- 
वाड पर मुगलो का आधिपत्य हो गया तब इसका गाँव भी मुगलो के अधिकार 
में चला गया | यह महाराजा श्रजीत्सह के दल मे शामिल हो गया तथा 
आजन्म महाराजा की सेवा करता रहा । जब जोधपुर पर महाराजा का श्रघि- 
कार हो गया तब इसको अपना गाँव गुरड़ाई भी वापिस मिल गया। इसके 
गोरखदान श्र करणीदान दो पुत्र थे जो महाराजा अ्रभयर्सिह के साथ अ्रहमदा- 
बाद के युद्ध में शामिल हुए थे । 
खान दोरान- 
यह बादशाह मुहम्मद शाह के समय में मीर बक्शी के उच्च पद पर आसीन 
था और महाराजा अभयर्सिह के विद्वासपात्र व्यक्तियो मे था। इसने दिल्‍ली 
में महाराजा का ह्ानदार स्वागत किया था । इसी की सलाह से बाहशाह ने 
महाराजा को गुजरात का सूबेदार बनाया था। नादिरशाह के आक्रमण के 
समय खानदौरान अपनी सेना सहित कर्नाल के युद्ध में शरीक हुआ। भोषण 
सग्नाम हुआ जिसमे मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई और यह श्रपने 
८००० सेनिका सहित वीरगति को प्राप्त हुआ । 
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खींवसी भंडारी- 
यह महाराजा अ्रजीतर्सिह के विश्वासपात्र व्यक्तियों मे से था। मुगल सम्राट 
फरुंखसियर पर इसका बडा प्रभाव था । ग्रन्थ सुरजप्रकास के अ्रनुसार हिंन्दुओ 
पर से जजिया कर छुडवाने मे इसने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया था। यह जोधपुर 
राज्य की तरफ से वर्षों तक मुगल दरबार मे रहा था। फरुंखसियर की हत्या 
के बाद इसने दिल्ली पहुँच कर नबाब अब्दुला खा की सम्मति से मुहम्मदशाह 
को दिल्‍ली के तख्त पर बैठायां । महाराजा श्रभयर्सिह के शासनकाल में भी यह 
जोधपुर का दीवान रहा था। इसका पुत्र अ्रमरसह अ्रहमदाबाद के युद्ध के समय 
दिल्‍ली मे जोधपुर महाराजा की ओर से वकील था । 
खुरम (शाहजादा खुरंस )- 
यह जहाँगोर का तीसरा पुत्र था। इसका जन्म १५६२ ई० में लाहौर में 
हुआ था। खुरंम बडा ही योग्य तथा प्रभावद्याली व्यक्ति था। जहाँगीर उसे प्राणो 
से अधिक प्रिय समझता था । जब ई० स० १६०६ में जहाँगीर खुसरो के विद्रोह 
को शान्त करने के लिए गया तब खूरंम को ही राजधानी की सुरक्षा का भार 
सोपा गया । खुरंम ने अ्रतेक अच्छे कार्य किये । उसी के परिणामस्वरूप जहाँगीर ने 
इसे शाहजहाँ की उपाधि दी । शाहजहाँ ने दक्षिण की स्थिति को, जो बिगड चुकी 
थो, सम्भालने मे सफलता प्राप्त की । इससे प्रसन्न होकर उसे उच्चतम शाही 
सेना का सेनापति बना दिया। उसे बहुत उत्तम जागीर प्रदान की । इसने महा- 
वत खा को अश्रपनी ओर मिला लिया और शहरयार का अन्त कर के बादशाह 
बन गया । बादशाह बनते ही इसने सदिग्ध व्यक्तियो को हटा दिया और अपने 
विश्वसन्तीय व्यक्तियों को राजसेवा में नियुक्त किया | ऐसे योग्य शासक की 
मृत्यु ७४ वर्ष का होने के बाद १६६६ ई० मे हो गई । 
गोयददास (भाटी गोविददास )- 
मारवाड के इतिहास मे इसका नाम उल्लेखनीय है | यह नागार के पास 
गाव भाडवे के भाटी मानसिंह का पुत्र था | सुरताण मानावत इसका सहोदर 
था। भाटी गोविददास ने प्रधान के पद पर श्रासोन होकर राज्य का प्रबन्ध 
शाही ढंग पर कर दिया। इससे मारवाड के नरेशों और सरदारो का सबधघ 
स्वामी-सेवक सा हो गया । शादी-ग्मी के समय ठकुरा निये के अ्रत पुर मे आने-जाने 
की प्रथा उठ गई । इन्होने रणमल्ल के वश के जागीरदारो के लिये दाईं तरफ 
और जोधाजी के वश के जागीरदारो के लिए बाई तरफ का स्थान नियुक्त 
किया । राज कार्य के लिए दीवान, बख्शी, हाकिम, दरोगा और पोतेदार आदि 
नियुक्त किये | मेवाड-दमन के समय राजकुमार गजर्सिहजी के साथ जा कर 
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भाटों ने महाराणा को बादशाह से सधि करवाई । एक समय भाटो गोविददास 
अजमेर मे महाराजा सूरसिहजी के साथ था जहाँ किशनर्सिहजी ने अ्रपने भतीजे 
गोपालदास का बदला लेने के लिए इसकी हवेली में घ्स कर इसको मार 
डाला । 
गोरखदांत (बारहठ गोरखदान )- 
यह बारह केसरीसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद यह 
रूपावास मे रहा। यह महाराजा श्रभयसिह के क्ृपापात्रो मे था और श्रहमदावाद 
के युद्ध के समय महाराज के साथ था। इसकी सेवाओ से प्रसन्न होकर महाराजा 
ग्रभयर्सिह ने इसको पाली परगने का केरला गाव प्रदान किया । इसके एक ही 
पुत्र अमर्रासह था जो महान्‌ प्रतिभासपन्न व्यक्ति था । 
गोरघधर्नासह (क्‌ पावत राठौड़ गोरधन्सह )- 
यह चडावल ठाकुर चाद्सिह का पुत्र था। यह ठिकाना महाराजा सुरपक्तिह 
ने इसके पिता चादर्सिह को वि० स० १६५२ में इनायत किया था। जिस 
समय महाराजा गजसिह ने भोमसिह सीसोदिया को युद्ध मे मारा था उस समय 
यह महाराजा गजसिंह का प्रमुख योद्धा था । वि० स० १७१४ में उज्जंन के 
पास फतियाबाद के मुकाम पर शाहजादा मुराद और औौरगजेब बादशाहत के 
लोभ से श्रा खडे हुए । उस समय शाही सेना के सेनापति कासिम खा और महा- 
राजा जसवन्तर्सिह थे । कासिम खा बदल कर श्रौरगजेव के पक्ष मे हो गया। 
इस पर भी महाराजा जसवन्तर्सिह ने श्रीरगजेब के साथ घोर सग्राम किया 
जिससे छात्र ओ के नाको दम हो गया । इस युद्ध मे क्‌ पावत्त राठौड गोरधनसिंह 
चादर्सिहोत ने घोर सग्राम किया और कई क्षन्नुओं को मार गिराया श्रौर 
श्रपत्ती सेना की रक्षा की । अन्त में यह स्वयं भी इसी युद्ध में लडते-लडते 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 
चाचा झौर सेरा- 
ये दोनो भाई महाराणा खेता की पासवान एक खातण के गर्भ से पैदा 
हुए थे। ये दोनो भाई बडे वीर, पराक्रमी श्रौर रणकुशल योद्धा थे | एक बार 
महाराणा मोकल द्वारा किसी वृक्ष का नाम और गुरा पूछने पर बहुत क्रोधित 
हो गये, श्रीर श्रवसर पाकर महाराणा मोकल को मार डाला । उस समय राव 
रणमलल्‍ल मडोवर मे थे। मोकल के मारे जाने का समाचार सुनते ही राव ने 
पगडी उतार कर साफा बाँध लिया और प्रतिज्ञा की कि चाचा श्रीर मेरा को 
मार कर ही पगडी वाँधू गा । इसके वाद ५०० सवारो के साथ पई के पहाड़ो 
पर आक्रमण किया किन्तु उनको काबू मे नही छा सका । बाद में गमेती भील के 
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पत्रों की सहायता से इन पर आक्रमण किया । चाचा और मेरा मारे गये और 
चाचा का पृत्र इकका भाग कर माँडू के वादशाह महमूद की शरण में चला गया। 


जगरामसिह (ऊदावत) 


इसका जन्म वि० स० १६६९ में रास ठिकाने मे हुआ था। इसका पिता 
विजयराम सवाई राजा सूरसिंह की सेवा मे रहता था | यह बडा महत्त्वाकांक्षी 
था। युवावस्था मे इसे नया ठिकाना स्थापित करने की प्रबल श्राकाक्षा हुई। 
विक्रमी स० १७३४ मे बर के पूर्व में जगरामगढ़ नाप्रक दुर्ग बनाया श्रौर 
ग्जमेर के शाही खालसे को तग करने लगा । इससे तग होकर अजमेर के सूबेदार 
ने सधि कर के अपने पास बुला लिया । श्रजमेर मे रह कर इसने मेरो व मेवो 
के उपद्रव को शान्त किया । तत्पश्चात्‌ दिल्‍ली चला गया। वहा कुछ दिन 
रहने के बाद मयूर के मारने की शिकायत मे एक यवन का हाथ काट डाला 
श्रौर दिल्‍ली को छोड कर उदयपुर चला श्राया । तत्कालीन महाराणा ने इसको 
जागीर देनी चाही परन्तु इसका ध्यान मारवाड के बालक महाराजा भ्रजीत्सिह 
की तरफ आया, अत यह मारवाड में श्रा गया और महाराजा अ्रजीतर्सिह 
की सेवा में रहते हुए अनेक युद्धों में भाग लिया। वि० स० १७६४ मे महाराजा 
अजीतसिह ने इसको नीमाज का ठिकाना इनायत किया | वि० स० १७६७ 
में इसका देहावसान हो गया । 
जफरजग (खानखाना जफरजग )- 


यह वादशाह मुहम्मदशाह के विश्वासपात्र व्यक्तियों मे था श्रौर उस समय 
पजाब और लाहोर का सूबेदार था। सर बुलन्द खा के विरुद्ध ग्रुजरात 
(अहमदाबाद) पर आक्रमण करने का प्रस्ताव बादर्शाह ने इसके सम्मुख 
भी रखा था किन्तु इसने अपनी असमर्थता प्रकट कर अस्वीकार कर दिया। 


जफरयारबर खां- 


यह शाही दरबार कां मुखिया था। जिस समय सर बुलन्द खा के विद्रोह 
को दबाने की वार्ता खास दरबार में चली, यह भी खास दरोगा के पद पर था 
श्रौर दरबार मे. उपस्थित था । बादशाह ने सर बुलन्द खा के विरुद्ध अहमदा- 
बाद पर झाक्रमण करने का इसको आदेश दिया, किन्तु इसने श्रस्वीकार कर 
दिया । - 


जमालअली खां (जम्ताल खां)- 


यह सर बुलन्द की सेना का सेनापति था। अहमदाबाद के युद्ध में, जो 
महाराजा अ्रभयर्सिह के साथ हुश्रा था, इसने बडी वीरता दिखाई थी । यह 
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इतनी वीरता से लडा कि मुसलमानों का पलडा भारी दिखने लगा तथा महा- 
राजा की सेना पीछे हटने लगी और सर बुलन्द खा की सेना उन्हे पीछे 
ढकेलती गई । परन्तु कुछ समय बाद महाराजा श्रभयर्सिह की सेना श्रागे बढने 
लगी और सेनापति जमाल खा के हाथी को घेर लिया, जहाँ वह लडता- 
लडता वीर गति को प्राप्त हुआ । 


जर्यासह (मिर्जा राजा)- 


यह जयपुराधोश राजा मानसिंह का प्रपौत्र था । इसका जन्म ई० स० १६११ 
मे हुआ था और ई० स० १६२१ मे केवल १० वर्ष की अ्रवस्था में राज्याभिषेक 
हुआ । ई० स० १६२८ में सम्राट गाहजहाँ ने इसका विशेष आदर किया । 
मुगल साम्राज्य की वृद्धि के लिये विविध स्थानों पर युद्धों मे अपनी वीरता का 
परिचय दिया । शाहजहाँ ने खुरंम के विरुद्ध परवेज के साथ मिर्जा राजा जय- 
मिह को सेनापति बना कर भेजा था । यह बात स्वाभिमानी महाराजा गजसिह 
को बुरी लगी | श्रत वह एक ओर खडे होकर युद्ध का परिणाम देखने लगे। 
जर्यास्ह की सेना भीम सीसोदिया के सामने टिक नही सकी भ्रौर भाग गई। 
उस समय गजसिंह ने उसका मुकाबला करके भीम सीसोदिया को मार डाला । 
ई० स० १६६७ ई० में बुरहानपुर मे इसकी मृत्यु हुई । 
जर्यासह (महाराणा )- 


इसका जन्म वि> स० १७१० पौष वदि ११ को हुआ था। यह श्रपने 
पिता की मृत्यु के बाद वि० स० १७३७ में मेवाड का स्वामी हुआ । महाराणा 
राजसिंह की मृत्यु के समय से मेवाड मुगल दल से घिरा हुआ था। महाराणा 
जयसिंह ने मारवाड के महाराजा अजीतर्सिह से मिल कर भेद नोति का अश्रनु- 
सरण किया और शाहजादा मुअ्रज्जम को अपनी ओर मिला लेना चाहा किस्तु 
सफलता नही मिलो । इसके बाद इसने अकबर को अपनो शोर मिलाया । 
गाहजादा श्रकवर ने जव महाराणा से मिल कर अपने को बादशाह घोषित किया 
तब महाराणा ने माडलगढ को पुन अपने भ्रधिकार में कर लिया | वि० स० 
१७३८ में महाराणा ने बादशाह श्रौरगजेंब से सधि करली। इसके बाद 
श्रौरगजेंब दक्षिण मे चला गया श्रौर लगातार २५ वर्ष मरहठो से लडता रहा । 
इसी वीच महाराणा जयसिंह श्रौर उनके पुत्र अमरसिह द्वितोय में गृह-कलह 
हो गया । उस समय महाराजा अ्रजीतर्सिह ने बीच-वचाव कर के पितापुतन्र में 
परस्पर मेल करवा दिया | ठीक इसी समय महाराणा जयसिह ने अपने छोटे 
भाई गजसिह की पुत्री का विवाह मारवाड के महाराजा अ्रजीतसिह से 


पि 
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कर दिया । महाराणा ने कई तालाब श्रादि बनवाये, जिनमे जयसमुद्र उल्लेख- 
नीय है । ऐसे सुयोग्य राणा की मृत्यु वि० स० १७५४ मे हुई । 
जर्यासह (महाराजा सवाई जर्यासह )- 


यह आमेर का राजा बडा यशस्वी और भाग्यशाली हुआ है । इसका जन्म 
वि० स० १७४४ और राज्याभिषेक वि० स० १७५६ मे विष्णूसिह के मरने के 
पदचात्‌ काबुल में हुआ था। यह काबुल मे राज्य-सिंहासन-सस्कार से सम्पन्न 
होने के पश्चात्‌ भारत मे आ्राकर दक्षिण मे बादशाह औरगजेब के पास गया तो 
ओरगजेब ने इसके दोनो हाथ पकड लिए और इससे कहा कि तू अ्रब क्‍या 
कर सकता है ”? उस समय यह वाल्यावस्था मे ही था, फिर भी अपनी प्रत्युत्पन्न 
बुद्धि से बादशाह से कहा कि में अब सब कुछ करने मे समर्थ हु, क्योकि 
मर्द जब स्त्रो का एक हाथ पाणिग्रहण के समय पकडता है तो वह उसे जोवन 
भर निभाता है श्रौर उसे बहुत से श्रधिकार देता है, और जहापनाह ने मेरे 
दोनो हाथ पकड लिए हैं, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अब अन्य राजा- 
महाराजाओ से बढ कर हूं। इस पर वादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और इसको 
सवाई राजा की उपाधि से विभूषित किया । 


इसी सवाई राजा जयसिंह की पुत्री से महाराजा श्रभयसिह ने श्रपना 
विवाह मथुरा मे जाकर किया था जिससे जोधपुर के सामन्त-गण महाराजा से 
नाराज होकर जोधपुर की तरफ आ गये थे । जिस समय महाराजा श्रभयसिह ने 
सर बुलन्द को परास्त करने का बीडा बादशाह के दरबार में उठाया था श्रौर 
बाद में जब मारवाड की तरफ रवाना हुए थे तो मारवाड आते समय ये जय- 
पुर होकर सवाई जयसिंह से मिल कर श्राये थे । 


महाराजा सवाई जयसिंह ने श्रपने नाम से वि० स० १७८४ में जयपुर 
नगर बसाया । हिन्दी का प्रसिद्ध कवि बिहारी इसी के दरबार का रत्न 
था। इस महाराजा का देहावसान खून के बिगड जाने के कारण वि० स० 
१८०० को हुआ । 


जहांगीर (बादशाह )- 


इसका जन्म वि० स० १६२६ तदनुसार ई० सन्‌ १५६६९ में आमेर के 
राजा भारमलजी की पुत्री के गर्भ से फतहपुर सोकरी में महात्मा शेखसलीभ 
चिह्ती के मकान पर हुश्ना । कहते हे कि बादशाह अकवर को यह पुत्र महात्मा 
देखसलीम चिद्दती के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था, श्रतएवं महात्मा शेख- 
सलीम चिद्ती के प्रति अपनी इृतज्ञता प्रकट करने के लिए शाहजादे का नाम 
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मुहम्मद सुल्तान सलीम रखा गया। इसकी शिक्षा बेराम खा के पुत्र अव्दुल- 
रहीम खानखाना के द्वारा हुई । 


यह न्यायप्रिय, उदार तथा वीर था परन्तु साथ ही इसमें करता, भीरुपन 
आ्रादि विरोधी गुण भी थे | ई० स० १६०४५ में यह ३६ वर्ष की अवस्था में 


नरुद्दीन मुहम्मद जहागीर वांदशाह गाजी की उपांधि को धारण कर के आगरे 
में सिहासनारूढ हुथ्रा । 


दक्षिण मे जब मलिक श्रम्बर स्वतत्र हो गया था तब बादशाह जहाँगीर 
ने जोधपुर के महाराजा गजसिह को श्रम्बर के बढते हुए प्रभाव को दबाने के 
लिए भेजा था। उसमे महाराजा गजसिंहजी विजयी हुए | मलिक अम्बर परा- 
जित हुआ । इस विजय्र से प्रसन्न होकर वादगाह जहागीर ने महाराजा गज- 
सिंह को दल-थभन का उपाधि से विभूषित किया । 
जहाँदारा गाह- 

ई० स० १७१२ मे मुईजुद्दीन बहादुर शाह का सबसे बडा पुत्र जहाँदारा 
शाह के नाम से जुलफिकार खा व महाराजा ग्रजीतर्सिह की सहायता से 
गद्दी पर बेठा । यह बडा ही श्रयोग्य, आरामतलब, विलासी तथा व्यभिचारी 
शासक था | इसने जुलफिकार खा को अपना प्रधान बनाया । बादशाह लाहौर 
से दिल्‍ली पहुँच कर लाल कुवर के प्रेम में अनुरुक्त हो गया। नूरजहाँ की तरह 
लालकुवर ने भी शासन की बागडोर अपने हाथ मे रखने का प्रयास किया । 
किन्तु उसी समय बगाल के गवर्नर फरुंखसियर ने महाराजा श्रजीतर्सिह व सैयद 
बन्धुओं की सहायता से जहाँदाराशाह व जुलफिकार खा की हत्या करवा कर 

दिल्‍ली का गासन अपने हाथ मे ले लिया श्लौर सिंहासन पर बेठ गया । 

जाफर खाँ- 

यह बादशाह मुहम्मद गाह की राज्यसभा का उमराब था। बादशाह ने 
इसे सर बुलन्द खा के विरुद्ध अ्रहमदाबाद की सूबेदारी देने के लिए कहा, किन्तु 
इसने मजूर नही किया | इसने महाराजा श्रभयसिह से अनुनय-विनय कर के 
अहमदावाद की सूवेदारी का परवाना महाराजा के नाम लिखवा दिया। यह 
लाहौर का सूबेदार भी रह चुका था| यह महाराजा अ्रभयर्सिह का विद्वासपात्र 


मित्र था, किन्तु महाराजा की वीरता व निर्भवता के कारण उससे सशकित 
भी रहता था । 


जुलफग+र (जुलफिकार खां )- 
यह बादशाह जहादारा शाह का विद्वासपात्र व्यक्ति था | यह ईरानी था । 
वादशाह जहादार णाह धन ओर सेना के अभाव में भी महाराजा ग्रजीतर्सिह 
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जोधपुर तथा इस जुलफिकार खा की सहायता तथा सहानुभूति के कारण अ्जी- 
मुश्शान को युद्ध मे पराजित कर सका श्र बाद मे भ्रजीमुदशान को मार कर 
दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । इसने जुलफिकार खा को शअ्रपना मत्री बनाया किन्तु 
कुछ दिनो के बाद ही सेयद भाइयो की सहायता से जहादार शाह और जुलफि- 
कार खा मारे गए श्रौर फरुंखसियर बादशाह बना जो बगाल का गवनेर था । 
तरीन खां (तरियन खां )- 

यह अफगान सरदार था और इसके साथ ही एक अ्रफगान सरदार भ्रीर 
था जिसका नाम सैयद कयूम था। ये दोनो वडे वीर तथा रण-कुशल थे। ये 
दोनो अपने श्ररबी घोडो पर सवार हो कर भ्रहमदाबाद के युद्ध मे लड रहे थे जहाँ 
वीर गति को प्राप्त हुपए। जमालञ्नली खा इनके शवों को शहर मे ले आया । 
तरीन खा महाराजा अभयसिह के विरुद्ध भ्रहमदाबाद मे फौज की एक टुकडी का 


सेलापति था । इसने भ्रहमदाबाद के युद्ध मे अपनी प्रबल वीरता का परिचय 
दिया था। 


तुरराबाज खां (तुराबाज बक्श)- 

यह बादशाह मुहम्मद शाह के बारहह॒जारी मनसबदारों मे था और बडा 
वीर, उत्साही, नीतिज्ञ तथा कुशल व्यक्ति था। यह शाही सेना का सेनापति 
था और अनेक युद्धों मे अपना रण-कौशल दिखा चुका था, फिर भी सर बुलन्द 
खा की शक्ति के सनन्‍्मुख यह भयभीत हो गया और अहमदाबाद पर आक्रमण 
करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । 
दलेल खाँ- 

यह लाहौर का सूबेदार था तथा शाही दरबार के मीर उमरावो मे यह 
मुख्य था। बादशाह ने सर बुलन्द खा के विरुद्ध अहमदाबाद पर जाने का 
प्रस्ताव इसके सम्मुख रखा पर इसने श्रस्वीकार कर दिया । 
दांनयाल (शाहजादा) है 

यहसम्राट श्रकबर का छोटा पुत्र था । शाहजादा मुराद की मृत्यु के बाद इसे 
दक्षिण का सूवेदार बना कर भेजा था शौर उसकी सहायता के लिये सवाई 
राजा सूरसिह को साथ भेजा था, किन्तु थोडे ही समय बाद इसकी मृत्यु 
हो गई । 
दारासाह (दारा शुकोह)- 


यह बादशाह शाहजहाँ का ज्यैष्ठ पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यह 
इलाहाबाद, पजाब, भ्ुल्तान आदि सूबो का शासक रह चुका था। अनेको प्रातो 


[ ६३२ ] 


का शासन कर उसने पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था और अधिकतर 
शाहजहाँ के पास ही रहता था | ई० स० १६४० के उत्त राधिकार युद्ध मे परा- 
जित होकर भागा किन्तु औरगजेब के सहयोगियों द्वारा पकडा जाकर कंद कर 
दिया गया और श्रन्त मे उसकी हत्या कर दी गई । 


दुरगादास (राठोंड बीर दुर्गादास )- 


राठोड वज्ञ के इतिहास मे वीर दुर्गादास का नाम अमर रहेगा । इस वोर 
ने मुगल सम्राट ओरगजेब के द्वारा मारवाड का राज्य खालसे किये जाने 
पर श्रौरगजेब से कई युद्ध कर मारवाड का राज्य सुरक्षित रख कर श्रपनी 
अ्रसामान्य वीरता और रण-चातुरी के श्रतिरिक्त आदर्श स्वामिभकति और देश- 
प्रेम का परिचय दिया । इसका पिता आसकरण महाराजा जसवन्तर्सिह की नौकरी 
करता था। इसकी माता से प्रेम न होने के कारण दोनो मा-बेटे श्रासकरण से 
पृथक्‌ लुणावा गाव मे रहते थे । कुछ दिन बाद महाराजा ने दुर्गादास को भी 
अपनी सेवा मे रख लिया । यह जसवन्तर्सिह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र श्रजीत- 
सिह को श्ञाही सेना के घेरे से निकाल कर मारवाड ले आयो और समय श्राने 
पर अ्रजीतसिह को मारवाड राज्य का अश्रधिकारी बनाया । 
वोर दुर्गादास की मुत्यु उज्जैन मे क्षित्रा नदी के किनारे पर हुई । 
दोलत खाँ- 
यह नागौर का शासक (नबाब) था । राव गाँगा के चाचा शेखा ने इसकी 
(खाँजादा दौलत खा) सहायता सेवि स १५८४५ (ई० सन्‌ १५२६) में जोधपुर 
पर चढाई की । इसका समाचार मिलते ही गागा ने सेवकी (गाव) तक आगे 
बढ कर उसका सामना किया | युद्ध होने पर 'शेखा' मारा गया श्रौर दौलत खा 
भाग कर नागौर चला गया । 
द्वारकादास दधवाड़ियो- 
प्रसिद्ध कवि माघोदास दधवाडिया का पुत्र तथा जोधपुर के महाराजा श्र्जतत- 
सिंह का क्ृपा-पात्र और राज्य में प्रतिष्ठित सुसाहिब भी था । इसने पिता की 
भाति डिंगल के श्रेष्ठ कवियो मे स्थान प्राप्त किया था। इसने महाराजा अजीत- 
सिंह के जीवनकाल मे ही वि स १७७२ मे "महाराजा श्रजीतर्सिह री दवावेत' 
नामक ग्रथ की रचना की । इससे प्रसन्न होकर महाराजा ने इसको जैतारण 
तहसील का वासनी भाव प्रदान किया । इसकी श्रन्य फुटकर रचनाएँ भी प्राप्त 
होती हैँ । यह जैसा कवि था वैसा ही वीर भी । यह श्रहमदावाद के युद्ध मे महा- 


राजा अभयसिह के साथ था और वहा युद्ध मे बडी बहादुरी के साथ लडा 
ग्रौर घायल हो कर वच गया | 
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ताहर खान- 
यह बादशाह मुहम्मद शाह के विश्वासपात्र आदमियों मे से था। फरुंख- 
सियर के समय मे यह साधारण व्यक्ति था| किन्तु परिश्रम के बल से यह 
दीवानगी के पद तक पहुँच गया था ।ई स १७२१ मे यह सर्व प्रथम साभर 
का फौजदार बना कर भेजा गया था । इसके बाद ई स. १७२२ के श्रन्त मे साभर 
को फोजदारी के साथ ही अजमेर का दीवान नियुक्त कर दिया गया। भडारी 
खीवसी इसको साथ लेकर श्रजमेर गया । नाहर खा के साथ इसका भाई 
रुहेल्‍ला खा भी था। इन्होने अजमेर के निकट पहुँच कर राठोडो के डेरो के 
निकट ही श्रपना डेरा दिया । ये राठौडो को अपना मित्र समझते थे। दूसरे 
दिन ही राठौडो ने आक्रमण कर दोनो भाइयो को मार डाला और उनका 
बहुत-सा सामान लूट लिया । 
निको सिय र- 
यह औरगजेब का पौत्र और श्रकबर का पुत्र था और शआआगरे के किले मे 
कंद था । रफीउद्दोला की मृत्यु के बाद महाराजा अजीतर्सिह श्रौर सैयद 
भाइयो की सहायता से दिल्‍ली मे मुहम्मद शाह बादशाह बना दिया गया | उस 
समय आगरे मे सेन नामक नागर ब्राह्मण ने निकोसियर को कंद से निकाल 
कर महाराजा जयसिंह, राजा भीस हाडा, चृडमन जाट, छुबीलेरास नागर 
ग्रादि की सहायता से ई० सन्‌ १७१६ में श्रागरे मे बादशाह घोषित कर दिया 
श्रौर उसके नाम का सिक्का जारी किया । इसके कुछ दिन बाद हुसेनअली खा 
ने इसके विरुद्ध आगरे की तरफ प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर उसने घेरा 
डाल कर मोर्चे लगाये और कुछ ही दिनो के बाद निकोसियर को पकड कर 
कद कर लिया गया । 
लनिजामुल-मुल्क- 
यह बादशाह मुहम्मद शाह के विश्वासपातन्न व्यक्तियों में प्रमुख था । 
ई० सन्‌ १७२० मे बालापुर के निकट होने वाले युद्ध मे इसने अपनी वीरता 
का श्रच्छा परिचय दिया था, इसीसे इसको निजामुलमुल्क की उपाधि मिली । 
उस समय सैयद भाइयो का पत्तन आरम्भ हो गया था और उनके स्थान पर 
निजामुलमुल्क की धाक स्थापित हो गयी थी। वह दक्षिण के ६ सूबो का शासक 
बना दिया गया | वह बडा ही चालाक तथा उच्चकोटि का कूठनीतिज्ञ था । 
यह मरहठो मे फूट उत्पन्न करना चाहता था। ऐसे व्यक्ति की चालो को 
निष्फल बनाने की क्षमता बाजीराव पेशवा मे ही थी। जब महोपतराव को 
चौथ वसूल करने से मना कर दिया तब वाजी राव ने नये मुगल सम्राट से चौथ 


[ ६४ ] 


वसूल करने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार निजाम की सारी चाल 
विफल हो गई । बाद मे मराठा सरदारो को शाहू के विरुद्ध भडकाना शुरू 
किया पर इसमे भी निराश होना पडा। इसने धीरे-धीरे दक्षिण में श्रपना राज्य 
स्थापित कर लिया । 

पिलु (पिलाजी )- 


यह मरहठो की सेना का सेनापति था और खाडेराव दाभाडे का प्रतिनिधि था। 
यह सोनगढ का शासक श्रौर भीलो एवं फोलियो का मददगार था । इसने बडौदा 
श्रौर डमोई पर भी श्रपना श्रधिकार कर लिया था । खाडेराव की विषवा पत्नी 
उमाबाई ने चौथ उगाहने के लिए पीलाजी को नियुक्त किया । यह बडी भारी 
सेना लेकर चौथ उगाहने के लिए डाकोर नामक स्थान मे पहुँचा | यह सुन कर 
भहार'जा पश्रभयसिह भी सेना के साथ उससे लडने के लिए चला किन्तु प्रकट 
रूप से छल-कपट करने मे प्रवीण व्यक्तियो को सन्देश देने के बहाने पीलाजी 
के पास भेजा और अवसर पाकर मारने की आज्ञा दी । इसी के अनुसार ईंदा 
लखधीर ने डाकोर पहुँच कर पीलाजी को घोखे से मार डाला । 
फरखसेर (फरु खसियर )- 

बहादुरश'ह के बाद उसका पुत्र मुईजुद्दीन जहादारशाह के नाम से दिल्ली 
के तख्त पर बैठा । इसके केवल ग्यारह माह के निन्‍्दनीय शासन के बाद फर्रुख- 
सियर, जो बहादुरशाह के पुत्रों मे मुईजुट्टीन जहादारशाह के छोटे भाई अ्रजी- 
मुद्शान का पुत्र था तथा बहादुरशाह के शासनकाल मे बगाल का गवर्नर था, 
सैयद बन्घुओ की मदद से जहादारशाह की हत्या करवा कर दिबल्‍्ली के सिंहासन 
पर बैठा । यह भी बडा श्रयोग्य निकला । इसमे न बुद्धि थी न चरित्र-बल । 
यह बंडा भीरु तथा दुबंल शासक था । दुढ सकल्प का इसमे सर्वथा श्रभाव था । 
यह सैयद बन्धुओ के परामशें पर कार्य करता था और इन्ही के हाथ की कठपुतली 
हुआ था । राजपूतो, सिखो, मरहठो, जाटो श्र मुसलमानों के साथ भी इसका 
सम्बन्ध ठीक नही था| यहाँ तक कि कालान्तर मे सेयद बन्धुओ से भी इसका सबंध 
खराब हो गया और वे एक दूसरे के छात्रु बन गये । फलस्वरूप मरहठो की 
सेता के साथ सेयद हुसेनअली का दिल्‍ली पर आक्रमण हुआ और फर्र॑खसियर 


कंद कर लिया गया। ई० स० १७१६ मे उसकी ह॒त्या करवा दी गई । इस 
प्रकार फर्रेवसियर की जीवनलीला समाप्त हुई । 


बखर्तासह (महाराजा ) - 


यह महाराजा अजीतसिह का पुत्र और महाराजा अभयसिह का छोटा भाई 
था । इसका जन्म वि० स० १७६३ की भादो वदि ७ को हुआ था । बि० स० 


[ ६५ | 


१७८२ में महाराजा श्रभवर्सिह ने इसको 'राजाधिराज' की पदवी देकर नागौर 
का स्वामी बना दिया । इसने मारवाड में उत्पात करने वाले आनन्दर्सिह, राय- 
सिह और किशोरसिह आदि का दमन किया था। श्रपने श्राता अ्रभयर्सिह को 
गुजरात अहमदाबाद की सूबेदारी मिलने पर सर बुलन्द खाँ के विरुद्ध २० 
हजार की सेता के साथ श्रहमदाबाद के युद्ध मे सम्मिलित हुझा ओर युद्ध में 
श्रतुल शौर्य का परिचय दिया । यह बडौदा युद्ध मे महाराजा भ्रभयर्सिह के साथ 
था । इसके अ्रलावा बीकानेर, मेडता, जयपुर आदि के अनेक युद्धों मे भाग लेकर 
इसने अपनी वीरता का परिचय दिया था | वि० स० १८०६ मे अपने श्राता 
महाराज श्रभयसिह की मृत्यु के वाद वि० स० १८०८ में अपने भतीजे महाराजा 
रामसिह को हरा कर जोधपुर की गद्दी पर श्रधिकार कर लिया । 


बलू (चीरबर बलू चांपावत ) 


यह पाली ठाकुर गोपालदास का पुत्र था | इसके ८ पुत्र थे। भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर आठों भाई जाति, मान-मर्यादा, स्वधर्म और स्वदेश-रक्षा के लिए 
युद्धों मे काम आये | राव अभ्रमरसिह को देश-निकाला होने पर यह उनके साथ 
रहा | बाद परे नागौर और नागौर से बीकानेरनरेश् कर्णा सह के पास आ गया । 
यहाँ भी दुष्ट पुरुषो के कारण टिक नही सका श्रौर उदयपुर चला गया। वहाँ 
से यह दिल्‍ली आ गया । बादशाह ने इसका खूब आदर किया और इसको पांच 
सो घोडो का नायक बना दिया ओर वहा सुख से रहने लगा । कुछ समय बाद 
आगरे में राव श्रमरसिह के शव को लाने के लिए श्रपनि ५०० सवारो को लेकर 
पहुँचा और अ्रमरसिह का शव लाकर हाडी रानी को दिया व उसे सती होने भे 
सहायता दी । इसी युद्ध मे यह काम श्राया । 
ब॒र्धासह (राव बुधसिह ) 


यह बृदी के राव अ्निरुद्धसिह का ज्येष्ठ पुत्र था। लाहौर में भ्रनिरुद्धसिंह 
की मृत्यु हो जाने के बाद बुधर्सिह को बूदी का राज्य सिंहासन प्राप्त हुझ्ला । 
बुधसिह कुछ दिन बादशाह भऔरगजेब के बीमार पडने पर औरगाबाद चला 
गया | बादशाह ओऔरगजेब की इच्छानुसार इसने बहादुरशाह को बादशाह बनाने 
का विचार कर के उसका पक्ष लिया। राव बुघसिह शाह आलम की प्रधान 
सेना का नेता था | धोलपुर के युद्ध मे इसने श्रतुलनीय साहस और शूरवी रता का 
परिचय दिया। उसी के फलस्वरूप बादशाह ने इसको रावराजा की पदवी के 
साथ अपना परम मित्र बना लिया। अन्त तक यह मित्रता भ्रचल रही । बाद- 
दाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद श्रामेर का महाराजा जयसिह, जोधपुर का 
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महाराजा श्रजीतर्सिह श्रीर सैयद वन्धुओ की चाल से बुधरसिह को गद्दी से 
उतारने का प्रयत्न रहा श्रौर वे सफल हुए । 


वीरविनोद के श्रतुसार बुधसिह का बि० स० १७६६ वयणाख क्रृष्णा तृतिया 
को बेगू से तीन कोस की दूरी पर बाघपुरा मे देहावसान हो गया । 
बुरहानुलमुल्क- 

यह बादशाह मुहम्मद शाह के खास व्यवितयों में था श्रीर शाही दरबार 
का खास दरोगा था | यह बडा वीर, नीति-क्षुणल व्यवित था। बीरम गांव 
(फांजाबाड) के युद्ध में यह शाही सेना का प्रधान सेनापति था। वीरम गाव 
का परगना खालसा होने पर बुग्हानुल-मुल्क की सिफारिश से ही यह परगना 
इसके प्रीति-भाजन बहराम खाँ के नाम कर दिया गया। यह श्रनेको युद्धो मे 
भाग ले चुका था । 
भाऊ क्‌ पावत- 


यह कान्‍्हर्सिह (किसनर्सिह) का पुत्र श्रौर गजसिंहपुरा के ठाकुर मुकनर्सिह 
का छोटा भाई था । कपावत भावसिंह राब श्रमरसिह राठीड के विदवासपात्र 
सेवकों में थरा। राव श्रमरसिंह की मृत्यु के बाद इसके सैनिकों ने बादशाही सेना 
से मुकाबला किया, जिसमे मुख्य तीन थे--- 

(१) कृपावत राठौड भावसह । (२) चापावत बलू राठोड। (३) 
व्यास गिरधर पोहकरणा ब्राह्मण जिनमे से बलू राठीड श्रोर व्यास गिरधर तो 
काम श्रा गये श्रीर कुँपावत भावसिह घायल होकर बच गया । श्रमरसिह का 
सारा सामान इराके पास रहता था। इसने सारा सामान राव श्रमरसिंह के 
छोटे बेटे ईरारसिंह के पास पहुँचा दिया । इसी भावसिह का पुत्र इच्रभाण वि० 
स० १७३७ से श्रजमेर से ७ मील दूर पुष्कर मे तहवरखान की सेना के साथ 
राठौडो ऊे युद्ध मे घीर गति को प्राप्त हुआ । 
भीस सीसोदिया- 


यह महाराणा प्रताप का पोता था। इसके पिता राणा श्रमरसिह के हाथ 
से उदयपुर निकल जाने के कारण चावट के श्रभेद्य पहाडों मे परिवार सहित यह 
विपत्ति के दिन बिता रहा था। एक दिन राणा ने शत्रु को हाथ बताने की बात 
भीम से कट्दी । सुनते ही श्राज्ञाकारी गीम उसी दिन श्रपने दो हजार सवारो 
को लेकर ठीक श्ररद्ध राधि के समय शत्र सेना को चीरता हश्ना सदर ड्योढी 
पर जा पहुँचा श्रोर ऐसी तलवार बजाई कि सैकठो तुर्कों को घास की तरह 
काट डाला | जर्दाँ णाही थाने जगते वही पर समभ्राम करता | जब राणा की 
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बादशाह से सधि हो गई तब भीम शाही दरबार मे रहने लगा। जहाँगीर ने 
खुश होकर इसको टोडे का परगना जागीर में देकर 'राजा' की उपाधि दी । 
भीम शाहजादा खुरंस के साथ रहने लगा। खुरंम से बादशाह के नाराज हो 
जाने पर भीम खुर्रम की सेना के हरावल में रहता था। वि० स० १६८१ में 
हाजीपुर मे खुरंम श्रौर परवेज के बीच भयकर युद्ध हुआ । इसमे भीम शत्र्‌ दल 
को चीरता हुआ परवेज के हाथी तक पहुँच गया । परवेज की सेना मे भगदड़-सी 
मच गई, किन्तु उसी समय जोधपुर नरेश महाराजा गजसिह से इसका युद्ध हुआ 
झ्रौर यह वीर गति को प्राप्त हुआ । 

महासिह चांपावत (साहबसिह )- +* 


यह पोकरण का ठाकुर था। श्रहममदाबाद के युद्ध के समय वि० स० १७८७ 
आदिवन सुदि ७ को महाराजा अ्भय्सिहु ने श्रहमदाबाद तथा भद्र के किले 
पर पाँच मोर्चे लगाए। उन्तमे से एक मोर्चे पर श्रभयकरण (कर्णोत) चापावत 
महासिह (पोकरण का) तथा भागीरथदास आदि थे । इसने इस मोर्चे पर 
महान्‌ वीरता का परिचय दिया और शत्रुसेता के छक्के छुडा दिये । यह महानू 
वीर, साहसी भ्रौर रण-कुशल व्यक्ति था । 


सुकनदांन दघवा ड़ियौ- 


'सूरजप्रकास' के रचयिता के कथनानुसार यह केसोदास दधवाडिया का 
पत्र था। यह महाराजा भ्रभयसिहजी का कृपा-पात्र था । यह कवि भी था और 
भहान्‌ वीर भी। सर बुलन्द खा के साथ जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ उसमे 
मुकनदान महाराजा अभयसिह के साथ था। इसने उस युद्ध मे अपनी महान्‌ 
वीरता का परिचय दिया जिससे प्रसन्न होकर महाराजा श्रभयरसिहजी ने इसको 
बिलाडा तहसील का कृपडावास गाव दिया जो श्रवब भी इसके वशजों के 
भ्रधिकार में है । 
सुजफर खाँ- 


यह पराक्रमी, नीतिज्ञ और रणकुशल व्यक्ति था। मुजफ्फर खाँ श्रमेको 
बार युद्धों मे अपनी वीरता का परिचय दे चुका था। यह बारह हजारी 
मनसबदार था। बादशाह ने इसके सामने सर बुलन्द के विरुद्ध जाने का प्रस्ताव 
रक्‍्खा किन्तु इसने श्रस्वीकार कर दिया । मुजफ्फर खाँ अजमेर का शासक भी 
रह चुका था । यह पहले तो जोधपुर के महाराजा अभयसिह से नाराज सा 
रहता था किन्तु फिर महाराजा की वीरता व रण-कुशलता के कारण मित्र 
बन गया था। 


[ ६फ ॥ 
मृजफ्फर भ्रली खां- 


यह बादशाह मुहम्मदशाह के योग्य सेनापतियों में था। जब महाराजा 
अजीतसिंह से श्रजमेर का सूवा हटाया गया तब सर्वे प्रथम यही सूबेदार बनाया 
गया । उसने अजमेर आने का विचार किया किन्तु धन की कमी के कारण 
नही श्रा सका । इसको छ लाख रुपये मिलने की श्राज्ञा हुई किन्तु उस समय दो 
लाख से श्रधिक नही मिल सके । पर इसने उतने ही में २०००० सैनिक एकत्रित 
कर लिये । इसी मे रुपया समाप्त हो गया | महाराजा अ्रजीतर्सिह ने श्रज- 
मेर खाली नही किया श्रौर अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयर्सिह को मुजफ्फरअ्नली खा 
का सामना करने के लिए भेजा | इसी समय ई० स० १७२१ मे दिल्ली से 
यह श्राज्ञा पहुँची कि यह मनोहरपुर से आगे न बढे । यह यहाँ तीन मास पडा 
रहा | रुपया न मिलने से सिपाही भाग खडे हुए। मुजफ्फरप्नली खा श्रावेर 
पहुँच कर सारे जाही फरमान व खिलश्रत आ्रादि लौटा कर फकीर हो गया । 
म्रशिदकुली खाँ- 
यह बडा वीर, साहसी तथा नीति-कुशल व्यवित था| यह शाही सेना का 
सेनापति तथा लाहौर का सूवेदार रह चुका था। वादणाह मुहस्मदशाह त्ते 
इसके सामने सर बुलन्द के विरुद्ध श्रहमदाबाद पर आक्रमण करने का प्रस्ताव 
रकखा, किन्तु इसकी हिम्मत नही हुईं । 
मुराद (श्ाहजादा)- 
यह शाहजहाँ का सबसे छोटा पुत्र था। इसका जन्म ई० स० १६२४ मे 
हुआ । यह गुजरात तथा मालवे का सूबेदार रहा । यह बडा वीर तथा 
साहसी था। इसमें सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा तो थी किन्तु उसको पूर्ण 
करने के लिये क़ूटनीतिज्ञता तथा सतकेता न थी । इसने भी उत्तराधिकार के 
लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया श्रीर ई० स० १६५७ में अ्रहमदाबाद मे 
अपने श्रापको सम्राट घोषित कर दिया । उस समय औझऔरगजेव बडी सावधानी 
तथा सतर्कता से कार्य कर रहा था। उसने मुराद के पास एक पतन्न भेज कर 
उसको अ्रपती ओर मिला लिया । उसने लिखा कि पजाब, अफगानिस्तान, 
काश्मीर तथा सिन्ध के प्रान्त तुम्हें मिलेगे और शेप पर औरगजेब शासन 
करेगा | घरमत के युद्ध ने मुराद और श्रौरगजेब की शक्ति को दृढ बना दिया । 
ओऔरगजेब ने मुराद को वादद्ाह बनाने का लालच दिया। सामूगढ के युद्ध के 
उपरान्त मुराद बादशाह घोषित कर दिया गया | किन्तु ई० सन्‌ १६६० मे 


मुराद को एक दावत मे शराब पिला कर केद कर लिया भर ग्वालियर के दुर्ग 
में भेज दिया जहा उसका वध करवा दिया | 


[ ६६ | 
मुहम्मदद्मह (बादबाह )- 


इसने १७१६ से १७४८ ई० तक शासन का कार्य किया । यह सैयद भाइयों 
श्रौर महाराजा अजीतर्सिह की सहायता से गद्दी पर बैठा । इसका पूर्व का नाम 
रोशन अख्तर था । इसे मुगलसाम्राज्य का विनाश अपनी श्राखों से देखना 
पडा[ । सिंहासन पर बेठते ही इसने षडयत्र रच कर सैयद भाइयो का वध करवा 
दिया । निजामुलमुल्क जैसे योग्य दीवान को पद से हटा कर श्रयोग्य व्यक्तियों 
को अपना दीवान बनाया ! यह अनुभवश्ुन्य, विलासप्रिय तथा निकम्मा शासक 
था। यह अपने योग्य तथा अनुभवी सेवको के परामर्श की उपेक्षा कर चाट्ुकारो 
तथा चापलूसों की बातो का विश्वास करता था । इसके समय मे शासन का 
कार्य इस प्रकार चलमे लगा मानो यह बच्चों का खेल हो । साधारण जनता 
भूखो मरने लगी । इसके कुशासन से सूबों के गवर्नर अपवा स्वतन्त्र राज्य स्था- 
पित करने लगे। मुगलसाम्राज्य पर चारो ओर से विपत्तियो के बादल उमडने 
लगे। विदेशी आक्रमणो की आँधियाँ चलने लगी । मुगलसाम्राज्य का दीपक 
बुभने लगा । ई० स० १७४८ मे मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गई । 
मोकल (सहाराणा)- 


यह वि० स० १४५४ में गद्दी पर बेठाया गया । कुछ समय तक राज्य का 
प्रबन्ध चूडा करता रहा किन्तु चूडा के मेवाड से चले जाने पर राज्य का 
समस्त कार्य राव रिडमल (रणमल्ल) राठौड को सौंप दिया गया । रावजी ने 
चहाँ राठोडो को सभी उच्च पद प्रदांव कर दिये। बालिग होने पर राज्य का 
कार्य मोकल ने श्रपने हाथ मे लिया और जहाजपुर (मेवाड) के पास फी रोज- 
शाह से युद्ध हुआ जिसमे फिरोजशाह पराजित होकर भागना पडा यह महाराणा 


वि० स० १४६० में महाराणा लाखा के पासवानिये पुत्रो चाचा और मेरा के 
दारा धोखे से मारा गया । 


सोहकर्मासह- 


यह नागौर के राव इन्द्रसिह का पुत्र था। यह बादशाह फरुखसियर के पास 
उसके सिहासनारूढ होने पर दिल्‍ली गया श्रौर महाराजा अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध 
उसको भडकाया । इसने जोधपुर का राज्य प्राप्त करने के लिये ही यह प्रयत्न 
किया था | इसकी सूचना दिल्‍ली रहने वाले जोधपुर के वकीलो ने महाराजा फो 
दी । महाराजा ने श्रपने विश्वासपात्र सामनन्‍्तो को भेष बदलवा कर मोह- 
कमसिह को मारने के लिये दिल्‍ली भेजा । वे दिल्ली पहुँचे और अ्रवसर की प्रतीक्षा 
करने लगे। एक दित सायकाल को मोहकमर्सिह किसी नवाब के यहां 


[ ७० । 


से मातमपुर्सी कर के लौट रहा था तो रास्ते मे ही उसे मार डाला। यह 
घटना वि० स० १७७० भाद्रपद सुदि ५ की है । 


मोहम्सद खां बगस- 


यह बादशाह मुहम्मदशाह के विश्वासपात्र सेवकी में था। यह मालवा का 
गवर्नर था । यह योग्य व्यक्ति था और कुशल राजनीतिज्ञ था। निजाम के 
लिखने के अनुसार यह नरबदा के किनारे अपने सेनापति के साथ मरह॒ठो का 
मुकाबिला करने के लिए अपनी सेना सहित भ्रा डटा । जब महाराजा श्रजीतसिह 
ने आ्रमेर पर अधिकार कर लिया और शाही शान-शौकत से रहने लगा तो 
बादशाह मुहम्मदशाह ने इरादतमद खां को शाही फौज देकर महाराजा का दमन 
करने भेजा । उसके साथ कई श्रमोरों को भी भेजा जिसमे मोहम्मद खा वगस भी 
शामिल था। इसने श्रहमदाबाद के युद्ध मे भी अश्रपनी सेना सहित मह)राजा 
अ्रभयसिह के साथ भाग लिया था। 


रघुतार्थासह (भडारी )- 


यह महाराजा अ्रजीतर्सिह के शासनकाल मे एक महाशक्तिशाली पुरुष 

हो गया है । यह दीवानगी के उच्च पद पर प्रतिष्ठित था । इसमे शासन-कुशलता 
झ्ौर रण-चातुर्य का श्रदुभुत संयोग था। इसने गुजरात मे महाराजा की 
शोर से श्रनेक युद्धों मे भाग लिया था श्रौर बडी कुशलता से सेना का सचालन 
किया था । महाराजा अ्रजीतसिह ने इसकी सेवाओ्रो से प्रसन्न होकर इसे कई 
प्रमाणपत्र प्रदान किये थे । इसके श्रतिरिक्त इसने शाही दरबार मे महाराजा 
की ओर से बडे-बडे कार्य किये। महाराजा श्रजीतर्सिह को इसकी योग्यता 
पर बडा विश्वास था। इसने महाराजा की श्रनुपस्थिति मे कुछ समय तक 
मारवाड का शासन भी किया था जो निम्न दोहे से प्रकट होता है-- 

करोडां द्रव्य लुटायो, हौदा ऊपर हाथ । 

श्रजी दिली रो पातसा, राजा तू रघुनाथ ॥ 
रतनसी भण्डारी- 


यह महाराजा अभयसिह के विश्वासपात्र सेनानायको मे था | यह बडा वीर, 
राजनीतिज्ञ, व्यवहारकुशल और कतंव्यपरायण सेनापति था | मार्वाड राज्य 
के हित के लिये इसने वडे-बडे कार्य किये। वि० स० १७९३ मे महाराजा 
अभयसिह रतनसी भडारी को गुजरात की गवर्नरी का कार्यभार सौंप कर 
दिल्‍ली चले गये थे । तब इसने बडी योग्यता के साथ इस कार्य को किम 
इसको अनेक युद्ध करने पडे थे। देण में चारो भ्रोर श्रशान्ति छाई हुई थी । 


[ ७१ ] 


मरहठों का जोर दिन पर दिन बढता जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में 
सफलता प्राप्त करना रतनसिह जेसे चतुर और वीर योद्धा ही का काम था । 


रफीउद्दाराजात- 

बादशाह फरुखसियर की हत्या करवा देने के बाद महाराजा श्रजीतरसिह 
श्रौर सैयद भाइयो की सहायता से इसको दिल्‍ली के सिहासन पर बैठा दिया गया । 
यह शाही खानदान का साधारण व्यक्ति था और सैयद भाइयो के हाथ की 
कठपुतली बना हुआ था। सिहासनारूढ होने से पूर्व ही राजयक्ष्मा रोग से 
पीडित था । ई० स० १७१६ में केवल दो मास शासन करने के बाद ही यह 
गद्दी से उतार दिया गया और इसके एक सप्ताह बाद ही इसका देहान्त हो गया । 
रफी-उद-दोला- 


यह रफी-उद-दाराजात का बडा भाई था। उसको सिंहासन से उतार देने 
के बाद सैयद भाइयो और महाराजा अ्रजीतर्सिह की सलाह से रफी-उद-दौला 
को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बेठा दिया गया । यह नाम मात्र 
का ही बादशाह था। राज्य की वास्तविक सत्ता सैयद भाइयो के हाथ मे थी । 
सिंहासन पर बेठने के कुछ ही दिन बाद पेचिश की बीमारी से इसका भी पर- 
लोकवास हो गया परन्तु सेयद भाइयो की मिलावट से सम्राट की मृत्यु को 
नो दिनो त्तक गुप्त रखा गया । 
राजसिह बारहठ- 


यह रूपावास का जागीरदार था| यह महाराजा गर्जासह की सेवा मे 
रहता था। वि० स० १६७४ मे जिस समय जालोर का किला बिहारी पठानो 
से फतह किया था उस समय यह भी साथ था | इसकी वीरता से प्रसन्न होकर 
महाराजा ने इसको गाव रूपावास प्रदान किया था ) इसके बाद नागौर के राव 
अमरसिह ने भी एक गाव, जिसका नाम बाइली था, भ्रपनी जागीर नागौर मे 
से दिया था परन्तु यह गाव थोडे दिन तक ही रहा | बारहठ राजसिंह के 
चार बेटे थे-- (१) नाराजी (२) भीमसिंह (३) मृकददास औ्रौर (४) विजे- 
राम । 
रायसिह- 


यह जोधपुर नरेश राव चन्द्रसेन का ज्येष्ठ पृत्र था। इसका जन्म वि० 
स० १६१४ की भादों सुदि १३ (ई० स० १५५७ की ६ सितम्बर) को हुश्रा 
था। पिता की मृत्यु के समय यह काबुल मे था । इसके अनुज उम्रसेन और 
अआसकरण चौसर खेलते हुए मारे गए, तब सरदारो ने इसको पैतृक राज्य 
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सम्भालने के लिए लिखा। राव रायसिह वादशाह की श्राज्ञा पाकर वि० स॒० 
१६३६ (ई० स० १५८२) में सोजत पहुँच कर गद्टी पर बेठा। साल भर 
बाद वि० स० १६४० मे बादशाह भ्रकवर की श्राज्ञा से सिरोही के राव सुरतान 
पर शआाक्रमणा कर दिया । सुरतान भाग कर आवू के पहाडो मे चला गया, परल्तु 
कुछ दिन के बाद शाही सेना के गुजरात की प्रोर चले जाने पर राव सुरतान ने 
बची हुई सेना पर रात को श्रचानक आक्रमण कर दिया श्र नि शस्त्र राव 
रायसह चारोओर से घिर जाने के कारण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त 
हुआ । इसका बदला सवाई राजा सूरसिंह ने गुजरात की ओर जाते हुए 
सिरोही के गावो को लूट कर और सुरतान से वहुत-सा रुपया वसूल कर के 
लिया । 


रुस्तमश्नली खाँ- 


यह बादशाह मुहम्मदशाह का छोटा भाई था और बडा ही वीर और नीतिकज्न 
थ। | यह सूरत का शासक तथा बडौदा व पीपलाद का फौजदार था । हमीद खा 
के बागी होने पर उसको काबू मे लाने के लिए सेना तैयार करने का बादशाह ने 
हुवम दिया । हुवम पाते ही रुस्तमअ्ली खा ने १५००० घुड सवार श्लौर २०००० 
झ्न्‍्य सेना तेयार की । उसी समय मरहठो का हमला गुजरात पर हो गया। 
पिलाजी हमीद खा से मिल गया । किन्तु रुस्तमञ्नली खा ने ४००० पैदल सेना 
के साथ श्राक्रमण कर दिया। हमीद खा बुरी तरह से हारा । उसकी सारी जाय- 
दाद रुस्तमअ्ली खा ने अपने कब्जे मे करली । शान्ति स्थापित करने व शहर 
की देखभाल हेतु एक ठुकडी मुहम्मद बाकिर के आ्राधिपत्य मे लगा दी । किन्तु 
मरहठो की मदद से हमीद खा ने पुत रुस्तमञ्नली खा को घेर लिया। यही 
बसू गाव के प्स लड॒ता हुआ यह मारा गया ) रुस्तमश्नली खा का सिर 
अहमदाबाद ले जाया गया और धड बसु गाव में ही जला दिया गया । 


रुस्तस जग- 


यह दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के उच्चकोटि के उमरावो मे से एक 
था। जिस समय महाराजा अ्रभयसिह को अ्रहमदाबाद की सूबेदारी मिली थी 
उस समय यह शाही अफसर था और वही बादशाह की सभा मे मौजूद था । 
इससे भी बादशाह ने सर बुलन्द के विरुद्ध अहमदाबाद जाने का अनुरोध किया 
था पर इसकी हिम्मत नही हुई और इसने उस बात को टाल दिया । तब 


महाराजा अ्भयसिह ने सर बुलन्द को बादद्षाह के चरणों मे भ्ुकाते का प्रण 
कर वहा से प्रस्थान किया । 
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रोशनउद्दोला- 


यह एक शाही अफसर था। कारणवश महाराजा अभयसिह' पर इसकी 
नाराजगी हो गई थी, जिससे उसने महाराजा को मारने का निश्चय किया, 
किन्तु बादशाह ने महाराजा को बुला कर समझा दिया था। यह वीर, 
बुद्धिमान, चतुर और राजनीतिज्ञ था। श्रहमदाबाद की सूबेदारी के समय हैदर- 
कुली खाँ के मनमाने आचरण से बादशाह नाराज हो गया था। उस समय 
रोशनउद्दोला ने बादशाह को समझा कर हैदरकुली खाँ को माफी दिलवा दी 
आ्औौर उसे अजमेर की सूबेदारी तथा साभर की फौजदारी दिलवा दी । 


रोहिल्ला खाँ- 


यह अजमेर के नये सूबेदार नाहर खा का भाई था । नाहर खा बादशाह 
मुहम्मदशाह की सेना की एक टुकडी का फौजदार था। यह महाराजा अ्जीत- 
सिंह के विरुद्ध फौज लेकर अजमेर पर आया था। किन्तु महाराजा' के दीवान 
भडारी खीवसी की चतुराई से इसने राठौडो के डेरो के पास ही अपना डेरा 
लगाया' जहाँ अचानक राठौडो ने आ्राक्रमण कर इसे ई० स० १७२३ के जनवरी 
मास में नाहर खां के साथ मार डाला । 


विजपराज (भण्डारी )- 


यह भण्डारी खेतसी का पुत्र था। यह उन श्रोसवाल मुत्सहियों मे विशेष 
स्थान रखता है जिन्‍्होने जोधपुर राज्य के इतिहास को श्रपन्नी सेवाश्रो द्वारा 
गौरवान्वित किया । पहले-पहल यह जोधपुर नरेश महाराजा अजीतसिह द्वारा 
मेडते का हाकिम नियुवत किया गया। दिल्‍ली के उत्तराधिकारयुद्ध मे इसने 
महाराजा की श्राज्ञा से जोधपुर से ससेन्य जाकर शाहजादे फरुंखसियर का पक्ष 
लिया था । 

बादशाह मुहम्मदशाह ने महाराजा अ्रभयरसिह को गुजरात का सूबेदार बना 
कर सर बुलन्द का दमन करने के लिए भेजा । महाराजा' भ्पने दल-बल सहित 
जोधपुर से रवाना हुश्आा । उस समय महाराजा की फौज के तीन भाग किए हुए 
थे। एक महाराजा अभयसिह के अ्रधिकार मे, दूसरा महाराजा के भाई राजा- 
घिराज बखतसिहजी के श्रधिकार मे श्रीर तीसरा भण्डारी विजयराज के अधि- 
कार से था । इसने अहमदाबाद के युद्ध मे श्रपनी बुद्धि और रणकुशलता का 

ग्रच्छा परिचय दिया । यह हमेशा महाराजा का. कृपा-पात्र रहा । 


विजर्यासह- ५ हा 
यह श्राबेर के महाराजा वि० ; तीय पुत्र और आमेरपति सवाई 
$ 
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जयसिंह का सौतेला भाई था | महाराजा सवाई जयसिह ने श्रत्यन्त उपजाऊ 
बसवा का प्रदेश अपने भाई विजयसिंह को दे दिया था । किन्तु सौतिया डाह के 
कारण विजयसिंह की माता श्रपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, अत उसने 
बादशाह के प्रधान मत्री कमरुहीन खाँ को अपनी ओर मिला लिया । इसने 
बादशाह को समझका-बुका कर श्रामेर की सनद विजयसिंह के नाम लिखवां दी। 
परन्तु खान दौरान के द्वारा यह सूचना जयसिंह को मिल गई । इस पर सवाई 
जयसिंह ने श्रपनी चतुराई से विजयर्सिह को आमेर के किले में वुला कर कंद 
कर लिया । 

विष्णसिह (महाराजा)- 


राजा रामसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पौत्र विष्णुसिह आमेर की गद्दी 
पर बेठा । इसके पिता कृष्णसिंह की मृत्यु दक्षिण के युद्ध में पहले ही हो चुकी 
थी। इसका जन्म वि० स० १७२८ में और राज्याभिषेक वि० स० १७४६ में 
हुआ था । उस समय यह अपने दादा रामसिंह के साथ काबुल में था । वहाँ से 
यह बादणाह की आज्ञा पर अपने देश को लौट आया । कुछ दिन यहाँ रहने के 
बाद यह पुन वि० स० १७५४ को शाहजादा मुश्रज्जम के साथ काबुल गया । 
वहाँ पहुँचने पर पठानो के साथ भयकर युद्ध हुआ । इसने युद्ध मे बडी बहादुरी 
दिखलाई। वि० स० १७५६ मे काबुल में हो इसका देहावसान हो गया । 
इसके दो पुत्र थे--बडा जयसिंह और छोटा विजयसिंह । 
चीकससी-- 


यह राव सीहा का पौत्र शौर अज का पुत्र था। यह अपने पिता के साथ 
हारिका की ओर गया । वहाँ का स्वामी चावडा विक्रमसेन था। ग्रथ सूरज- 
प्रकास के अनुसार जलदेवी ने वीकमसी को स्वप्न दिया कि में यहाँ की भूमि 
तुझे देती हूँ, तूं चावडा विक्रमसेन का सिर काट कर मुझे चढा । इसके अनुसार 
वीकमसी ने चावड़ा राजा वीक्रमसेन का सिर काट कर देवी को चढा दिया श्रौर 
उस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया । उसका सिर काटने के कारण इसके 
वशज वाढेल राठौड कहलाये । 


सशञ्मादत खाँ... 


यह वादशाह मुहम्मद शाह के समय मे गोलन्दाज दल का सेनापति था। 
महाराजा अभयसिह ने जिस समय सर बृलन्द को हरा कर बादशाह के चरणों 
में भुकाने की प्रतिज्ञा की थी उस समय यह सञ्मादत खा सभा-स्थान पर 
मौजूद था । इसने ही महाराजा को अ्रहमदावाद की चढाई के समय शाही 


[ ७५ | 


तोपखाना से तोपे और गोलन्दाज दिये थे । यही बाद में श्रवध' का सूबेदार 
बना कर भेज दिया गया। सप्नादत खाँ ने मुदृम्मदशाह के समय मे ही पूर्व मे 
अपनी स्वतन्त्र सल्तन्नत काथम कर ली थो और श्रवध का नबाब बन गया । 


सफदर जग- 


' न्ञादिरशाह के आक्रमण के बाद अ्रमीरों तथा सरदारो में पारस्परिक सघ्षे 
आरभ हो गया था। उस समय बुरहानुलमुल्क बादशाह के विद्वासपात्र 
व्यक्तियों में था। यह महाराजा अभयर्सिह से भयभीत रहता था और उसकी 
खिलाफत भी करता था। यह बुरहानुलमृल्क नादिरशाह के आक्रमण के समय 
मारा गया और इसके स्थान पर इसका पुत्र सफदर जग अ्रवध का सुबेदार 
घोषित कर दिया गया । यह बडा योग्य व्यक्ति था। बाद मे यही सफदर जग 
श्रवध का -स्वतन्त्र शासक बन गया और मुहम्मदशाह की श्राज्ञाओ का उल्लघन 
करने लगा । 


सम-सास-उद्दौला (शम्सामुद्दौला )- 


यह बादशाह के विशेष विद्वासपात्रों में था। यही राज्य का मीरबक्सी 
था जो कि समस्त राजकीय कर्मंचारियो और सेनिको को वेतन बाटता था । यह 
स्वय भी बड़ा ही वोर, नीतिकुशल व कट्टर मुसलमान था। जोधपुर के महा- 
राजा अभयसिह से उसकी वीरता के कारण मित्रता रखता था। जिस समय 
महाराजा ने सर बुलन्द के विरुद्ध पान का बीड़ा उठाया उस समय बादशाह की 
आ्राज्ञा के अनुसार जो रकम महाराजा को देनी निश्चित हुई थी वह शअ्रठारह 
लाख रुपये इसी सम-साम-उद्दौला द्वारा दिये गये थे। यह महाराजा की प्रतिज्ञा 
के समय सभा-स्थान पर मौजूद था । 


सर बुलन्द खाँ- 


यह बादशाह मृहम्मद शाह के चिश्वासपान्न व्यक्तियों मे था । इसकी वीरता 
से प्रसन्न होकर बादशाह ने इसे मुबारिजुमुल्क की उपाधि दी और उसी समय 
गुजरात (भ्रहमदाबाद) की सूबेदारी निजामूलमुल्क से हटा कर सर बुलन्द खाँ 
के नाम लिखे दी। उस समय निजामुलमुल्क का चाचा हमीद खाँ सहायक के रूप 
में श्रहमदाबाद में काये करता थां। सर बुलन्द वीर, राजनीतिज्ञ और चतुर 
व्यक्ति था। कुछ समय के बाद यह श्रहमदाबाद का स्वतन्त्र शासक बन बैठा 
और धन एकत्रित करने के लिय मनमाना शअ्त्याचार करने लगा जिसकी 
खबर फरियाद के रूप मे बादशाह के पास पहुँची। इस पर बादशाह ने 
अहमदाबाद का सूवा सर बुलन्द से हटा कर महाराजा श्रभयर्सिह को दे 
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दिया । महाराजा अश्रपने दल-बल सहित अहमदाबाद पहुँचा । घमासान युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में सर बुलन्द ने श्रपती पराजय का श्रनुमान लगा कर आत्म- 
समर्पण कर दिया श्रौर श्रागरे की श्रोर रवाना हो गया । गुजरात से जाने के 
साथ ही इसका जगत में नाम लुप्त हो गया । यह चुस्त श्रौर साहमी भी था 
किन्तु उसे हमेशा अपने मे कमी महसूस होती थी । वह खर्चे के मामले में बहुत 
लापरवाह तथा श्रत्रिक खर्चीला था | इसीलिये दिल्‍ली पहुँचने पर इसे अपने 
कजंदाताश्रो से बचने के लिये मकान की चहारदीवारी में ही बन्द रहना पडा ।/ 
इसकी मृत्यु १६९ जनवरी १७४७ को ६६ वर्ष की श्राय्‌ में हो गई । 


सलावत खाँ 


यह बादणाह णाहजहाँ का प्रमुख दरबारी था और बादशाह के विश्वास- 
पात्र व्यक्तियों मे से था। यह नागौर के राव अमरपत्िह राठौड से द्वेप रखता 
था । इसने राव शभश्रमरसिह को आम दरबार मे गवारं कहा था। श्रमरसिह 
जैसे स्वाभिमानी श्रौर सत्यप्रिय राठीड को यह शब्द श्रप्रिय लगा जिससे उसने 
तत्क्षण ही 'सलावत' पर कटार का वार कर मार डाला । 
साहजहाँ (शाहजहाँ)- 

यह बादशाह जहागीर के पुत्रों में सव से अधिक वृद्धिमान, चतुर श्रौर योग्य 
था । इसका पितामह सम्राट श्रकवर महान्‌ इसको सब से श्रधिक प्यार करता 
था तथा सदा अपने पास रखता था। उत्तराधिकार के लिये इसको भी श्रपने 
भादयो से सघर्ष करना पडा था | 

शाहजहा ६ फरवरी १६२८ ई० में श्रागरे में श्रवुलमृजफ्फर शिह्ाबउद्दीन 


मुहम्मदसाहिब-ए-किरान शाहजहा बादशाह गाजी के नाम से सिंहासनारूढ 
हुआ । 


इसके समय में पूर्ण शान्ति थी । कई इतिहासकार इसके समय को मगल 
साम्राज्य का स्वर्णकाल मानते हैँ । शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बहुत ही 
शीक था | इसने कई सुन्दर इमारते बनवाई जिनमे ताजमहल जगत- 
विस्यात है । यह अपनी बेगम मुमताजमहलछ से बहुत प्रेम करता था श्रौर 
उसी की स्मृति में इसने ताजमहल बनवाया । 


शाहजहाँ को श्रपने श्रतिम समय में बहुत कष्ट भेलना पडा | इसके पुत्रो 
में उत्तराधिकार के लिये सग्राम छिड गया । यह श्रपने बढ पुत्र दारा को सम्राट 
बनाना चाहता था। दारा उस समय दिल्ली में ही था। इसका दूसरा पुत्र शजा 
बगाल का गवर्नर था, तीसर। औरगजेब दक्षिण में श्रीर चौथा मराद गजरात 
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में गवर्नर था । इन सबने अपने को श्रलग श्रलग सम्राट घोषित कर दिया। 
औरगजेब ने चालाकी से मुराद को फुसला कर अ्रपतती तरफ मिला लिया । 
बादशाह ने शुजा को रोकने के लिये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को 
भेजा तथा औरगजेब और मुराद दोनो का सामना करने के लिए जोधपुर 
नरेश महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम) को भेजा । उज्जैन के पास धरमत नामक 
स्थान पर जसवन्तर्सिह और दोनो शाहजादो में युद्ध हुआ । शाही फौज के 
सेनापति कासिम खां ने, जो श्रौरगजेब को चाहता था, महाराजा को धोका दिया । 
इस प्रकार विजयी ओऔरगर्जब श्रागे बढा श्र उसने दारा को परास्त कर के 
शाहजहा को अ्रपने महल में कंद कर दिया । औरगजेब अपने तीनो भाइयो का 
खातमा कर के दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । शाहजहा को साढे सात वर्ष तक कारा- 
गार मे कठोर यातनाए सहनी पडी । बुढापे मे उसकी पुत्री जहानआरा ने उस 
की सेवा कर के उसके भग्न हृदय को श्ान्त्वतवा दी। अन्त मे २२९ जनवरी 
१६६६ ई० को शाहजहा की जीवन-लीला समाप्त हो गई और वह अपने पुत्र 
के बधनों से मुक्त हो गया । शाहजहाँ को मुमताजमहल के पाइवें मे ताजमहल 
में दफनाया गया । 
/साहू 
यह महाराष्ट्‌ के निर्माणकर्ता बीर शिवाजों का पोता व शम्भाजी का पुत्र 
था | इसका शासनकाल ई० सन्‌ १७०८ से ४६ तक रहा । शाह श्रपनी माता 
तथा श्रन्य सम्बन्धियों के साथ १६८९६ ई० मे कैद कर लिया गया। मई सन्‌ 
१७०७ में आजम के द्वारा मुक्त कर दिया गया। अ्रव शाहू श्रपने पितामह के 
राज्य पर मुगल सम्राट के सामन्‍्त के रूप मे शासन करने लगा । शाहू के महा- 
राष्ट्र मे प्रवेश करते ही बहुत से मरहठे सरदार इससे श्रा मिले किन्तु ताराबाई 
ने विरोध किया । झाहू के व्यक्तित्व मे एक विचित्र श्राकषंण था । इसका स्व- 
भाव कोमल तथा दयालु था। इसमे उच्चकोटि की आचार-व्यवहार की सभ्यता 
थी । शाहू ने सन्‌ १७०८ मे ताराबाई की सेना को पराजित कर सतारा पर 
अपना अधिकार कर लिया । इसने ४१ वर्ष तक शासन किया श्रौर पेशवाशो 
के नेतृत्व मे मरहठा साम्राज्य की द्रुतगति से भ्रभिवृद्धि हुई | श्रत शाह की 
गणना महाराष्ट्र के महान्‌ शासकों मे होती है । सन्‌ १७४९ में शाह की मृत्यु 
हो गई श्ौर सारी मराठा शक्ति पेशवा के हाथ मे श्रा गई । 
सुजात खां (शुजात खां) 
यह गुजरात के सुबेदार शेख मुहम्मदशाह फारूखी के प्रमुख अधिकारी 
'काजिमवर्गां का पुत्र था और बड़ा वीर तथा नीतिज्ञ था। ई० सन्‌ १७२० मे 
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हेदरकुली खा गुजरात का शासन सुजात खा को सौव कर चला गया था। 
उसके स्थान पर निजाम स्वय गुजरात का सूबेदार वन गया श्रौर हमीद खा को 
गुजरात में श्रपता प्रतिनिधि तियुक्त कर दिया किन्तु सुजात खा ने शाही 
दरबार मे हमीद खा का पक्ष कमजोर देखा तो उस पर चढ़ाई कर दी शभ्ौर 
श्रपती सेना को श्र॒लग-प्रलग टुकडियो में विभकत कर दिया । जब वे शहर के 
निकट पहुँचे तो विखरी हुईं टुकडियों पर मरहठो ने ग्राक्रणण कर दिया जिससे 
सुजात खा की सेना तितर-बितर हो गई । सुजात खा ने एक तरफ श्रपना मोर्चा 
लिया किन्तु हमीद खा मोकां पाकर ऊपर आ धमका श्रीर सुजात खा पर 
तीरो और भालो से वार करने लगा । इस प्रकार सुजात खा को मार डाला 
गया । 
सुरतांन (सिरोही फे राव सुरतान )- 
यह राव लाखा का प्रपीत्र तथा भाण का पुत्र था। राव मानसिह के बाद 
सिरोही की गद्दी पर बंठा, किन्तु कुल श्रधिकार वीजा देवडा के हाथ में था। 
इसने सुरतान के काका सूजा रणधीरोत को मरवा डाला । बीजा स्वय सिरोही 
का राजा बनना चाहता था पर उसका मनोरथ पूर्ण नही हुआा श्रौर कल्‍्ला 
राजा बना दिया गया किन्तु कुछ दिन बाद ही सरदारो ने कल्‍ला को हटा कर 
दुबारा सुरतान को सिरोही का राजा बनाया । इसने चन्द्रसेन के पुत्र रायसिंह को 
रात्रि के समय श्रचानक श्राक्ररण कर मार डाला था। गुजरात जाते समय 
महाराजा सूरसिंह को रायसिह के मारे जाने का खयाल भ्रा गया श्रौर उन्होने 
बदला लेने के लिए सिरोही और उसके गाँवों को लूटने' की आज्ञा दे दी। यह 
देख सुरतान घबराया और बहुत-सा रुपया महाराजा की भेट कर उनसे सन्धि 
कर ली । 
सूजा (शाह शुजा )- 
यह बादशाह शाहजहा का द्वितीय पुत्र और बगाल का सूबेदार था | बगाल 
मे विद्रोह कर देने पर श्रामेर के मिर्जा राजा जयसिंह को इसके विरुद्ध भेजा । 
उसने जाकर शाहजादे शुजा को परास्त कर दिया । बाद मे राज्य प्राप्ति के लिए 
श्रागरे पर श्रधिकार प्राप्त करने की कामना से बगाल से चल पडा । पर इस 
उत्तराधिकार युद्ध मे पराजित होकर श्रराकान की श्रोर भाग गया श्ौर वही 
पर आराकानियो द्वारा मारा गया । 
सूरजमल 
यह साहू भोत्र का चारण और नाथा का पुत्र था |_यह महाराजा जसवन्त- 
सिंह के साथ काबुल मे था, किन्तु महाराजा की मृत्यु के बाद श्रौरगजव बादशाह 
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की आ्राज्ञा से महाराजा जसवतसिह के दल के साथ दिल्‍ली श्रा गया । इसी दिल्‍ली 
के युद्ध मे महाराजा श्रजीतर्सिह की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ । 


शेखश्ल्लाह यार- 


यह अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलन्द खा के विश्वासपात्र सेवकों मे से 
था । युद्ध के समय यह किले का रक्षक बनाया गया था। शेखअल्लाह यार ने 
अपने साथियों की सलाह से फाटकों को चुतवां दिया और स्थान-स्थान पर 
रक्षक नियत कर दिये और घेरे के लिये सामान एकत्रित करने लगा। शेख- 
अल्लाह यार, जिसको शहर की चौकसी व रक्षा का भार सौपा था, पूरी सतकंता 
व सावधानी से कार्य करता था। यह बडा वीर, नीतिज्न तथा रण-कुशल व्यक्ति 
था और अहमदाबाद के युद्ध मे राजाघधिराज बखतसिह से लडता हुआा मारा 
गया । 


सेखा (राव शेखा )- 


यह राव सूजा का द्वितीय पुत्र था । अपने भाई बाघा की इच्छानुसार 
शेखा ने अपना अधिकार छोड बाघां के ज्येष्ठ पुत्र वीरम को राज्य का उत्तरा- 
घिक्रारी बनाने की श्रनुमति दी थी। परन्तु सरदारो ने चुपचाप गागा को गद्दी 
पर बैठा दिया । इसीसे राव शेखा बहुत नाराज हुआ श्रौर जोधपुर का राज्य 
प्राप्त करने के लिये नागोर के नबाब दौलत खा और हरदास ऊहड की सहायता 
से वि० स० १५८५ (ई० स० १५२६) में जोधपुर पर चढाई की । राव गाँगा 
और बीकानेर के राव जैतसी भी श्रपनी सेना सहित युद्ध-क्षेत्र मे श्रा डटे । घमा- 
सान युद्ध हुआ । दौलत खा भाग गया और शेखा लडता हुआ वी र-गति को प्राप्त 
हुआ । शोखा महान्‌ वीर, त्यागी श्ौर साहसी व्यक्ति था । 
सेयदउद्दीन (र्वाजा सेयदउद्दीन )- 

बादशाह मृहम्मदद्ाह के प्रधान मत्री निजामुलमुल्क के विश्वासपात्र 
व्यक्तियों मे था। निजामुलमुल्क के दक्षिण मे चले जाने के बाद इसने अपना 
प्रभाव बढाने का प्रयत्न किया श्रौर यह प्रधान राज-मत्रियो की श्रेणी में श्रा 
गया । किन्तु यह अधिक दिनो तक शाही दरबार में टिक नही सका, और बाद- 
शाह महम्मदशाह के कुप्रबन्ध से नाराज होकर दक्षिण में निजामुलमुल्क के पास 
चला गया । 
सेयद बन्धु- _ 

भारतीय इतिहास में हसनग्ली खा तथ्य हुसेनअली खा सेयद, सैयद- 
बन्धु (भाइयो) के नाम से पुकारे जाते हैं। ई० सन्‌ १७१२ से १७२० तक के 
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समय को मुगलकाल में सैयद बन्घधुओ का समय कह सकते है। इस समय में 
सम्राटों को बनाना, बिगाडना इनके बायें हाथ का खेल था । इनका पिता सैयद 
श्रब्वुल्ला खा मियाँ औरगजेब के शासनकाल में बीजापुर तथा श्रजमेर का सूबे- 
दार रह चुका था | फरु खसियर ने इन्ही की सहायता से सिहासन प्राप्त किया 
था, अत' हसन (अब्दुल्ला) को प्रधान मंत्री श्लौर हुसेन को प्रधान सेनापति 
नियक्‍त किया । इस प्रकार सेना तथा शासन दोनों पर इनका नियत्रण हो गया। 
ये बडे ही वीर, योग्य तथा दृढप्रतिज्ञ थे। हिन्दुस्तानियों के साथ इनकी श्रधिक 
सहानुभूति थी। ये हिन्दू-विरोधी-नीति के घोर विरोधी थे। रतनचन्द नामक 
हिन्दू व्यापारों को इन्होने श्रपता दीवान नियुक्त किया दुर्ग के सेनाध्यक्षों तथा 
पदाधिकारियों की नियुक्ति का अ्रधिकार भी इन्हे था। इस प्रकार इन्होने 
उत्थात की सीमा पार कर ली थी। अब इनको नीचा दिखाने के लिये सम्राट 
ने कूटनीति से काम लेचा आरम्भ किया और इनके विरुद्ध पडयन्त्र रचने लगा, 
जिसका पता इनको लग गया और इन्होने जोधपुर के महाराजा श्रजीतर्सिह से 
मित्रता कर उसको अपनी' ओर मिला लिया तथा फरु खसियर की सत्ता को 
समाप्त करने का नि३ुचय कर लिया । फलत वह पकड लिया गया और शअ्रन्धा 
करके कारागार में डाल दिया' गया श्रौर कुछ दिन बाद ई० सन्‌ १७१६९ के 
अप्रेल मास मे उसका वध कर दिया गया। उसके बाद सैयद भाइयो और महा- 
राजा भ्रजीतर्सिह ने रफी-उद-दाराजात और रफीउद्दोला को क्रमश नाम मात्र का 
सम्राट बनाया । इसके बाद सैयद भाइयो ने मुहम्मदशाह को सिंहासन पर 
बेठाया । इसी के समय में इनका पतन' हो गया और ई० सन्‌ १७२० मे कुछ 
पडयत्रकारियो ने हुसेनश्नली का वध कर दिया भाई की मृत्यु का समाचार पाते 
ही हसनअलो (अबदुल्ला) बदला लेने के लिये सेना एकत्रित करके चला 
परन्तु बादशाह की सेना से युद्ध मे पराजित होकर कद, कर लिया गया। कारा- 
गार में ही ई० सन्‌- १७२२ मे उसकी मृत्यु हो गई । 
सोनग- 
राव सोहाजी का दूसरा पुत्र और आसथान का छोटा भाई था। इसने 
अपने बडे भाई आसथान की सहायता से ईडर (गुजरात) के (कोली जाति के) 
राजा सामलिया सोड को मार कर ईडर राज्य प्राप्त किया था । ईंडर का 
राजा होने के कारण ही सोतग के वशज ईडरिया राठौड कहलाये । 
हमोद खाँ- 
यह बादशाह मृहमस्मद शाह के वजीर निजाम-उल-मल्क का चाचा था। 
वादशाह मुहम्मदणाह ने जोधपुर नरेश महाराजा प्रजीतर्सिह को गुजरात की 
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सूवेदारी से हटा कर हैदरकुली खा को वहाँ का सूबेदार बताया । हैदरकूली खा 
बादशाह के वजीर निजाम से शत्रुता रखता था। जब वह गुजरात का स्वतत्र 
शासक बनने का प्रयास करमे लगा तो निजाम को उसे वहाँ से हटाने मे 
सफलता प्राप्त हुईै। निजाम स्वय ग्रुजरात का सूबेदार बन गया और श्रपने 
चाचा हमीद खा को गुजरात मे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । 


निजाम बादशाह मुहम्मदशाह से प्रसन्न नही रहता था, श्रतः उसने दक्षिण 
मे जाकर हैदराबाद को अपने श्रधिकार मे कर लिया और वहा का स्वतत्र शासक 
बन बेठा और उप्तका चाचा हमीद खा भी गुजरात का स्वतत्र शासक बन गया । 


हमीद था ने भ्रहमदाबाद में बहुत अ्रत्याचार किये । वह कथाजी, पीलाजी 
आ्रादि मरहठों से मिल गया । इसका दमन करने के लिये बादशाह ने शुजाग्रत खा, 
इञ्राही मकुली खां, रुस्तमञ्ली खां आदि मुगलो को सेना सहित भेजा किन्तु 
हमीद खां बडा चालाक, वृद्धिमान, नीतिज्ञ व दूरदर्शी था। उसने मरहठो की 
सहायता से एक एक कर के बादशाह के भेजे हुए सब मुगलो को मार डाला 
ओऔर' उनकी सेनाश्रो को भगा दिया। अन्त में बादशाह मुहम्मदशाह ने एक विशाल 
दल के साथ सर बुलद खा को गुजरात का सूबेदार बना कर भेजा । हमीद खा 
ने उसका मुकाबिला किया किन्तु अपनी पराजय का श्रनुमान कर के अ्रहमदाबाद 
को छोड कर दक्षिण को ओर चला गया । 
हरदास ऊहड़ (ऊड़)- 

यह मोकलोत के २७ गावो सहित कोढणा (कोरणा) का स्वामी था । यह 
जोधपुर राज्य की लक्कड चाकरी नही करता था, केवल ग्राकर मजरा कर जाता 
था, इसलिये कुँवर मालदेव इससे अप्रसन्न रहता था, भ्रत. हरदास का पट्टा जब्त 
कर लिया । इस समाचार को सुन कर वह सोजत में वीरमदेव के पास चला 
गया और गागा का साथ छोड कर रायमल से जा मिला । यह जोधपुर का राज्य 
वीरम को दिलाने के पक्ष मे था, श्रत यह शेखा से जा मिला | यह बडा ही वीर, 
स्वाभिमानी और निर्भीक व्यक्ति था । यहो नागौर के नबाब दौलत खा को गेखा 
की सहायतार्थ लाया था । इसी युद्ध मे राव शेखा और हरदास ऊहड लडते हुए 
वीरगति को प्राप्त हुए । 
हैदर कुली खाँ- 

यह बादशाह बहादुर शाह, फरुखसियर और मुहम्मद शाह के समय मे 
शाही सल्ततत का वफादार रहा । इन वाइशोहो के शासनकाल मे सर्व प्रथम 
ई० सन्‌ १७१५ से १७१८ तक सूरत बन्द॑रगाह का शासक रहा । हैदर कुलीखा 
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बादशाह मुहम्मदणाह के विश्वासपात्र सेनापतियों मे था। इसके कार्यों से 
प्रसन्न होकर बादशाह मुहम्मद शाह ने हैदर कुलीखा को भो छ हजारी जात व 
सवार दो भ्रस्पहसि अस्पहु का मससब श्ौर नासिर जग का खिताब भी दिया 
और हरावल व तोपखाना का अ्रफसर बनाया । जब हसनपुर के पास श्रवदुल्ला 
खा की फौज से मुकावला हुआ तो हैदरकुली खा ने तोपखाने से ऐसे गोले 
बरसाये कि श्रव्दुल्लाह खा को फौज मे खलबवली-सी मच गई श्रौर बहुत से 
ग्रादमी जान बचा कर भागे । पिछली रात तक एक लाख सवारो मे से कुल 
सतरह अ्रठारह हजार सवार अब्दुल्ला खा के साथ बाको रह गये । इस विजय 
से हैदर कुली खा का प्रभाव बढ गया । इसके वाद इसे जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिह पर भो चढाई के लिये त॑यार किया किन्तु महाराजा श्रजीतर्सिह ने 
अहमदाबाद को सूबेदारी का इस्तीफा भेज कर अजमेर को अपने कब्जे मे रखा, 
अ्रहमदाबाद की सूबेदारी हैदर कूलीखा को मिल गई। 

जैसा कि पहले उल्लेंख किया जा चुका हूँ कि ग्रथ में कवि महोदय ने कई 
पात्रों के नामो का आधा भाग अथवा उनके नामो को भिन्न-भिन्न रूपो में 
अकित किया है। ग्रथ में उनका केवल उल्लेख मात्र ही है । श्रत ग्रथ के 
आकार को ध्यान में रखते हुए ऐसे पात्नो का पूर्ण परिचय न दे कर केवल 
नामावली ही नीचे दो जाती हैं । 


सुरज प्रकास, भाग रे, में श्राय हुए महाराजा प्रभयसह की सेना के प्रमुख योद्धाश्रों की नामाघर्री 
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रहम तुल्ला २५६ 

राम कुलावत ८६ 

राम कूपावतत श८ 
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लाल जैत का पु १०० 
लाल पडिहार १६२ 
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विजी वारी (बारी) १६५ 
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विहारी वारी (बारी) १६५ 
वीठछदास आणद का पु १३३ 
वीर सबद्शावत १४३ 
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सगतेस भगवान वा पुत्र १४८ 
सगतेस सामत का पु १५३ 
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सतिदान खिडियोँ चारण १७१ 
सन्नसाल गोरधन्न का पु १२४ 
सन्नसाल सदावत ६२ 
सदो कुसकावत १४३ 
समेत सुरोवत &० 
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सिरदार रूप का पू, १०७ 

सिरदार सेर का पु ७७ 
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सिवौ चंद का पु ७३ ह) 

सिवो वारी (बारी) १६४ 

सीदवक १६५ 
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हठमाल किसोर का पु. १०५ 
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हमीर वारी (बारी) १६५ 
हरकिसश्न मान का पु ६० 

हरदास मागछियो १६३ 

हरनाथ भ्रबदार १६३ 
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हरि चेली १९४ 

हरिभाण भगवान का पु ७१ 
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हरियद भ्रखमाल का पु ८६ 
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जसी सहाणिय २३३ 

जसी सेखावत २१६ 
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जेंत श्रखा का पु २०७ 

जेत गोकुछदाम का पु २११ 
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नाथ सहाशिय २३३ माहव चारण २३१ 

नाहुर जादव भीम का पु. २२६ मोहव ऊहड सुंदरऊत २२५ 

पतो चापावत नादलऊत २१३ माहव सेखावत पीयल का पु २१६ 
पतोौ नाहरऊत २०२ मुहकों चवाण २२६ 

पतौ महक्रन्न का पु २०१ ग्रोकम कान्ह का पु. २०६ 

पतौ सेखावत राजडऊत २२० मोड उदावत गिरमेर (सुमेरसिह) का पु 
पदमेस किरतेस का पु. २०८ डर - 
पदमौ चापावत अनपाल का पु. ११२ मोहरा चौहान सूर का पु २०६ 
पदमो दलावत २२२ रघुनाथ कूपावत राम का यु २१४ 
पदमौ रतनावत २०८ राम जेत का पु २०४ 

पदम्म दलसाह का पु २०६९ राम सहसावत २०७ 

पाहुड २२३ राम सेखावत किसोर का पु २१८ 
पीथ सादू शाखा का चारण सबत्हावत २३१ शर्त परेलवत सतत का 5: 5१३ 
पेम मछरीक (चौहान) मधावत २०२ राजड चौहान श्रजव का पु २२७ 
फतमाल जयतैस का पु २१० रूप चौहान कुसकावत पुरबिथौ २२६ 
फतौ सोनगिरी हरि का पु २३२ रूप सेखावत रतनावत २१६ 

बखतेस करणेस का पु. २१६ लखघीर सेखावत सुजाण का पु. २१६ 
बखतो सदमाल का पु. २२३ लखो ऊहड हरियद का पु. २१५ 
बखती सामकऊत २१० लाल जसक्रत का पु २१४ 

बगसी दूद का पु २१७ लाल रामचंदोत २०८ 

बदरोी घावड २३३ लाल सेखावत भ्रुक का पु २१८ 
वहादर चापावत सुजाण का पु २१३ लाल हरीद का पु २३३ 

बहादर चोहान हीदव सीघावत २२८ विजपाल सुजाण का पु २३२ 

बाघ अनोप का पु २१२ विजैमल पुरोहित माहव का पु. २२६ 
चाघ सेखावत २१६ विसनेस २०१ 

चृुधी बखतावत २०६ विसनौ चापावत रघुनाथ का पु. २१२ 
भवानियदास रूप का पु २२७ विहारियदास करमसोत २२४ 


भारतसीघ २१६ सगतैस अखादेस का पु २०१ 


[. ६४ 


सरदार लखघीर का पु २११ 
सरदार सामत करा पु. २१६ 

सलो कानन्‍ह का पु २०८ 

सवाइय २१७ 

सवाइय मान का पु २१४ 

सागण सबलावत २२२ 

सावद्ठ जादव सूर का पु १२८ 
साहिबखा चौहान अबदार २३४ 
साहिब नाथ का पु, २०६९ 

साहिब मागछियो २३२ 

सिभू उदावत हरनाथ का पु १२४ 
घप्विरदार श्रनपाकछ का पु. २१० 
सिरदार नवलावत 

सिवदान गिरमेर (सुमेरस्सिह) का पु. २०४ 
सिवदान मनछझूप का पु. २०६ 
सिवर्सिघ सेखावत रामसिंघ का पु २२० 
सिबसीघ जादव २२६ 

सिवी सेखावत भाऊ का पु. २२० 
सिवौ हरनाथ का पु, २११ 

सृजाण घाघल २३३ 

सुद्रसेश जादव कला का पु २२८ 
सुद्रसेणा सेखावत सूर का पु २१६ 
सुभसाह जैत का पु. २२४ 


] 


सुरताण जोघ का पु. २१५ 
सुरनाथ २१७ 

सुरता क्रन्न कापु २०२ 

_ सुरती हरियंद का पु. २११ 

सू” मघावत २२६ 

सूर मुकदावत २१३ 

सूरज मागछियों २३४ 
सूरजमाल मेडतियो सिरदार का पृ. 

२०३, २०४ 

सूर हरीद का पु २२७ 
सूरिजमाल २०१ 

सेर सोढ का पु २१८ 

हरिद भवर्सिघ का पु, २०४ 
हरियद जैत का पु. २२६ 

हरियो २०५ 

हरिलाल व्यास २३३ 

हिमतेर्स बखतेस का पु. २०६ 
हिमतेस सदावत २१२ 

हिमतौ कूपावत बाघ का पु २१४ 
हिमती माडणोत २१३ 
हिमतो राम का पु २१२ 
हिमतोी सहाशिय २३३ 
हिम्मतसीघ जादव जगमान का पु २२६ 


सूरज प्रकाप्त भाग ३ में श्राये हुए विजयराज भण्डारी फी सेना के मुख्य योद्धाश्रों की नमाघली 


अ्रखों मान का पु, श४ेंड 
अभमल दोन का पु. २४४ 
किसनो प्रथिराज का पु २४१ 
कैहरी भीम का पु २४२ 
केहरी सुखराज का पु. २४२ 
क़न्न कपावत 

गजण सवाइ का पु २३८ 
गजबधघ लाल का पु. २३८ 


गुलाब हठमाल का पु २४० 

जगपति श्ररजण का पु २४२ 

जसो सभव फा पु. २४२ 

जालसम (जालमी जालिमा) केहरी का पु. 
२३७ 


जोघ इंद्रसिंह का पु. २३८ 
तेज गोकुछदास का पु २७१ 
दली पदमावत २३८ 

देवी कान्‍्ह का पु २४४ 
घोरजसीघ अ्रमर का पु. २४१ 
नाथ रघुनाथ का पु २४५ 
पदम (पद्म) कछवाह २४७ 
पातल चौहान श्रमा का पु २४५ 
बुध रांम का पु. २४४ 

भगवत्त केहरी का पु. २४१ 
भगोत भावसिघ का पु २४२ 
भूषल देवीसींघ का पु २४२ 


[ ६५ | 


महिराण भागवत का पु २४७ सामत (सामतसीघ) २३६ 
मान झनोप का पु. २४४ सामत किसन का पु. २४४ 
मानड कान्‍्ह का पु २४५ सामत गोकुछदास क्रा पु. २४१ 
मोहकम प्रमर का पु. २४४ सादुछसी २४२ 

रतन राम का पु २४१ सालिम बहांदुर का पु. २४० 
राजड (राजडो) किसन का पु. २४४ सालिमों सरदार का पु २३६ 
लाल किसनेस का पु २४४ सिभूसिंघ २३८ 

विसनेस कछवाह झना का पु २४६, २४७ सिवपति हटठी का पु. २३८ 
वैरो भैरव का पू २४३ सुरतेस सेर का पु. २३८ 
सकती ब्रिदावल का पु. २४५ सुरतेस अखमाल का पु. २४१ 
सगतेस गोकद् दास का पु २४० सेरसाह २४१ 

सभ्रसाल एृद्गप्तिप का पु २३७ हरकिसन श्रभमल का पु. २४५ 
सरूप २४२ हिंदव बहादर का पु. २४६ 
सवाइय राजसी का पु. २४५ हिम्मतर्सिघ राम का पू २४४ 
सवाई सुरत का पु २४० हीदुव श्रखमल का पु. २४३ 


ग्रथ की भूमिका को समाप्त करने के पूर्व मै राजस्थान प्राच्य-विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर के सम्मान्य सचालक पद्मश्री जिन विजयजी मृन्ति, पुरा- 
तत्त्वाचाय॑ के प्रति ग्राभार प्रदर्शित करता हैँ कि उन्होने साहित्य की इस अमूल्य 
निधि का जो ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, सम्पादन करने की 
सत्प्रेरणा दी 

ग्रथ-सम्पादन में राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के उप-सचालक 
श्री गोपाल नारायणजी बहुरा, एम. ए ने समय समय पर मार्ग-निर्देशन कर 
सहायक ग्रन्थों के अ्रध्ययन से सहयोग देकर तथा ग्रथ मे कविराजा करणीदान व 
महाराजा अ्रभय्सिह के चिन्न प्राप्त करने में जो सहयोग दिया उसके लिये में 
पूर्णों कृतज्ञ हैँ । साथ ही श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया को भी घन्यवाद देता हूँ 
कि उन्होने ग्रथ के प्रूफ-सशोघन मे सहयोग दिया । 


रोडला भवन 


--सीतारास लालस 
जोघपुर 


अआवणी तोौज, स० २०२० 
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सहायक भंथों की सूची 
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प्रमोप फा इतिहास--पं० रामकरगा प्रायोपा ) 

उद्दयपुर राज्य फा इतिहास -हॉ० गौरीमकर हीराख॑द श्रोफा, भाग १०२ । 

प्रोरगजंबनामा--मुथी देवीप्रसाद । 

जोधपुर राज्य फा इतिहाध--2० गौरीश्षकर हीराचद श्रीका, भाग १-२ ॥। 

जीपपुर राज्य फी ण्यात- हर्तलिरित, हमारे संग्रह की | 

टॉप्ट राजर्थान, हिन्दी श्रयुधाद--प्र ० बलदेबप्रसाद मिश्र । 

तथारीसे-पालनपुर-- सैयद गुलाब मिर्या ऊत्त । 

नीमान क्रा इपिहास--पं० रामफरा श्रारोपा । 

भणरी फी रमात--काशी नागरी प्रचारिगी सभा । 

भारत पा बुहूुद इतिहास, द्वितीय भाग (द्वितीय णछ)--प्रो ० श्रीनेत्र पण्नेय, एम एं,, 
एल-एल, नी 

भारधाड़ फा इतिहास--महामठ्रापावच्याय प० विद्वेशदतरनाथ रेक, प्रथा भाग | 

मारयाट पा सल्षिप्त इतिहाश--प० रामकरगा श्रीस्तीपा । 

शत झकपक् - वीर भाग स्तनू एत । 

रा थिल्ात--भात फव्रि कृत, सागरी प्रबारिगी सभा, बनारस । 

लेटर सुगम ४ विन । 

यहा भार्कर--म विराजा भूरजणगल मीसगा | 

घीर धिनोद--महागहीपाध्याय कब्रिराजा दयामलदाग कृत, भाग १०२ । 

हिएद्वी श्रॉफ श्रीराणैय--यदुनाथ सरफार | 


च्ज 


राजस्थान प्रातन ग्रन्थ-साला ] 
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्ज 
थे कर 
हक र३. पाप 
अर्थ, 


गणपति श्रीपति ग्वरिपति, सुमिरि शारदा भान | 


पञ्चदेव पुजा निरत, 


(महाराजा साहिव जोधपुर के निजी ग्रन्थ-मण्डार “पुरूतक प्रकाश” में से ठाकुर जयकृतसिहजी, एडमिनिस्ट्रे टर 


कविया करणीदान ॥| 


सौजन्य से प्राप्त चित्र) 


के 


कविया करणीदांचजी विजेरांमोतरो कह्मो 


सुरञ्ञमकास 
भाग ३ 


क्लिक तनना 


जुधरी वरणण 


कवित्त- अभमल' जयचेंद श्रेम, सबढ दकछ लिया' सकाजा 
सहर नदी उपरास, मँडे डेरा महाराजा" 

विदा किया जिण वार, जोध करि” वीर जगाया 

किला सिरे कमधजा, लडण मोरचा लगाया 
विकराक्त तोरप चोढ्ां-वदन, छुट” धूवा” रव' छावियौ" 
जुध पड'” रीठ श्रोढ्ां ज्यूही' ', गोला - अबर - गाजियौ 
ग्रीव'ः पड़े सिर गुडे, भडा घड पड़े भिडज्जां!* 

कोट पडे कग्रुरा'*, भ्रूक हुय*' पडे भिडज्जा'” 

छाजा पडे शअछेह, मंडप उडि पडे महल्ला' 
मुगढठाणिया'* अ्रमाप, पडे'" आधान दहल्ला'' । 


४ 


१्ख ग. लीया । २ ख. माहाराजा । ग॒सहाराजा । ३ ख. क्ीया। ४ ख. किरि | 
ग किर। ५ गम दोप॥। ५ ख गे. छूंटि। ७ ख. छूवा। ग. धुवा । ८ ग. रवि। 
६ ख. छाजीयो । १० ख ग. गडे। ११ ख.ग॒ जही । १९ ख गाजीयो । १३ ख, 
ग ग्राव। १४ गे. सिड्क । १५ ख. ग॒ छागुरां। १६ ख. गे होय। १७ ख 
भुरज्जा। ग. भुरइक्कता। (१८ ग. सहिला । १६ ख सुगलाणीयां। २० ग. पड़ि। 
२१ग दहला। 


१ चौढा-वदन - जोशमे लाल सुख किए हुए । छूट -शीक्र । रघ-रवि, सुय्य॑ । 
छावियौ - श्राच्छादित हो गया ॥ 

२ प्रीव -गर्देत। धिड़ज्जां- घोडो। भुक- चूर्ण,नाश। अ्रसाप - अपार । झाधान - 
गे । दहहलां - आतक १ कु 


हक 
२ ॥ सूरजप्रकास 


पनँगेस' पड़े कँघ कोम पर, धोम आराबा धड़हड़े । 
तडफडे पडे', मछ' नीरों तिम, पड़े दमंग गोछा पड ॥ २ 
राकस जिम रवदाछ, कर्मंध कपिराज सकाजा | 
वीर अ्रभा' बखतेस, राम लछमण जिम राजा *। 
विध" सावण सिरविलेंद, उहिज* चित धरे इरादौ*' । 
जुडे पहल इंद्रजीत, जेणि'' विध** साहिबजादो । 
लक जिम * वाद श्रहमंद लियण” *, लख गोछा भाड लागियौ' * । 
वमरीर अ्रभायण जुध विखम, जुध रामायण जागियौ"* ॥ ३ 
सातम*” निसा सरब्ब**, अने निसदिन असटस्मी' * । 
अमासमा * घण उड़े, ज्वाछ गोकछा नभ जम्मी' । 
नमि तिथ** कड़क निहाव, धोम सौगरुणा प्रँधारा। 
ग्रोक्ा जिम मेंडि)* उरड, असण"* * गोतठ्ा अणपारां !* । 
अडड़ाट* नाद वैराट*” अ्रज, घट्ट** जांणि दूजौ** घडे । 
वरसाक्र झाछ गौकछां?" वह॒नि, प्रव्वकाछ छौत्ठा' पडे ॥| ४ 
१ख गे पतगेस। २ ग प्रतिमे यह शब्द नही है। ३ ख मछि। ४ गे जहानीर। 
प्रख ग तपि। ६ ग राज | मयह पक्ति ख प्रतिमे नही है । 
७ ख. ग विधि। ८ ख वबोहीज । गः बोहीज॥ ६ ख घरे। १० ख श्ररादौ। 
११ ग. जेण । १२ खग विधि। १३ ख ग जेस। १४ ख, ग. लीयण। १५ ख 
ग लागीयौ । १६ ख जागीयोौ। ग॒ जागीयो । १७ ख सातिन। भ. सातीम । १८ ख, 
सरव्य । १६ खनग असदमी । २० ख अम्हांसम्हां ।ग पश्रस्हसघ्हा । २१ ख ज्जमी । 
२२ ख तिथि। २३ ख मक्ति। र४ ख ग श्रसणि । २५ ख., उणपारा। २६ ख॑ 


अडडाट । ग उडदाठ । २७ ख वेराज। २८ ख ग जद। २६ ग. दूजो । ३० ख 
गोला । ३१ ग छोलां ॥ 


न 


२ पर्नेंगेस - शेपनाग।॥ कोस -कूर्मावतार, कच्छपावतार। धडहडे - भ्रावाज होती है । 
सदछ - मत्स्य । दर्सेंग - अ्ग्निकणश 

३ कपिराज - हनुमान, सुग्रीव । इरादौ- विचार । साहिबजादी - शाहजादा । बाद 
झ्रहमेंद - श्रहमदावाद । बमरीर - जबरदस्त । श्रभायण - वह ग्रथ जिसमे भहाराजा 
अमयसिहका चरित्र-वर्णान है । 

डे श्रमासमा - एक दूसरेके सम्मुख । नभ-श्राकास । कडक -जोर । निहाव - 
प्रहार, भहारकी घ्वनि । श्रसणण-तोर, बाण। अड़्डाठ - घ्वनि विशेप । अ्जज -- 
ब्रह्मा, कुम्भवार । बरसात - वर्षा। चहनि - श्रग्ति 





सूरजप्रकास [ दे 


घिकता' इम' रिण* धोम, अर्भ विलेंदनू कहाए। 
जिम ते” लिखे” जबाब, श्रम लडि चौड” आए। 
चाक' पहल चाढियाँ जुडण चौगांन जमीरा। 
अबै कोट ले*" झट, झेह”" नह सरत'* अमीरा' । 
णि एम वचन प्रजक्छे* असुर, इसौ'* तेज दरसावियौ*  । 
सुणण ए 
वमरीर वाघ वतकछावियौ'”, जाणे नाग खिजावियौ'” ॥ ५ 
जमरूपी जिणवार, एक गोकौ* गढि आए। 
तन बगसी*” तन तोडि, अत्ठछग ले गयो*" उडाए!' । 
दरह हुवो “खक दढ्ठा, भाण ” विण जेस तपोश्रम'* । 
गरद हुवो* 'गुलमी र', सयद' * 'कायम्म'*  समो भ्रम । 
सिर विलंद” एह कथ साभछी, खबरदार दक्‍्खी"” खड़े) । 
गुलमीर खांत उड्लें” गयौ, साहि निवाजस”” सांकडे ॥ ६ 
सुत बगसी * साधियौ, आप सुत सुणे डरायौ। 
मण हजार सोरमे, जाणि सुरमुक्ख** जगायौ*** | 
१ ख घिषतां। २ ख, ग. बम । २१ख ग रण। ४ख ग. तं। ५ग लिपे। 
६ ख ग. जुबाव। ७ग चोडे। ८५ खग॒ चाकि। ६ ख चाढ़ीया। १० ख लीय। 
गे, लीये। ११ ख. येहै। १२ ख सरति। ग. रीत। १३ ख समीरा। १४ग 
प्रजले। १५ग१ इसो । १६ ख दरसावीयों । १७ ख. चतलाधीयौं । १८ ख षीजावीयो । 
१६९ ख गोलो। २० ख वगसी। २१ख ग गयो। २२ ख उडाए। भ उडाये। 
+** *चिन्हाकित पक्तियाँ ख प्रतिमे नही हैं । 
२३ गे भोण। २४ गे तसोञ्नम। २५ ख़ ग संद । २६ ख ग कायम | २७ ख 
घिल। २८ ख दष्पी ।ग दपी। २६ ख पडे। ३० ख उडे।ग॒ उडे। ११ ग 


मनिबाजस । ३२ सख.ग दगसी। ३३ ख साकोयौ। गे. साक्रियो। ३४२ सुरमुष । 
३५ ग॒ जगायो ! * ०“चिन्हाकित पक्तिया ख. प्रतिमे नही हैं । 


४५ घिकता - क्रोघारितमे प्रज्वलित । श्रम - महाराजा अ्रभयर्सिहख। चाक चाढ़िया- 
उत्तेजित किए। जुडण - भिडना, टक्कर लेनेको, युद्ध करमेको । दरसावियोँ - दिखाई 
दिया । खिजाधियों - कुपित किया । 

६ घगसी- ( ? ) गरद-ध्वंस, सहार। गुलभीर - गुलमीरखा नामक सर बुलदका 
योद्धा । सांभव्वी - सुनी । दकखी - कही । साकड़े - सकटमे । 

७. साधियौ - ( ? ) । सोरमे- बारूदमे । सुरसुक्सख - भ्रग्ति, आग । 





४ ] सूरजप्रकास 


'विलंद” तांम वीफरे', धूत दाढी' कर धार । 

ईसफहा” आसफा*, इलम फातमां' उचारे । 
महमँद इमांम कहि कहि मुगठ, असिमर ग्रहि करिमुख' अ्ररण । 
ताकीद* कीध सांजति करण*", किलम'' राड'* चोडे'! करण ॥ ७ 


सुणे कीध अभसाह', किलम'” ताकीद"* हुकस्मा । 
बिहुवे फौज नकीब, ताम फिरिया''* हमतम्मा! । 
खुरासाण हिंदवाणा*”, करे साजित'** जंग कारण । 
तदि किसडा गज तुरँग, दुभल सुर आसुर दारण'। 
करि** चाकू" वीर साजति** करे, घणा जोमहूता  घणा । 
किण भाति तरफ दहुवां'* कहू, तिक॑ रूप चहुवा  तणा ॥ ८ 





१ ग॒ बाफरे। २ग डाढ़ी। ३ ख. घरे। ४ ग. हसफहा। ४५ ख. ग. आ्रासपा | 
६ के फातण। ७ ख उचारे। ८ ख. सुषकरि। ग मुषकर। € ख दाकीत | 
१० खा ग॒ तणी। ११ ग फलम। १२ ख. पर, राडि। १३ ख., चोडे। १४ ख,. शा, 
कलह । १५ ख ताकीत । १६ ख. फरीया। ग. फिरिके । १७ ख हमतम्मा। ग. 
हमतसा । १८ ख हींदववाण । १६ ख गे साजति । २० ख गे दारण। २१ ख. 
ग, कलि। २२ ख चारु। २३ भ. साजनि। २४ ख ग. जोमहुता । २५ ख. बहुवों। 
ग बहुचां। २६ ख. गे. तिके। २७ ख. चहुवा । गे चहूवा । 


७ वीफरे - कुपित होता है । धूत - धृर्तें, दुए । दाढी घारे - जिस प्रकार हिन्दू श्रपनी 
इमश्रु पर ताव देते हूँ उसी प्रकार मुसलमान युद्धादिके समय श्रपनी दाढी पर हाथ धरते 
हैं। ईसफहा-( ? )। आसफा- ( ? )। इलम - इल्म, साना । फातसा - 
मुहम्मद साहबकी कन्या जो हजरतश्रलीकी पत्नी श्रीर हसन तथा हुसेनक्री माता थी । 
भहमेंद - इस्याम घधर्मके प्रवततेक, श्ररवके प्रसिद्ध पेगम्वर मुहम्मद । इसास -- मुसलमानोमे 
घमंशास्तका ज्ञाता शौर विद्वान, घामिक नेता, पथ-प्रदर्शक । श्रसिमर - तलवार । 
श्ररण - श्ररुण, लाल । साजति- ( ? )॥ 


८. बिहुवे - दोनो | साजित - तैयारी । इहुंवाँ-दोनो | चहुवाँ- चारो शोरसे । 


सूरजप्रकास [ ४ 


सालाणरा सुचरग, सिंघल दीपरा सकाजा। 
*मअहा' चीन मुलकरा, रज कजढीवनि' राजा। 
रैवा तटि बीफरा"*, रान रूपरा गिरदां। 
केक. मुछावाररा”, केक पाररा समुदा । 
बहगिरा*" फिरेंग पूरवू्बरा'', आरकट्टरा उजरा'"। 
पँच गजी पीठरा धीठ पिड, काक रूप घण"* कूजरा'* | € 
छुद पद्धों हाथियारारा वखाण 
दहुव॑ दछ मैगछ इसा दूठ । 
विण श्रैब* पठा मद छोक्"' बूठ । 
घण पावस नीभर गिरंद घाट । 
परनाछ'” वहै*” मद पच"* पाठ ॥| १० 
चख शआरण"” घिखता रूप चोकछ ' । 
क्रीडा ' करत मधुकर कपोक"* । 
पोगरप*” लाग लब्खवत्ॉ अनूप । 
रागरोा रीक्षिया'ँ नाग रूप ॥ ११ 





१ ख. ग. साहा। २ख ग फजलीवन । ३ ख तट ४ ख ग॒ विभरा। 
* चिन्हाकित पक्तिया ख. प्रतिमे दुवारा भ्राई हुई है । 

५खग रग। ६ ख केयक। ७ ग.सलावार। ८ ख ग. केयक ।! ६ ख समुदां। 
ग, ससदा । १० ख वोौहोगिडा । ग बौहोगिडा । ११ ख. पुरव्व। ग॒ पुरब। श्२ खत 
ग चूजरा। १३ ख घणा। १४ ख. कूजरा। १५ ख,. ग. श्रेव। १६ ग छोक् । 
१७ स गे. पडनावछ। १८ ग बहैं। १६ ख पाच । २० गर. श्ररण । २१ क 
चौद। २२ ग क्री । २३ के कपोवठठ । २४ ख, पोगलप । ग. पोगरप । २५ ख. 
ललचल | ग. ललचल। २६ ख रीक्तीया | 


&£ सुचग - श्रेष्ठ । सिघल दीपरा - एक द्वीप जो भारतवर्षके दक्षिणमे हैं, सिहलद्वीप । 
फजवब्ठीवनि -- एक प्राचीन वनका नाम जहा पर हाथी बहुतायतसे पाये जाते थे । 
बींभरा - विष्याचल पव्वतके । 

१० मैंगछ - हाथी | दूठ - जबरदस्त । पठा -युवा । छीौछ - घारा, प्रवाह | घूठ - वर्षा 
( ? ) ॥। पावस-वर्षा ऋतु । चीभकर - झररता । घाट - बनावट । परनाछ - 
मकानकी छतसे पानी न्नीचे गिरनेका नाला । 

११ घिखता - प्रज्वलित ॥ चोद >> लाल। फक्रीडा -खेल। सघुकर - भौंरा। पोगरप - 
हाथीकी सूड पर । लब्ठबक्क - मुडती है। रीक्षिया - खुश, हित । 


६] सूरजप्रकास 


गातरा जिके तम सिखर गात । 
जातरा अमोलक भद्गरजात । 
दतरा ठिला ढाहिक दुरग । 
ऊधरा चाचरा मसत गभ्रग ॥।| १२ 
तन रूप घटा भाद्रवतणास । 
घेरिया' फौजदारा' घणास* । 
प्प्तारिी। मारी! गडा पांण। 
इण विध” बेसारे नीठ आण' ॥ १३ 
भाटक्रि रूमाला गिरद भाडि'!' 
पेछोछ कीध जिम घण पहाडि'' । 
मसतल्वृद!! करा हाथक मल्ठेस' । 
जामछे पाक तत्ते जछेस ॥ १४ 
आअपहल * तेल फेर" श्ररोह* । 
बह' दीध झामलातणा' बॉँह । 
सभ्ि किया" इंद्र धानख'" सरीस 
सिंदूर जँगाला तिलक सीस ॥ १५ 


१ ख. ढठाहक । २ घेरीया । ३ ग. फोजदारा । 

+यह पक्ति ख. प्रतिमे नही है । 
४ ख पौतारे। ग पोतारे । ५ ख सार। ६ ख गणां। ७ ख विधि! ८५ख 
वैसार ।ग वेसारे । £ ख श्राणि। १० ख.ग झरूसाला। ११५खग भराड। १२५ ख 
पहाड़ | ग॒ पाहाड । १३ ख. ग. मसरूद। (१४ ख ससेल। १५ ख ग झूपहल । 
१६ ख गे. फेरे । १७ के झरोहे । १८ ख गे वौहों ॥ १६ ग. श्रालमातणा । 
२० ख घोह। ग बोह। २१ खत ग. फीया। १२ भ घानेष। 


िनिनज, 


१२ तम -श्रवेरा, श्यामता । तस सिखर - काला पहाड । भद्रजात - दरवेत रगका हाथी। 
ठिलां - टक्कर । ढाहिक - गिराने वाला । ऊधरा - ऊचा उठा हुआ। घाचरा- 
भाल, ललाढ । 

१३. भाद्रवतणास - भादो मासके। फौजदारां - महावतो। प्पुतारे - जोश दिलाते हैं । 
गडा - गडस्थल । पाण - हाथ । बेसारे - बैठाते हैं । 

१४ गिरद -गर्दे, घूलि। ससकूद - मसल कर। करा-हाथो, सूडो। जामछे - एक 
साथ कर दिये । 

१५ बौह- सुगध, महक 


सूरजप्रकास [ ७ 


कठछ... वृठात्र! रूपकंध' । 

बधिया किलावा चमरबध' । 

तहमह कूल कसि घंट तांम । 

जगी घरि' हवदा पूछठि जाम ॥ १६ 
आराम राडियां छक उपाट 
घण भीड'" नाडिया" चड** घाट 
घण लोह भार पकक्‍खर"' घुमाय 
ओपे जिम पाहड पख आय ।॥ १७ 
ओऔद्राव” तणा"* घण' * के श्रपाल 
ढछकाय चाचरां भमर ढांल 
गड़ सिलह ससत्र कसियां"* गरूर 
सिर चढियो'  महावत' ” महासूर'*॥ १८ 
धर फरर चढे नीसांण धार 
परचड मही - मुरतब॒ अपार 
कसि नौबत" धारक चढ़े" केक । 

ग्रन होद मेघ - डबर अनेक ॥| १६ 





१ ग बूंगलू। २ ख. रूपकाधि । ग. जिस रूपकाधि। ३ ख. वाधिया। ग वाधिया। 
४ से, घाघि। ग.-बाघधि। ४ ख. ग. तहनमद। ६ग घर। ७ ख ग राड़ीयां। 
८ख ग भीडि। ६ ख चाडीयां। १० ख ग प्रचड। १५१ख़ ग पष्यर। १२ ख. 
शझ्रौद्राण । ग॒ श्रोद्राण ॥) १३ ख. ग॒ तवा। १४ ख ग॒ षड। १५ ख ग॒ कफसीयां । 
१६ ख. चढ़ीया । ग॒ चढ़ि। १७ ख ग साहावत। १८ ख माहासुर। १६ ख. ग 
नोवति। २० ग. चढि । २१ ख. ग॒ श्रनि। 


१६ कठकद् -हाथीके कठका श्राभूषण । किलाबवा-कलाप। घमरबध- (? ) । 
तहमद्ट - कमरसे लपे टनेका कपडा या श्रगोछा, लूगी, तहमद । 


१७. नाडिया - हाथीकी अ्रम्मारी कसनेका मोटा रस्सा विशेष। चड -प्रचड, महान । 
पक्‍लर - हाथीका कवच । 


१८, श्रौद्राव तणा - आतकके, भयके ।॥ सिलह - कवच । ग़रूर - जबरदस्त । 
१६, नीसांण - कभडा | भेघडबर - मेघाडवर, छत्रविश्षेष । 


छः] सूरजप्रकास 


मगरूर होद' जेंगिया' मझारों । 
धुर चढ़े श्ररब हथिनाक्ष धार 
साभदा केयक बध साधि । 

बह वीजछ' सूडाडड” बाधि ॥ २० 
ते भारण बारह मण” सतोल | 
खभारण लगर॒ दीध खोल 
जदिथापल"* ' बोल! ! विरद' ' जाम 
तपसी जिम खोले” पलक ताम ॥| २१ 
तरियला नजर श्राण” तयार 
दौडिया** हाक करि डाकदार 
लगरां खब्कता हले लार 
दोछता गिलौछ गड चरखदार ॥| २२ 
एहडा गयेंद खुटहड'' शअ्ररोड । 

जमदूत भूत अबधूत*” जोड । 

धावत खुन* कज्यू" उरड धाव । 

नख ताम गिलोछा पडि निहाव ॥ २३ 





१ग हीदा। २खग जगियां। ३ख गन. मार | ४ख हथनालि। ग हथनाछ् । 
५ख घही | ग बहु। ६ग बीजठ । ७ग सूडादड। ८ख मस। €९ ख णतोल। 
१० ख थापलि। ग हाथल। ११ ख. ग. बोले। १श्ग वीरज। १३ख ग घोले। 
१४ स. ग. आणे (| १५ग॑ग दोडिया। १६ ख घुटहक । ग छुटहड। १७ ख. ग श्रवघूत । 
१८ स गे पून। १६ ख. ग कजि । 


२० घुर- प्रथम । हथिनाछ -तोप विशेष । चीजछ - तलवार । सूडाडड - हाथीकी सूड | 

२१. सूभारण - हाथीके बाधनेका स्थान । लगर - हाथीको पैरसे बाधनेकी जजीर । 

२२ तरियला- ( ? )। डाकदार - मस्त हाथीको राह पर लाने वाले घुडसवार जिनके 
हाथमे साट होता है । ख्॒कता - ध्वनि करते समय । दोछा - चारो श्रोर। गड - 
भागा विशेष जिसे मस्त हाथीको सीधा करनेके लिए डाकदार हाथी पर मारते है । 
चरखदार - मस्त हाथीको सीधा करनेका चरख नामक उपकरण रखने वाला । 


२३ खुटहड - जबरदस्त, उद्ृड । श्ररोड़्ड-न रुकने वाला । जोड़ - समान, तुल्य । 
निहाव - प्रहार, चोट । 


सूरजप्रकास [ & 


रौद्राण भचक' भाला गरोठ 
घारक्क' बहै गज बाज घीठ' 
धडहडे धोमा-रव चरख धोम 
बणि' धोम अधारव गोस बोस" ॥| २४ 
कत्तकक' हार कछह॒क क्रहाक 
हुय धता धता  धत वीर '' हाक 
तसब्बाब'' अरे दरगह नरंद 
गहतत एम आणे गयद ॥ २५ 
कवित्त- खकछ॒क सेंकक्क मद खत॒छ, मसत घृमत मदग्गक'? । 
मेघ - डमर'” नीसाण, मही - मुरतबां भाहित् 
प्रचंड लोह पाखरा, चोकछवोछा'” चखचोछा'' । 
जेंगी हवद जकडिया"”, तवा'” खत्ॉधकिया'* कपोला । 
हथनाकछ""* दगण आरब"*' हससम"*, साहुत** चढिया मैगत्शा । 
देवठा तरा** धर करि** दुगम, जेंगम जूथ बोभाजकछा ॥ २६ 


सिस 


१ क्र. भदक। २ ख. घारदव। ग, घारक)। ३ख गम बाग । ४ ख दीठ। ५ख 
ग घडहड। ६ख ग वणि। ७ख ग बोम। ८ख ग. फौतकक । £ ख ग होय | 
१० ख धताघता । ग॒ घत्ताधता । ११ख -»अ घत वीर। १२ख नव्याव। ग॒ सव्षाब। 
१३ग मदगाठ । १४ ख गे डबर। १५क चोौतवीत्ा। १६ क चोौकां। १७ ख. 
जडकीया । ग जडिकया । १८ग तबा। १९ ख पडकीया | भग षघडकिया। २० ख 
ग हथनालि। २१ ख झआरव। ग अरब। २२ ख गे हमस। २३ गे मावत। 
रंग तरा। २५ ख ग किर। २६७ वीजाजछां । 


श४ रोदाण - भयंकर । भचफ - प्रहार, प्रहारकी घ्वनि। गरोठ - जबरदस्त, हाथी । 
घडहड - ध्वनि करते हैं। घोसा-रव - घुएकी श्रावाज। घोम - भ्रग्नि । 


२५ कछह॒व्ठ - कोलाहल । क्रह्यक - ध्वनि । 


२६ खत्ठव् -जजीरके हिलनेक्नी घ्वनि या जल-प्रवाहकी घ्वनि। सेंकब्ठ - श्ूखला । 
सदरग्गछ ८ मत्कल - हाथा । मेघ इसर - भेघाडम्बर नामक छत्न । नीसाण - झंडा । | 
घोव्ठबोढ्छा - पूर्णा लाल। चखचोढा - जोशमे लाल नेत्र किये हुए । तवा - हाथीको 
ललाट पर युद्धेके समय घारण कराया जाने वाला उपकरण । हथनाछ - बदूक । 
दगण - दागने पर, दागनेको । श्रारब- तोप । हसम - सेना, फौज । सैगढ्ठा-- 
हाथियो । जगम - चलने वाला । वीभाजव्ठा - विध्याचल पर्वत । 


3 


सूरजप्रकास 


घोड़ारा बखाण 


छंद पद्धरो- ऊपना असिल ग्रैराक अ्रग | 





ते बलख खेत आरब तुरग । 
गअन्नेकम' को तेजह अ्रथाहि । 
मोमना' चेचि” कहि तुरंग माहि ॥ 
रुमहरी हुसेना बाद राति । 
जिण अरब माहि वक्ि' नौख जाति । 
खधारी उतन खधार खेत । 
लख लख मुलवारी मोल” लेत ॥। 


बेखता' ताव मुज नस्सबाज । 
बह डसिय*  दत तन गुरज बाज! । 
खित तुरकी आलातीन खेत । 
बाला मुसंद रोसनी”” बेत । 


चहनई हरेवी रूप चंग। 
तारीफ रंग तीौफा' तुरग । 
दुरकेबा' केयक* जमी दोज"* । 
चितरांम लिखीजे इसा चोज"॥ 


र्छ 


सर्प 


२६ 


३० 


१ख ग श्रनवेकम । २ख भोसता। ३ ख. ग. चेच । ४ख ग घाद। 


६ ग॒ बलि। 


प्र्ग जिन । 


७ ख सूल। 5 ख,. वेषता | ग, भेषता। ६ ख चौहो। ग बौहौ । 


१० ख ग डसीय। ११ख ग वाज। १२ख्त ग वाला। १३ ग रोसबी। १४ ख, 


ग तोफा 


२७ ऊपना - उत्पन्न हुए । 


५ 


२८. भिन्न २ घोडोके उत्पत्ति स्थानोके नाम है । 


२६ बेखता - दिखाई देता है। 


१५ ख ग॒ दुरकेवा। १६ख ग फेइक । १७ ख दौज। 


श्य्ग चौज। 


अराक - तेज । खेत - उत्पत्ति-स्थान । आररब - पश्ररब देश । 


सूरजप्रकास ... श 


सोवनरा ताजी च्यार साल । 
पच दोक' दिना" पौरस अपाल । 
धुर केक माठछ्वी सरस धज्ज । 
भीमड़ाथ” थी वाढ्वा भिडज्ज ॥ ३१ 
कृदणा कछी छेके कुरग । 
तत्ता” स्रबा तुरंगाहूं तुरग । 
कठियाण' भुजनगर खेतकाज । 
बेखता” तता कपिहृत बाज॥ ३२ 
घण घाव" घटेों नह पाण घाट । 
धुर खेत ऊपना'" जिके धाट'' । 
उण घाट खेत मझि बक्कि' *' 'ग्राधि! *। 
बप"४ तेज बगारा'  तुरंग'  बाघि'" || ३३ 
तुरियद' जिसा** रथ आपताप** । 
मुरवरा खेतरा बढ्ठ” अ्रमाप । 
राडद्रह* अने माहेव*” रासि)* । 
बह मोल रूप बढल्ठवँतत हुबासि ॥ ३४ 


बन 





१ख दोय । २ख विना। ३क, सिभडाथ। ४ख,ग ताता। ५ख श्रव। ग 
थव। ६ख कठीयाण । ७ ख ग वेखता। ८ख वाज | € ख ग, घाव। १० ग. 
उपना । ११५ घाट। ११५ख ग बढ । १३ सत्र ग.ः श्रसाधि। १४ख बष। ग 
चप। १५ख ग वगारा। १६ग तुरगि। १७ख गे वाधि। १८ ख. ग तुरीयद | 
१६९ ख ग जसा। २० ख,.ग श्राफताप। २१५ख वल। २२ ख. राउद्रह। २३ ख 
महिए। न सहिझ्ने। २४ ख.ग॒ वरास। २५ ख. वौहो । गे घोहो । 


३१ ताजी - घोडा। भीमड़ाथ - रग विशेषका घोडा। थक्ठी - मारवाड राज्य । भिडज्ज -- 
घोडा । 

३२ कछी - कच्छी घोडा । तत्ता- बहुत तेज । फठियाण - काठियावाडी घोडा । बाज - 
घोडा । 

३३ पांण-प्राण, शक्ति, बल) घाद - केम। घाद- ऊमरकोट प्रान्तका नाम । 

३४, तुरियद -घोडा। श्रापताप- श्राफताब, सूर्य । श्रसाप - भ्रपार । राडद्रह - मारवाड 
राज्यातग्रंत एक प्रान्तका नाम । साहेव - बाडमेर जिलेका प्राचीन नाम । हुबासि - 
घोडा । 





का 


। सूरजप्रकास 


लाखौरी' सुरंग अजूब” लंत । 
किसमसी साह ज्यानू* कुमेत । 
तेलिया' मुहा सदद्ली तुरग । 
सोसनी सबज हसा सुरग॥ ३५ 
रोसनी बिदामी" पेस रूद । 
कांगड़ा हस चकवा कबूद' । 
गुलजार बौज' अ्रवलवख'” गात । 
सिंदछी'”' अने सरगा सुभात॥ ३६ 
बह' ' भ्रवरस*” मुसकी अर सेंजाब । 
बौरता* केहरी पेस बाब"” । 





श्ग 


लापेरी । २ख श्रजुव ॥ ३ख जानू । ग॒ मूजानु । ४ ख. ग तेलीया। ५ ग. 


सदनी । ६ग हजा। ७क विवानी। ८ख ग. कवूव। &ख़ बोज। ग बोज | 
१० ख ग. अबलष्य । ११ ख ग सुदली । १४ ख ग. वही। १) ख गर- श्रवरस । 
५१४ ख घोरता । ग बीरता। १५ ख. वाव । 





३५. 


४३५६ 


३७ 


लाखौरी - रग विशेपक्रा घोडा | सुरेंग -लाल रगका घोडा । भश्रजुब- ( ? ) ' 
फिसमसी - किश्मिशके रगका घोडा जो शालिहोनरके श्रनुसार शुभ माना जाता है । 
फुरमेंत - एक प्रकारका घुभ रगका घोटा। तैलिया- तिलके तेलके र॒गका घोडा। 
सदब्ठी - हल्के पीले चदनके रगका घोड़ा । सोसनी - बेगनके रगसे मिलते रगका 
घोटठा, जो शुभ माना जाता है। सबज - हरे घासके रगसे मिलते रगका घोड़ा, सब्ज, 
यह भ्रति शुभ माता जाता है। हसा-सुरग - सफेदी लिए हुए हल्के लाल रगका घोड़ा 
जो शुभ माना जाता है। 


रोसनी - घोड्े का रग विशेष । बिदामी - विदामके रगफ़ा घोड़ा । पेस रूंद -- 


( ? )॥ फागदा-सफंदी लिए हुए हल्की श्यामताके रण वाला घोडा विशेष (?)। 
हुस - सफेद रगका घोड़ा | फबा - चक्रवाक पक्षीके रगका घोडा जो श्रत्यन्त माग- 
लिक व शुभ माना जाता है। कबूद- ( ? ) । गुलजार - रग विशेषका घोड़ा । 
योज - शुभ रगका घोडा, इसका दूसरा नाम बौजलसी भी है । श्रवलख - चितकबरा 
धोटा, इसका दूसरा नाम वीजलायी भी है। सिदली - शुभ रगका घोडा । सरगा - 
(?)। 

शप्रवरस - शुभ रगय्गा घोड़ा । मुसकी - मुश्कके रगफा घोटा । 
प्राधा लाल, श्राघा सफेद या श्राधा ताल, श्राधा सब्ज घोड़ा । 
घोड़ा । फेह री - मिहकेगे रगका घोड़ा । 


सेंजाब > सजाफ -- 
बौरता - शुभ रगफा 
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कासनी ताफता पँच कल्याण । 
सूलहरी' चपा पट सिचार्णा ॥ ३७ 
जिलहरी आबनूसी जमद । 
मरहरी हरी” सेली समद। 
आवबे न पार कहता अथग । 
रंगजीत”ः कबूतरतणा रग ॥ रे८ 
नखउलट कटोरा सम अनोप 
अँग नक्ठी नीककछी चित्र ओोप” 
बाजुबा' सुछट तायक वकढ्ाक' । 
चाका दुनाब पीडा!* सचाक ॥ ३९ 
सुजि ताम्र तुड कथा समाथ 
बाजोट उबर अइयाछ ' बाथ 


१सख सुलहरी। ग सुनहरी। २खग पट्टी। ३ेग सीचाण। ४ख हरी हरी। 
५ख रगजिता। ग रग्रेजिता। ६घ७ ग. नीसछी । ७ ख. वोप। ग वोय। ८ख 
ग वाजुबा। €ग बलाक । १०ख गे पीडा। ११ख ग ईयाल। 


३७ फासनी - कासनीके फूलोके रग वाला घोडा। ताफता - चमकदार रेशमी कपडे जैसे 
रगका घोडा। पंच कल्याण - मागलिक घोडा जिसका शिर (माथा) और चारो पैर 
सफेद हो भ्रौर शेष शरीर लाल, काला या किसी श्रन्य रगका हो । सुलहरी - यहा 
सुनहरी शब्द होना ठीक श्रर्थ बैठता है, रग विशेषका घोडा । चपा - चपा फूलके 
से रगका घोडा । सिचाण - सिंचान नामक पक्षोके समान रगका घोडा । 


३८ जिलहरी - रग विशेषका घोडा । श्राबनूसी - श्राबनूस वृक्षकी लकडीके समान अ्रत्यन्त 
एयाम रगका घोडा। जमद-जामुनके रगका घोडा। सुरहरी- (?) ॥। 


हरी - रग विशेषका घोडा । सेली खम॒द - एक प्रकारका झुभ घोडा | श्रथंग - श्रपार, 
असीम । 


३९६ शअनोप - अनुपम | बाजुवां-पाश्वों ।- चाकां - ( ? ) ॥ पौींडा- पशुगओ,ओके पिछले 
पेरका ऊपरी साग। सचांक - चक्रके समान गोलाईयुक्त । 


४०, ताञ्न तुड- ( ? )॥ सम्ताथ - समर्थ, मजबूत । बाजोट - काठ या पत्थरकी बन 
हुई चौकी जिस पर भोजनका थाल रखते है। उबर - वक्षस्थल । श्रइयाक्ठ - घोडेकी 
गर्देनके बाल । बाय -वाहु-पाश । 
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केहास बिहूं' धजरग कन्न' । 

प्रतहांस॑॑ गौसरिप चहरा पन्न' ॥ ४० 
दूजराज नयण ससि बीज डाच । 

मल्‍लूक पसम मुखमल कुमाच । हि 
भमरूख” चमर' सिखराक् भाट । 

सुजि औछ'*” पडछ ग्रासण सुधाट ॥| ४१ 

दें! उवर टकर ढाहै दुरग। 

तदि दुहः) दछा इसडा तुरग । 

ग्रति लीण"' लोह पतिथ्रमी * आ्राण । 

लहि'* ठाम ठाम चाढे" लगाण ॥ ४२ 
पाडवा खुरहरां रपट. पाय 
तदि मिल्के! हाथक्०वा श्ोप ताय 
ग्रोप!” दुसमाजा'” तन उतग । 
आरसी भव्ठक काढिया"** श्रग ।। ४३ 





१ख ग. वहन । २ ख. कन्चन । ग, कन्ह | ३ ख प्रतिसाह। ग॒ प्रतिसाद । ४ंग 
गोसरिप । ५ ख ग चौहोौर। ६ख पन्न। ७ख भम्मरदंपष। गे भमरुरष । ८ख 
चम्मर चमर | ग वाल चमर । ६€ ख तथा ग प्रतियोमे यह शब्द नही है। १० ख ग 
श्रोछ।॥ ११ग दे। १२ ख. लांण। ग लोयण। १३ग प्रतिश्रमी। १४ख ग्रहि। 
गग्रहीो। १५ख ग. चाढ़े। १६ख गे मिले। १७ख श्रोपे । ग श्रीप। श्८ख 
गे दुष्माला । १६ एप फाढीया । 


४० केहास - कसा । घजरग - ध्वजाके समान नोकदार । क॒न्न - कर्णां, कान । प्रतहास - 
( ? )।! ग्रोसरिष- ( ? )। घहर-(? )। पन्न- ( ? )। 

४१ दुजराज -द्वितियाके । ससि - चन्द्रमा | मल्लूक - कोमन।) पसम - वाल । सुछमल - 
कपड़ा विधेप । कुमाच - कपडा विद्येप।॥ भमरूप - घने बालो वाला। घमर - 
पूछ ( ? ) । सिखराषक्व - ( ? ) । श्री-कम, छोटा। पडछ - घोडेफी 
चाव विधेष | श्रासण - घोड़ेफ़ी पीठका वह स्थान जहा पर सवार बैठता है । 
सुधाद - सुन्दर, दृढ । 

४२ ढाहे -गिरा देते हैं । पतिश्न॒प्ती - र्वामी-भक्त । लगाण- लगाम ( ? ) 

ड३ पडियां-णरीर ( ? )। खुरहरा-घोडेकी पीठ या शरीरका मैल उत्तारनेका उप- 
फरण + हाथछा - हथेलिया । दुसमाजा - ( ? )। 
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तहदार गादिया' धरे तांम । 
जग जोतिम दाखल जूक" जाम॑। 
कछबूत” रजत सोब्नन सकाज । 
सिककात* सुखम्मल' फिरेंग साज ॥| ४४ 
ते पीठ धारा ताणंस. तंग । 
रेसमी जोड अणपार रग 
ऊकडा" भीडि''” दृहु कडा आणि 
जड़किया'” मले त्तर!* ज्ञाग जाणि ॥ ४४५ 
बंध जोट दीध कसि जेर बंध 
सभि पेसबध कमसार'” संध'" । 
लोहा रिछाईपै. लगाय । 
घण घृघराक्त पाखर घुमाय" ॥ ४६ 
कसि सिरी गडद*” निस*  सघध'  कीध। 
डोरिया*" बांधि)' गजगाह दीधघ । 





१ख गीयां। २ख-ग फूल। ३ खग फल्ववुत।॥ ४ग काज। ५ग सकलात । 
६ ख ग. सुपमल। ७ख घारि। ८ ख ग॒ ताणेस । ६ ख ऊकढ़ा | ग, ऊकटा | 
१० ग भीड। ११ ख जडकीया। १२ ख. तदि। ग॒ तरि। १३ गे कससिर । 
१४ ग. सकम्कि। १५ ख-ग रिछालीयें ।॥ १६ ख घुंसायथ | ग घुमाय । १७ ख प्रतिमे 
यह छाब्द नही है। थ॒ गरद । १८ः:ख ग नीस। १६ ख, दिठ। गे दढ। २० ख 
डोरीपा। २१ ग. बाघ । 


डंडे, तहदार-मोटी ( २? ) )। जोतिम- ( ? ) । जूछ- ( ? ) | रजत - 
चादी, रौप्य । सोन्रन - सोना । सिकव्ठात - कीमती ऊनी वस्त्र विशेष, सिक्‍्लात । 
फिरेंग साज - जीनके उपकरण जो युरोपियन ढगके थे ( ? )। 


४५ ऊकड़ा - जीनके साथ कसा जाने बाला चमडेका फीता । मल तर - चदनका वक्ष । 
जाणि- मानो । - 


४६. जेर बंध-- ( ? )। पेसबध- ( ? )। घूघराछ -घुघरूयुक्त । 


४७. सिरी- ( ? ) । गड़द- ( ? )। 
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वीखा भर' लंबी माठक वीख । 
ते घाम एविया' चूच तीख ॥ ४७ 


ऐबिया' मभ! लागति उदार । 
दुति तीर वेग के राहदार । 
आऔदके निजर निज छाह आय .। 
जुडतां गज चाचर चढे जाय ॥ ४८ 
मणि खर्गा' फ्राट खेल्हे! मलग" । 
आफ्छे अणी पर धार श्रग। 
पवन रा कुटबी'” वेग पाण'' । 
उड्लेंड'' सिघ गुटका जिम उडांण ॥ ४६ 
खेग"”” सहज्ज" मझि डाण खाय । 
अदफरा गिरा! ठहरत आय । 
बाजा* दक्क दहुवे'” जेण' वार । 
ऐसा! कीया*"* हाजर तयार ॥ ५० 





शस भरिं। १ख एवीया। ग ऐवीवा। ३ ख वूच। ग वूच। ४ ख एवीया । 
गे एवीय। भग भमडे। ६ख ग. चाचरि। ७ख,. खगि। ८ ग बेले। €फक्क 
मजग । १० ख ग कुटवी। ११५ग. षाण । १५ ख ग उडड। १३ के खेरू । 
श्४ड ख. ग हज । १५ग प्रतिमे यह राव्द नही है। १६ ख ये वाजिद। (७ख़म 
दहुवे। १८० ख. जेणि। १६ ख ग. एरसा। २० ग किया। 


४७ वबीखा-घोडेकी चालोमेसे एक चाल, इसे सस्कृतमे वीखा कहते हैं। माद्ठ वौख - 
घोडेकी एक चाल। चूच- ( ? )। 


डंप तीर वेग - तीरके समान तेज चलने वाला । राहुदार - राहु नामक चाल विशेषसे 


चलने वाला । श्रौद्क -चौंकते हैं । जुड़ता -भिडने पर, टक्कर लेने पर । 
चाचर - माल, ललाट । 


४६ मलग - छलाग, कुदान | पवन * पाण - तेज गतिसे चलनेसे घोडे वायुके कुटुम्बी जैसे 
मालूम होते है। उड्ुंड उडाण - घोडे मानो सिद्धि-प्राप्त महांत्माओके गुटके है, जिन्हे 
हाथ लेते ही तुरन्त ही भ्रभीप स्थान पर पहुच जाते हैं । 


५०, फेंग - घोड़ा । श्रवफ़रा गिरा - पहाडोके मध्य भाग तक । बाजां - घोहय । 
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दुहौ' - इसा' बाजि* दहुँवे वर्छां*, सो कवि कहैँ सकाज । 
ग्रसवारी कजि आणियौ', बरण” कियौ* इक वाज ॥ ५१ 


महाराजा श्रभयर्सीधजीर॑ निज सवारोरे घोडा चुरजपसावरों वरणण 


छुप्पे- नख अहिरण'" धज नछी, कढ्छी बाजू पीडा चक । 
बज नास बांसकछी"*, ताव वीजछी छछी तक । 
ग्रौछ' ' पड़छ रवि भ्रग, चमर फमर सुर" चंम्मर । 
केकी ग्रीव कसस्सि'*, तिकर** लंकी कब्बृतर'* । 
सिख दीप खवबण मुख वीज ससि, चूर'  स्यांम म्रति चसम । 
सुखपाक्त चाल उर ढाल सम, पर्नेंगयाछ मुखमल पसम ॥| ५२ 


१ ख. कवित्त छप्पे ।। प्रथम इृहो । ग॒ कवित छप्प प्रथम दुहो । २ गे. या । 3 ख 
दुहुचे । ग॒दुहव । ४सख दलां। ग दल। ५ख फहे । ६ ख. ग. श्रांणीयों । 
७ख गर. वरण। ८५ख ग किसो । &ख भर. प्रहदणि । १० ख गे वसली। ११ख. 
ग झोछ। १२ख प्रतिमे यह शब्द नही है। १३ ख. ग. कसीस । १४ ख. गे तिकरि। 
श्श्ख गे कबूत्तर। १६ ख गे चुरस। 


५९१, बाजि - घोड़ा। कर्जि - लिए | श्रांणियौं - लाया गया । 


न 


५२. अहिरण - लौहका चौकोर खड जिस पर लोहार या सोनार गर्म घातुको रख कर पीटते 
हैं। यहा घोडेके सुमोकी हृढता व कठोरताके लिए कविने प्रयोग किया है। घज - 
घ्वज, घ्वजा डड। नक्यी-पैरके घुटनेके नीचेका सीधा भाग । कछ्ठी - समान । 
चक - चक्र, गोल, वर्तूल । नास - नाक । बासद्ी - वासुरी, मुरली । ताव -तैजी। 
घीजछी - विद्युत । पडछ'*“'अ्रग - ( ? )। चमर-पूछ । भमर - घने बालो- 

» युक्त । सुर चम्मर -सुरा गायके पूछके बालोका बना हुआ चवरके समान । केकी - 
मयूर, मोर । प्रीव -गर्देन । तिकर - समान | लकी कब्बूतर - कबूतर जो बहुत 
चचल होता है भ्रोर कुलाचे झ्धिक खाता है, इसकी घोडेकी चचलतासे उपमा दी जाती है । 
खस्रवण - अ्रवर!|, कान । वि० वि०--घोड़ेके कानोको दीपक शिखाकी उपमा दी जाती है! 
बीज - द्वितीया । चूर स्यास् - शालियरामकी मूर्ति जिसकी घोडेकी झाखसे उपमा दी 
जाती है। चसस - चष्म, नेत्र | सुखपाल चाल - चलनेमे घोडा ऐसा झाराम देने वाला 
है मानो सुखपाल नामक वाहनमे बैठे हों ॥ उर ढाल - धोडेके वक्षस्थलका भाग ढालके 
समान चौडा है । पर्नेगयाछ *““पसम - धोडेके गर्दनके बाल नागके समान शौर शरीरके 
बाल मखमलके समान कोमल हैं | 


श्ष | सूरजप्रकास 


निज सरीक पवनरो, धाव धरपेंख जिम धावे । 

कमठ पूठि' भ्रहि कमकछ, धमक चवर्बोधा धुजावें । 

५ पडे कोट उर टकर', पड़े! गज धर्क अपारा । 

जछ धारा मछ जेम, धसे सामौ खग धारा । 

हमगीर जिकौ' वागां हका, सिधुर' ऊपर' सेर सौ । 
सूरज पसाव'" श्रैराक सुध, सूरज तुरगा एर सो॥ ५३ 
लोह डाच धरि लीण'*, मे हाथछ दुसमाला 
फिरंग साज भड़फियौ * ', पँडव* ' छोडिया'  अपाला 
उछटि'' डोर' ऊपरा, बेव' ' करतौ!” बिसतारे' 

पे उठाय दांहिणौ'*, अंग दाहिणौ निहारे । 

सपतास नही इण सारिखौ १", जोय सूर! ' इस ' जाणियौ* । 
सूरजपसाव साकति सजे**, इण विध'  हाजर आणियो' | ५४ 





नी 


१ग.पुठ। २१ग टकरि। शेग षडे। ४ खग साम्ही। ५ख जिको। ६ख. 
ग सींधघुर। ७ग उपर । ८ ग. पसा। &ग सुध। १० ग लीनत। ११सख भडफीयों। 
१२९ ग. पडवि। १३ ख ग. छोडीयौो । १४ ख उछुठ । ग ऊछठ। १५४५ग डोर। 
१६ ख. ग वेब। १७ ग करतो । १८ ख विसतारे। ग॒ विस्तारं। १९ ग दाहणो। 
२० ग सारीषी। २१ ख सुरिज। ग. सुरज। २१५ ग ईम। २३ ख जाणीयौ | 
२४ ख. ग, सके । २५ख ग. विधि। २६ ख. आाणीयोौ । 


प्र३ धाव- गति, दोड । धख पेंख - गरड । फसठ कमठ्ठ - इस घोडेकी पीठ कच्छपा- 
वतारकी पीठके समान है श्र शिर शेषनागके शिरके समान है । धमक - चलनेसे 
पेरकी होने वाली श्राहट। चबर्बधा -चारों ओर, चारो दिश्ञाओमे । पड़े खग 
- इस घोडेकी वक्षस्थलकी टक्कर लगनेसे बडे बडे गढ ढह जाते है भ्रौर बडे बडे 
हाथी गिर जाते हैं। युद्धस्थलमे तलवारोके प्रहौरोके सम्मुख इस प्रकार टूट पडता है 
मानो मत्स्य जलमे तेजीसे गिरता हो । सिधुर - हाथी । श्रेराक - घोडा । हमगीर 
** एरसो - यह घोडा हल्ला होने पर युद्ध भूमिमे सदेव श्रागे रहने वाला है भर 
हाथियोंके टक्कर मारनेमे सिहके समान है। यह महाराजा श्रभयर्सिहजीका घोडा 
सूरज-पसाव सूर्य भगवानके घोडे सप्ताइवके समान है । 


५४ डाच -मुख | फिरेंग साज -यूरोपियन ढगकी घोड़ेकी जीन श्रादि । पेंडब- ( ? )। 
प्रपाला - वेरीक । डोर- लगाम । बेब -वेग, गति (? )।+ साकाते - घोडेकी 
जीन । 


सूरजप्रकास 0 


तोपारो वरणण 


जला घोय ऊजछा, काट काढिया" ग्रराबां। 
बछ्विि भेसा बाकरा, रग॒ चाढिया' सराबां। 
चेंडे चेंडे कहि चरच*, मेंडे चित्राम सिदूरां। 
थंडे सोर थेलिया, भरे गोढछा भरपूरा। 
अति खेवि! घृप आसावरी, रूप सकति वायण' रुखी। 
धमजगर अगर” तोपा धरी, मगर सूर" नाहर मुखी ॥ ५५ 
जोघारारो वरणण 
करि सनातन ध्रम करे, धरे!" प्रम' ' ध्यान स्यासप्रम । 
काया जोग अनेक, भोग माया तजि विश्रम)*। 
ग्रचवि गग जछ उजछ"*, उजछ '* पौसाक अधारे। 
सभे भकाहछ सार, ईस** निज मंत्र उचारे''। 
भाराथ रमायण भागवत, कथा पवित्र"” धरि धरि करां । ० 
धरि मरण नेम सिर परि' धरा", तुररा तुछसी*” मजरा ॥ ५६ 
एक ताछ इण भाति'', नीमणायत भड निडुर"*। 
तपसी सिध भड* * त्रइह  (, तिया* घरि अगां बगतर* | 





१ख काढीया । ग॒ काटिया। २ख चाढीया। ३ख ग. चरचि। ४ख थैंलोयां। 
गे थैेलिया। ५ग षेव। ६ख घायणि | ग॒ घयणि। ७ख प्रतिमे यह शब्द नही है । 
5 ख,.सुरसुर। &£ ख फरे। १० ग. घरे। ११५ ख. प्रम । १२ख वीघम। १३ ग. 
उस्कल । १४ ख. ऊजठ ॥ १५ ख गे इसटठ। (१६ग उचारं। १७ ख ग॒ पत्र । 
१श७ग पर। १६ ख. गे. घरे। २० ख तुरसी । २१ ग. भांत। २९ख ग निडर। 
२३ ख तथा ग. प्रतिमे यह शब्द नही है । २४ ख. ग सवन्नपहै । २५ ख तीयां । 
२६ ख वग्गतर | ग. वगतरा । 


४५ फाट-जग। अराबा-तोपो। बाकरां-वकरों। रग ( ? ) + चर -पूजा 
कर के । थेंडे - घुसेड कर, दबा कर । घमजगर - युद्ध । 

५६ प्रम-परम, विष्णु, ईश्वर | विश्वम - अ्ममें डालने वाला । श्रववि - श्राचमन कर के । 
प्रघारे - धारण कर के । भक्ठाहत्ठ - देदीप्यमान, तेजस्वी । सार - भस्त्र-शस्त्र, तल- 
वार। ईस - महादेव। भाराथ - महाभारत ग्रन्थ । 


५७, एक ताछ- एक ही प्रकारका। नीसणायत - मजबूत, हृढ 


“भी 


२० ] सूरजप्रकास 


भले! टोप सिर भलम*, राग मौजां* कर हाथछ । 
आवधर कसि करि श्रमल, भले साबछ भ्राछाहत । 
बजरंग' घाट काछा विकट, दुरत थाट जमदूृत सा । 
कर" जोम गयण' झऔघस" करे, धोम नयण अबधूत'" सा ॥ ५७ 


बीज बचा'' बाणिका, भरे तीरा भूथारण'। 
खर'* जमदढ खग खरा" *, दूगम बाघे भड दारण' । 
जकडि छुरा खजरा, कसे वह साज बदूका'*। 
ढव्ठक  " अलीबँध ढाल, अरण' * मुख"  वणिक अचुका । 
बरबरे'' रोस चढिया*' बिखम', परचँंड चांमेंड पूत सा । 
करि जोम आभ"* झ्ौघस करें, धोम नयण अबधुत सा ॥ ५८ 
रछिक*' गऊ'" दुजराज**, सील गगेव कहावे। 
एक लखां आगमे, एक लख अ्रेगम न आवे। 





१, ख, भंटे । २ ख. सिरि। ३ ख. शिलसम । ४ ख. मौंजा । ग. सोजां ५ग श्रावधि। 
देख, ग घजरग। ७ख ग. करि । ८ख गय। € ख. श्रोपत । श्र. श्रोधस । १० ख. 
ग श्रवधूत। ११सख ग. वचा। ११ग भोथारण। १३ ख गे पर। १४ ख़ग 
परा। १५ग. दारुण। १६ ख गे वहीा। १७ग बादूकां। १८ ख. ढहलिक । ग, 
ढल्हक्ति। १६९ के श्रणिकष । २० ख मुषि । ग मुषी। २१५ ख ग वरवरं। २२ ख 
चढ़ीया। २३२ ख गे घविखभ । रंग चामुड । २५ ख. गे वोम। २६ ग रक्षिक। 
२७ ख गउ। २८ गे ह्जिराज। २६ ग सन भ्रग । 


५७, भले -> धारण कर के । ठटोप *** किलस - युद्धके समय धारण करनेका टोप । 


राग ***** हाय&छ - परोमे लौहके बने मोजे तथा हाथोमे लौहके वने दस्ताने घारण 

किये । बजरंग - वच्च न॑-श्रग - मजबूत । दुरत-भयकर । गयण -श्राकास । 

श्ोघस - घप॑ण । घोस - अग्नि, आग, लाल । 

श८ वाणिका -आकार, प्रकार । भूथारण - तकेण, तूणीर । जमदढ़ - कटार विशेष । 

दुगम -दुर्ग्य, भयकर ॥। दारण - जबरदस्त । श्रलीबेंध - पीठ पर ढाल बाधनेका 

बंधन जो वक्षस्थल पर कसा जाता है। श्ररण - अरुण, लाल। बरबर॑- जोशमे 
ना। घार्मेड-पुत-सा - भेरवदेव के समान | श्राभ > श्रासमान । 


५६ रछिफ-रक्षक । गयगेव -गाज्र व, भीष्म पितामह । 


प्रांग्मे - पराजित करता है, 
वशमे करता है| श्लेंगस -- वशमे होना, पराजित होना । 


सूरजप्रकास [ २१ 


साच वीच" जुध समे, मोह धारे नह माया। 
करे टूक पति काम, काच सीसी जिम काया। 
नरनाह नटें! पलटे नही, मेरग्गिर मजबूत -सा। 
करि जोम वोम औघस करें, धोम नयण अबधूत-सा” ॥ ५९ 
तीन पहर* रवि तप, जिया” ऊपर'" जग जांणें। 
स्याम' ' सुछक्ति म्रत'' सभिण" *, अधिक उच्छब' * चित आंण *। 
खग भ्ाटा'* खेल्हबा'', राव जम ऊपरि झूठे । 
माथ"" त्रण*" मेल्हता' *, आगि** भाछा बक्ति ऊठे । 
नेहडा जोड अछरा"' नयण, जुध'* हणमत पथ जेहड़ा। 
नवसहँस तणा कर बहसि नर, उरस छिबे'* भड एहडा ॥ ६० 
इम तिह॒ुवें घड अंडर, भीच मगरूर अभा'रा। 
फते॑ करण ऊफण"**, उरै"* बब रं* वरारा। 
तुरां चढे'" तिण वार, वडी फौजरा*" बहादर**। 
हाजर पैदल हुवा, धिकत*" तोडा धृूमगर'* । 


१ खग वाच। र२ग भटें। ३ ख ग मेरगिर। ४ ख ग सजबूत। ४ ख. ग. 
कर। ६ग शझशोघस । ७ ख ग. अवधूतता। ८ ख पौहोर। ग॒ पोहर। ६ खत. 
जीयां। १०ग उपरि। ११ ग.सांस। ११ग मत्र। १३ग[ सभण । श्४ंग उछव। 
जयह पक्त ख,. प्रतिमे नही है। नल 
१५४ग जाटा। १६ख पेल्हवा। ग. षेलवा। १७ग माये। १८ ख जन्रिण। ग तृण। 
१६ ग॒ मेलतां। २०ग श्राग । २१ग अ्पछर। २२ ख ग॒ जुधि। २३ ख. ग. 
छिवें। रख ऊफर्त। २५ ख ग. घरे। २६ख बव। र७छग॒ चढे। शपण्ग 
फोज। २६ ख़ घाहा । ग॒ वाहादर । ३० ख ग॒ घवत। ३१ ख ग घूमंघर | 


४६९, बवोम - व्योम, श्रासमान । 


६०. स्थाम - स्वामी । सुछुछ्ति - लिए, युद्धमे। सक्तिण - सिद्ध करने वाला । नेहडा - 


स्नेह । हणसत - हनुमान । पथ -पार्थे, अजु न । नवसहेँस तणा - महाराजा श्रभय- 
सिंह । 


६१५ भीच - योद्धा । संगरूर -गर्वीला, श्रभिमानी । श्रभ्ा -महाराजा श्रभयर्सिह । 
तोडा - बंदूक या तोप छोडनेका पलीता । घूमंगर - भ्र्नि, आग । 


२२ ।॥ सूरजप्रकास 


दरगाह थाट गह मह दुरति', लोह घाट' जुब जे लभे। 
सोक् प्रकार मँत्र पढ़" सकति, उण वेह्ा पुजी भ्रम ॥ ६१ 
सिले ससत्र” कसि सूर, विडँंग” चढियो 'विजपाछी' । 
तुरां चढे तिणवार, लोक पौरस" लकाढों। 
सात सहँस * असवार, च्यार सहँस'' पैदल चलि'  । 
गाढपूर दरगाह अयौ"*, जाणे"" दधि ऊभष्षि! । 
काछरी निजर'  किलमाण'“ परि* 5, तेज जोर! * अ्रणताछरी * *। 
भाव्री बृग'' पौरस फ्कछ '*, विकट* फौज" विजपाछरी ॥ ६२ 


महाराजा प्रसंसींघजीरो वरणण 
पूजि सकति 'अ्रभपती/**, सुरँग चिलतह साधारे  । 
हटा” जडे*” हुडिया"*, बोर पौरस वाधारै” । 
भले टोप सिर भिलम, पेच यक*' पेच** करें” पर । 
धूप रकिर*  धारियौ* , सिहर भम्मर सहस्सकिर*  । 


४ 





१ख ग.दुरत। २ख ग फराट। ३ खग जय। ४ंखग सोलह । ५खग 
पढि। ६ खग सिलह । ७ ख ग सस्त्र। ८पग विडमि। ६ ख ग पौरसि | 
१० ख गे. सहत। ११५ख ग सहस। १२ख चली । १३ग श्रायो । १४ ख जाणे। 
१५ग उफक्ति । १६ख गे नजर। १७ ख ग. किलमा । श्पख गे परा। १६ ख 

न्‍्जोम । ग जोणग। २० ख श्रणताजरी । २१ख गे बूग। २२१ग भलल। २३ ग. 
बिकट । रंग फोज। २५ गे श्रशसपति। २६ ख साधारे। २७ ख. ग. हठां। 
रुप ग. जडे। २६९ ख हूडीया। ग हडिया । ३० ख ग वाधारे। ३१ख ग. हक । 
३२९ग. पेट । ३३१ ख. ग फकसे। ३४ ख ये किरि। ३५ख धारीयौ। ३६ खत 
सहसबकर । ग सहँसफ्कर | 


६१ दरगाह -दरबार। गह मह - भीड । श्रभे - महाराजा श्रभयर्सिह । 


६२. सिले -सिलह, कवच । विडेंग -घोडा । विजपातछौ -> विजयराज भडारी । तुरा - 
घीडो । लकाछोौ-वीर। गाढ़पुर -समर्थ, शक्तिशाली। ऊमह्ठि - उमड़ कर । 
किलमाण - यवन, मुसलमान । श्रणताछ -भ्रसीम । बूग - ( ? ) । भक्क - 
तेजपूरों । 


६३ चिलतह - कवच । घूप - तलवार । सिहर - शिखर । सहस्सक्िर - सूर्य । 
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बुगलार' भीड' वाढौ' बहसि*, जमदढ़ खग साजां जकड़ि । 
भूथांण” कसे भुह मूछ भिडि, पाण तांण सांकक्” पकडि ॥ ६३ 
हालबोछः छकहुत, हले अभ्रसि चढण भकहाहछ । 
इम'* दीसे उण वार, समेंद -मथसी साहँसब&'* । 
बिय' ' सामेंद' ' बधसी' *, काय लेसी लक जुध कर । 
काय हणमँत जिम कमंघ, ग्रहे लेसी द्रोणागिर । 
द्रगपाक्ृ! कंद करसी दुकलि'', इसौ'” तेज दरसावियो' । 
रवि सिहर प्रगट हुय' * जेण खड* *, अभमल' बाहर * झ्रावियौ ॥ ६४ 
खमा खमा बोलता", लोक लारा अणपारा। 
भ्राप गयण तोलतौ *, भुजां पौरस** छक भारा। 
सभे ताम सलल्‍लाम”', वस*” खठतीस वरभ्गा। 
सिध जाणे* सँकरनू, करें” आदेस करभू्गा'। 
पय धरि रकेब चढियौ?* पर्मंगः *, थअ्रभमल' छुक इसड़े उरड । 
सपतामस  * चढ़े  किर*  सहँसकिर* “, गोविद करि चढियौ * गुरड* ॥६ ५ 


१ख बुलगार । ग॒ बुलगार। २ख भीडि। ३ ग. वाढो। ४ख ग बहसि। श्ग, 
भूधान । ६ख भोंह। ग भौह। ७ ख सावल। ग साबल। 





८ ख हलावोल । 


६ खग यम । १० ख सहसव्वल। गे सहसबतहठ । ११ ख गे काय। ११ख ग. 
ससद। १३ ख. ग वाघसी । १४ ख. क। १५ ख पद्रिगपाल। ग दियपाल। १६ ख 
ग दुभूल। १७ग इसो। १८ख दरसाचीयों। १६ ख ग होय। २० ख रुष। 


ग रूष । २१५ ख,.ग॒ वाहरि। २२ख श्रावीयों। श्रावियो। २३ ग बोलतो | ग 
घोलतो । २४ ग तोछतो । २५ ग. पोरस । २६ ख. ग॒ सलाम । २७ ख् बग। रशेण्ग 
घरगां। २६ ख. जाणे | ग जाण । ३०ग करे। ३१ग करगां)। ३२ ख चढीयौ। 
गं. चढ़ियो । ३३ ख प्रग्र। ३४ख सयतास । ३५ग चढ़ें। ३६ ख ग किरि। 
३७ ख सहसकर | ग. सहसकरिं । ४८ ख चढ़ीयौं। ३६ ग गरुड | 


६३. बुगलार - ( ? ) । भूथांण -त्तकंश | भुह - भोहो । भिड़ि - स्पर्श कर के । 

६४. ह॒व्ठाबोछ - पूर्ण । छकहूत-जोशसे, उम्गसे । बिय-दूसरा। सामेंद-- समुद्र । 
काय - या, श्रथवा । दुरूलि - वीर, योद्धा । सिहर - शिखर, बहुल । खड़ -घोडा 
चला कर । 

६४५. आादेस - नमस्कार, प्रणाम । करू्गां - हाथोसे । पय- पैर, चरण । रकेब - घोडेकी 
काठीके साथ बांधा जाने वाला पावदान | पर्मेंग -घोडा । इसडे - ऐसे । उरहइ-- 
साहस, बल । सपतास - सप्तादव । किर -मानो। सहेंसकिर - सूय्ये, भानु । 
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होय सिंधू” दढु हले, तूर वाजतां नेंबाढ्गां । 
बेला. कठठे बिक, तोप हमलां दताढ्ां। 
करि बँदूक' पायकां, ज्वाद धिकता” जामगां। 
पाति जजर पेडियो*, भांति” छेडिया! भुज्गां । 
वरियांम सिलह पोसा'* विचे, भुजां अ्भे नभ भेटियौ' | 
तदि'* जाणि भाण'* ग्रीखम तणौ' ', काछी घटा लपेटियो ! ४ ॥। ६६ 


चिलतह भिलम चढाय"*, ससत्र'* अँग कसे सचेछा । 
चढि रेवत*” पसाव*', वखत'** आ्रायौ जिण* वेढ्ा । 
तिलक छाप तुलिछिका _*, माकठ ' घारिया'  महाबक्क । 
हरवकढ लखमण हुवौ"", 'अ्रभा' रघुपति च* आगक् । 
मुख मूछ** अ्रणी भूहार मिकठ', अरण वदन छक ऊफण?* । 
ब्रजराज उपासक** जिण** बखत, दीठा (हिज) आवे देखण ।। ६७ 





१क, सिध्ध । ग सीधू। २ख वेला। ग. बेढा। ३ख कठटे। ४ ख ग विकट।| 

प५ख ग फर ६ ख.ग वदूक । ७ख घिषता। ग॒ धघिषता। ८ख जामंगा । ग 

जामगां। & ख ग पेडीया । १०ग भांत। ११ख छेडीयां | ग छोटिया । श्श्ग 

पोसत । १३ ख भेटीया | ग. भेटियो । १४ग. तदे। १५ख भाणि। १६ ग ग्रीखभ- 
तणो ॥ १७ ख लपेटीयौ । १८ ख़ बढाय। १६ ख ग सस्त्र। २० ख रेबत। गे 
रेवत। २१ख ग प्साथ। २१ग बषत। २३ ख गे तिण। २४ ख ग तुतछसिका। 

२५ ग. साहा )। २६ ख धारीयां। २७ख मसहावल। र८ ख. हुवो। २६९ ख ग. चे । 

३० ख सुछ। ३१ ख ग मिद्धि। ३२ ख. उफणे । क. ख. ऊजणे। ३३ ख ग 

उपासिक । रे४ ख ग॒ तिण। 

६६ तुर-वाद्य विशेष | त्बाव्दा -नगाडो। बेला -तरग, हिलोर। हमलां - हमलो, 
टक्‍करो । दताछा - हाथियो । जमिगा - पलीतो । जजर - यमराज । वरियाम -- 
वीर, योद्धा । सिलह पोसां - अ्रस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित । श्रम - महाराजा अश्रभयर्सिह । 
नभ - श्राकाश । भेटियों - स्पर्श किया । लपेटियों - श्रावेष्ठित किया । 


६७ चिलतह - कवच । भिलस - युद्धेके समय शिर पर धारण करनेका टोप। सचेव्ठा -- 
श्रेष्ठ, वढिया । रेचतत -घोडा । पसाथ- ( ? ) । घखत- महाराजा बखतसिह। 
लखसण - लक्ष्मण । रघुपति - श्री रामचन्द्र भगवान। शप्ागछ -शभ्रागे । श्रणी - 
नोक। भूहार - भोहो। श्ररण ८ भ्ररुण - लाल । छक - जोश, उत्साह । ऊफर्ण - उबाल 
खाता है। ब्रजराज - श्रीकृष्ण ॥ वि० वि०--महाराज बखतसिहजीके ब्रजराजका 

इृष्ठ था 
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पखरैता ध्वज पूर, सिलह ससत्रा' रिण साजा । 
उभे सहँस आपरा, साथि' सांमत सकाजा । 
त्रियः सहस ताबीन, दीध महाराज पायदत् । 
उभे सहँस उमराव, बँधव जतनेत' सहँसबत । 
अगिवाण हुवा चक्र आक्रखे”, रमा कथ चढ़ि गुरड़' रथ । 
हरवकछा मुहर हरवकछ हुई, वाघ श्ररोहक' वींसहथ * ॥ ६८ 
भगिरधर' “रतन” गरूर, वणे'*” हरवकछ 'विजपाछौ । 
कडाजूड़ कठठियौ"*, ऐम दक् अभमल' वाढछो 
सर वुलदरा जोधारारो घरणण 
उठो'* “विलेंद' दढ् असुर, बधि'' मसुगरबां जनेबां । 
पेसकबज खजरां, जकड़"” वणिया"” रणजेबा'* । 
समभिअलीबंध*  सिलहट सपरि' ', धिख* * चख गिड़केंध धाखिया* *। 
पाघडाबध ओ्रोका** प्रचंड, अ्रंध जेम** उपडाखिया"' ॥ ६९ 


१ ख.ग. सस्त्रा। २ग साथ। ३ ख तन्ए। ग त्रण"/ ४ ख ग- तावीन । भूख 
ग साहाराज। ६ ख. ग. जतनत। ७ ग. श्राकृष । 5८ ख.ग गरुड। € ख, ग 
रथि । १० ख. मोहोरि। ग. मौहर। ११ के श्ररोहक।॥ १२१ ख ग घीसहथि | 
१३ ख., बले। १४ ख. कठठीपौ । ग॒ कठठियो । १५ ग. उठि। १६ ख ग वांधि। 
१७ ख जकडि । १८ ख घणीया । १६ ख रणजेवां । ग. रणजोवा। २० ख 
झलीवध । २१५ ख सपर॥ ग. सफर। २२ ख. घिसि। रहे ख. घाषीया । २४ ख 
झौला। २४५ ख गे जीम। २६ ख. ग उपडाषीया | 


अलननकण, 


६८ पखरेंता -कवचधारी घोडा । ध्वज- ( ? ) । उसे-दो। सहेंस- सहस्त्र । 
ज्रिय - तीन । ताबीन - आ्राधीन, मातहत । पायदछ - पदाति, पैदल सेन! । शझगि- 
बाण -श्रगाडी, भ्रग्न । चक्त - विष्णुका शस्त्र, सुदर्शन चक्र । श्राकृल्ते - धारण किए 
हुए। रमा कथ - विष्णु । बाघ श्ररोहक - सिंह पर सवारी करने वाली । घीसहथ - 
बीस भुजा वाली, देवी, दुर्गा ॥ 

६६ गिरधर - गिरधरदास भडारी । रतन - रत्नसिंह भडारी । सुगरबा - विशेष प्रकारकी 
तलवारे। जनेब्रा-तलवारो। रणजेबा - तलवारें विशेष । सिलहट - एक खास 
प्रकारका कपडा जिसकी ढालें बहुत वढिया और सजबूत्त बनती है। सपरि-ढाल। 
शिडफेघ - प्रचड॒ शरीरधारी, शक्तिशाली । पाघडाबघध- ( ? )। श्रो्ा - श्रेष्ठ, 

उत्तम । श्रध - अभ्रधकासुर नामक देत्य जो दिति और कश्यपका पुत्र था। इसके सहस्त्र 
शिर थे, यह श्रवक इसलिए कहलाया कि देखते हुए भी मदके मारे अ्रघोके समान 
चलता था। उपड़ांखिया - जोशीला, गर्वोन्मित । 
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इक भाटी” आवखी, पियें दुब्बार सराबा । 
भेसा आधा भरें, बोट्टा नुककछमे कवाबा । 
डंड' सहत” करि दुरत", रवद ,काचा पढ रौढ्े" । 
मण बारह'' मुदगरा, त्रणा जेही”' ऊ तोले'' । 
भोक्ठे' परत्र ' जम'  भूपरै *, पिड'” जाणै श्रहि पाखिया | 
विण'  सुरसवर्ध* भक्‍्खी  विखम, अध कध उपड़ाखिया _ ॥ ७० 
किता कसे* ग्रराक,, ऊच पौसाका ऊपर। 
श्ररि)  श्रोछा * पाघडा' *, कुलेंग जूगा “ बहु" जव्बर । 
सिलह किता नखसिक्ख, करे जवनां कछिचाहा । 
इस कसिया" ओऔराक, मगजवदत्था'" मतिवाह्ठा। 
करि करि कुराण पांना*  करग *, रवद* * जाणि जद * रूठिया  । 
बेबे कबाण" भथाण * बँध , आ्रासमाण** छिंब ' ऊठिया * ॥ ७१ 





१ खग भांठी। २ख पीयं। ३ ख. दुब्वार। ४ ख. गे सरावबा। ५खग 
घोट । ६ खग दड। ७ ख.ग. सहस। ८ ख दुरित। & खग रोल। १० ख 
ग वारह। ११ ख जही। १२ ग- उतोलें। १३ ख थे भोले। १४ ख ग पडत। 
१५ ख ज। १६ ख दूतरे।ग भूतरे। १७ ख. पड। १८ ख. पाषीयाँ। १६ ख, 
विधि । २० ख सुरसवध | ग. सुरसवध। २१ ख ग. भषी । २२ क. वपडापिया । 
२३ ख फसे। २४ ख गे पर। २५ ख श्रौला। २६ ख पाषडा। २७सखग 
जुगा। ए८ ख वहु। २६ ख भवर | ग. जबर। ३० ख, कसीया । ३१ ख ग 
सगजवाला । ३१५ ग पना। ३३ ख गे, करगि। ३४ गे रबद। ३५ ग जसम। 
३६ ख झूठीया। २७ ख ग कवाण। ३८ ग भूथानि। ३६ ख वधि। ग. बधि। 
४० गे श्रासमाणि। ४१ ख गे छवि। ४२ ख. ऊठोया | ग. उठिया | 


७०, भाटो - शराब निकालनेकी भट्टी । श्रावखी - पूर्ण । बोट- टुकडा, खड । नुक्व्ठसै- 
शराबके साथ खानेकी चीज, गजक । दुरत - जबरदस्त, भयकर । पछ - मास । 
रोछे - हजम कर जाते हैं। मुदगरा-सुग्दर । भोछे *'पाखिया - उनके देखनेसे 


अममे यमराज जेसे दिखाई देते हैं श्रोर वे श्याम शरीरके ऐसे प्रतीत होते है मानो बिना 
परो वाले छृष्ण-सर्प हो । 


७१ श्रेराक-घोडा ( ? )। कुलेंग - कुलाह, मुकुट | जूगा - जोगा, वडा । कह्विचाब्ठा - 
योद्धा, वीर । रवद - यवन । 


सूरजप्रकास [ २७ 


चढें' एम कछ्ठिचाढछ, पूर पखराठ पमंगा। 
ञ्रति भडत्त' अगताछ, दुबे चख* भाक्व दमंगा । 
नजर" ठाछछ" करि निहेँग, समठछ ऊताछस उड्डी । 
पडे चोट पखाछ,, बाल बधीयक'” -बड़ी'! | 
विकराक जोम छकिया'* वहै, देव मनिख'* अ्रहि नह डरे । 
रिणताछ** आक् माटे! ' रवद, काछ चाह” पकडे'” करे ॥ ७२ 


जुदा'  मिसल* जगहूत" ', श्रसल_ * विल्लायत" * वाढ्ा । 
इसडा बारहजार, चूच चढिया" कछ्िचात्ा। 
चहचहती चीवरी, जेम वाणी मुख जपे। 
दछ जाहर देखता, करी नाहर उर कपे। 
जमरूप केस भूरा जरद, रुख सिचाण"* सामत्ध" रुखा । 
चख चोतछ नजर कहरी चुगल, मुगठ '” बाज" बहरी" * मुखा ॥ ७३ 
गहि बँदूक* फिरंगान ', मेघ डबर*' सक्ति मंडे । 
च्यार कबांण* मुसेंद, च्यार तरगस*' चबडडे। 


१ ख, ग. चढे । २ ख ग भडतां। हे फ. छख। ४ ग भावा। ४ ख गे दुमगा। 
६ ग निजर | ७ ख वाल | ग बाकू्‌) ८ ख ग. पाडे। ६ ख ग. वाक्त्‌। १० ख, 
वधीयक | ग बधियक । ११ ख्र. वड्डी। गे व्वडी। १२ ख. छकीया। १३ ख गे 
सनधि । १४ ख ग॒ नह। १४५ ख,. ग रणताल। १६ ग भमें। १७ ख वबाह्द । 
१८० ख पकडे। १६ ख. ग जुदी। २० गे. निसल। २१ ख गजहूत | ग. जमदूत । 
२२९ गे अ्सलि। २३ ख विल्‍ललायति । ग॒ घिलायति। २४ ख. घढ़ीया । २५ ग 
सीचांण । २६ ख सम्समल | ग. सम्भल । २७ ख. सुषल। २८ ख. वाज । २९ ख 
ग॒ घहरी । ३० ख बदूक । ग वदुष। ३१ ख. फिरगान | ग. फिरगान । ३२ ख ग 
डवचर। ३३ ख फवांण। ३४ ख, ग. तरकस | 


७२. पखराक्ठ - कवचधारी घोडा । ग्रणताकछ - श्रपार । दमगां - श्रर्तिकण । ठांछ - 
देख कर | निहेंग - श्राकाश। जोम - जोश । रिणताछ - युद्ध। भ्राछ्ठ मा - कौतुकमे, 
खेलमे । चाद्ठ « वस्त्रा[चल । 


७३० चूच - पूर्ण । चोबरी- एक पक्षी विदश्येष जो रात्रिमे ही बोलता है जिसकी बोली 
भयावह समझी जाती है। सिचाण - बाज, एक शिकारी पक्षी । सामत्ठ - चील। 
कहुरी - भयावह, भाफत पैदा करने वाला । बहरी - एक शिकारी पक्षी । 


७४, मुसेंद- ( ? ).)। तरगस -तकंश 


र८ | सूरजप्रकास 


टोप सबज"' चिलतहै, धरे समसेर जमधर। 
फजर पढ़े” फातिया, असुर चढिया गज ऊपर । 
कसमसे घाट अहि कोम कँघ, भोम पाट लग्गौ' भवण”। 
चढि रीस जाणि" रांवण" चढ़े, रांमहूत धमचक करण” ॥| ७४ 
सीसा जामेंग सोर, भार गाडा बाणा भर।”* 
चव हजार सुत्रनाछ' , हबस'  उसताज बहादर' | 
त्रण* हजार रहकहका, भ्ररब उसताज अचूका। 
सुकर नरा बगसरा'*, बार हज्जार ” बंदूकां' । 
बि'* हजार तोप कठठी'” बडी, गोछमदाज' फिरगरा । 
करि अजर)' क्रोध कीधा किलम, जबर"” मसाला जंगरा ॥ ७५ 
चढे सेख चँदवर्छा, मुगक वर** गोछज" गौढां । 
रचे भोक् राफजी*, सयद पाठाण हरोकछा।. 
मेँडे अराबां'" मुहरि'*, वीर नीसाण** वजाया। 
अली अली कहि असुर, एम सामुहा ” चलाया। 





१ ख सवज। २ ख ग. घरे। ३ के चढ़े । ग. पढे। ४ ख फातीया। ५ ख 
चढ़ीयो । ग चढियो । ६ ख लगा। ग. लगो। ७ ख ग. भमण। ८ ग जाण। 
६ ख.ग रामण | १० ख ग रसण। 
*ख तथा ग प्रतियोमि---/भार बाणा गाडा भर 7 

११ ख ग सुत्रनाव्ठि । १९ ख ग हवस। ९१३ ख. ग. वहादर । १४ ख ग त्रिण। 
१५ ख ग॒ वगसरां। १६ ख.ग वार। १७ ग हजार। १८ ख. वदुका। ग. बदूषा । 
१६ ख ग वि। २० ख. कठटे । ग कठठे । २१ ख., गोलदाज | २२ ख. श्रज ॥ २३ ख 
ग जजर। शंड ख गे वर। २५ ख गोजल। ग. गौव्ूज । २६ ग॒ राषजी | 
२७ ख सराबा। र८ ख मोहोरि | ग. सोहोरि। २६ ख निसाण। ३० ख्र॒ सातुहा। 


७४. सवज - उत्तम, श्रेष्ठ, सबज । चिलतहैँ - कवच । फातिया - प्रार्थना, फातहा । श्रहि - 
शेपनाग । कोम - कच्छुपावतार । भवण - भ्रमित । घमचक - युद्ध । 

७५ सुन्ननाछ - ऊँट पर रख कर चलाई जाने वाली बदुक जो साधारण बदूकसे बडी होती 
है। त्रण-तीन । बगसर्रा - मुसलमानों । चि-द्वि-दो। 

७६ चेंदवर्ववां -सेनाका पीछेका भाग, चदावल । गौव्ठज- सेनाका सध्य भाग । राफजी - 
शीया मुसलमान | वि०वि० - शीया मुसलमानोका वह दल जिसने हजरत अ्लीके लडके 
जंदका साथ छोड दिया था--सिर्फ इसी कारणसे शुन्नी लोग इस छाव्दका प्रयोग छीया 
लोगोके लिए उपेक्षायूवेक करते हैँ । हरोढां - सेनाका श्रग्न भाग, हरावल । मुहरि - 
श्रगाडी, आगे । अलो - ईश्वरका एक नाम असुर - यवन । सामुहा - सम्प्रुख, सामने । 


सूरजप्रकास [ २६ 


मोरचा राषड्डि त्रण' दिन मंडे, सूरा धरम सबाबरा। 
आमसम्हा' कठठि' चौड़े उरडि', नरियँंद भूछ नबाबरा” ॥ ७६ 


जुधप्रिय देवारो चरणण 


साकणि डाकणि सकति, सकति चवसठी समोसारि' । 
समत्ठ महा  सिध सकति, सकति वायणी ' " सिकौतरि' ' । 
मंगल धमत'' उदमाद'?, करें ताचे किलकारे। 
जैत जैत 'जोधांण', एम मुख" वचन उचारे'“। 
अभमाल' लड़े' ' (सिर विलंद' हू", घणा मुगढ खग' ' घावसी । 
जेचंद* * जिमाडी*' अटक जिम, जीमण आज जिमाडसी"' ॥। ७७ 


वीरभद्र गणराज, सहत' पारबती सकर*। 
खिल” तारद खेचरा, भूत भूचरा भयकर। 
त्रहक॑ तूर त्रबाक्ू) , चड कह्िचाकछ '* ऋ्रहकके' | 
वर्क * वीर-बैताछ**, ग्रीध*' बेताछ*' गह॒क्क? । 


१ ख़ग. त्रिणख। २ ग सडे। ३ ख. ग. अ्रससम्हा । ४ ख गण. कठठि । ५ ख. चोडे । 
६ ख. ग. उरड। ७ ख. नघावरा । ग नवावरा । ८ ख गे समौसर । € ख. माहा । 
१० ख, ग घायण। ११ ख ग॒ सीकोतर । १२ ग. घवल। १३ ग॒ उदमदा । 
१४ ख. मुषि। १५ सख उबारे। १६ ख ग लडे। १७ ख सीरचिलवृहू। १८ ख. 
प्मि। ग. घल। १६ ख ग॒ जयचद । २० ग. जिसाडि। २१ गे. जीमाइसी | 
२२ ग॒ सहित। २३ ख. सकरि। २४ ख, लिपि | ग॒ षघिलि। २५ ख. ग. चहके । 
२६ ख. तचरवाल । ग॒तंबाछू । २७ ग. फल्ठिकाक । २८ ख चहक्‍के । ग. चहके । 


२६ ख ग. पके । ३० ख. चेताढ । ३१ गे, गीध। ३२ ख. विकराल । ग॒ वकराव्ठ । 
३३ ख गह॒क्‍के । ग॒गहके । 


७६० सबाबरा - किसी वस्तुके मध्यका वह भांग जिसमे वह बहुत उत्तम जान पढें; 
प्रारम्भका, श्रेष्ठताका । श्राससस्हा - परस्पर एक दूसरेके सम्मुख । भू - समूह । 

७७. समोसरि - समान, तुल्य। समक् “>साथ। घायणी- ( ? ) । मेंगछ घसत् - 
मागलिक गायन । उदसाद -हुफ॑, श्रानद । किलकारईे - तेज झावाज करता है। जैत 
जेत - विजय हो, विजय हो । 

७८ खेचरा - आकादचारी । भूचरा - भूमि पर चलने वाले । त्रहकक्‍के - वाद्य बजते हैं। 
तुर - वाद्य विज्ञेप । न्नंबाव्ठ -नगाडा। चड - रणचडी, दुर्गा। फक्िचाछ - योद्धा, 


युद्ध चथा युद्धप्रिय देवगणा ॥ घीर - युद्धप्रिय देव विशेष जिनकी सख्या राजस्थानीमे 
५२ मानी जाती है । बेताछ -देव विशेष । 


३० ] सूरजप्रकास 


भणणाट' नाद नूपर' भेभरः, सुर वार्जेत्र सेतीसमोौ। 
रंभ हुर रथा ढेकियौँ अरक, मेंडि ब्रहमेंड” बावीसमौ ॥ ७८ 
हैदक पैदछ हसत', हले दकछ् बह" हीलोहकछ" । 
उदध सात उलटिया, जाणि बारह" घण वह॒कछ  । 
रज'' फाखो' किरणाछ ' *, कमछ जहराकछ लटक्क | 
चोक भाठ चापडे, कर्मेंथ रवदाक्क कटकक्‍्के'  । 
त्बाछ नाद रोद्रव तदिन “, विखम दहु ' दछ '  वाजिया' * । 
सभ्ि छपन कोडि जाण"* सघण, एकणि' साथ श्रग्राजिया ॥ ७९ 
सेनारो वरणण 
भूजगो- इसा'  थाट ईरान" * नौ कोट उ्वाक्ा*। 
चढे श्राविया*" चापड़े बधि** चाह्ठा* । 
छका ऊफणे बूग”" लोहां छछोहा' । 
घिखे?* कंरवा* * पाडवा जेम  घौहा | ॥| ८० 


१ ग. हणणाठ । २ ख, नूपुर। ग भुपर। ३ ग भभा। ४ ख़ टकीयों। ग॒ ढ़कियों। 
५ ग॒. ब्रहाड। ६ख ग हसति। ७ख ग वछ। ८घग हिलोहल। € ख. 
उलटीया । १० ख ग चाहरह । ११ ख ग वाबबछ्ठ । ११९ ग. रज। १३ ख ऋाषो। 
गे. ढूको । १४ ख,. किरनातछ । ग जिणनाछ । १५ ख. लट्टके । ग. लटफे । १६ ख॑ 
फट्टके । ग फहके । १७ ख.ग्र तदनि। १८ ख. दुहु। ग. दृह। १६ ख चल | ग. 
बल । २० ख वाजीया । ग॒ वामिया । २१ ख. ग. जाणे । २९ ग॒एकण । 
२३ ख श्रग्राजीया । २४ ख. ईसा। २४५ गे. इरान । २६ ख कौट। २७ ख. 
घाला | ग॒ वाह्ठा । ९८ ख ग. श्रावीया । २६ ख, घाधि। ग, वाधि । ३० ख्, बाला। 
ग. वालां। ३१ ख गे वृूग । ३२ क छल्लोहा। ३३ ख. गे. घिषि। ३४ गे केरचा। 
३५ ख प्रतिमे यह णब्द नही है। ३६ ख प्रतिमे यह शब्द नही है । 


७८. मकर -पेरोमे घारण करनेका स्त्रियोका श्राभूषण विशेष । श्ररक - सूर्य । 

७६. हेदछ - बुडसनार । हसत -हेसस्‍्ती, हाथी । हीलोहछ - समुद्र । भाखी - घुलि- 
श्राच्छादित जो स्पष्ट नही दिखाई देता हो । किरणाछ -सूर्य, भानु॥ कमत्ठ - शिर। 
जहूराछ - शेपनताग । लठक्फ - लचक रहे हैं । चापडे - युद्धस्थलसे । रवदाह्व - मुसल- 
मान । रोद्रव - भयकर । 

८०, नो'*'धवाब्छा - नवकोटी मारवाडके अ्धिपतिके । चाछा - उत्पात, युद्ध । बृग - (?) । 
छुद्दोहा - तेज । 


सूरजप्रकास 


अहकार नब्बाब' दज्जोण' श्रेहौ* 
जठे हिंदवाँ. नाथ पोराथ जेहो 
हुबेवा' चढे जाणि क्रोधाछ होवे 
दसेकध' बाणावद्दी/ राम दोवे 
किलस्मेस* राजा तणा भीच'” कोपे 
इसी रीस बेवे"" दछा माहि श्रोपै 
भिगे जांणि सामद्ररी हेक भाढी 
अनै'* दूसरी तीसरी * नेण ब्वात्ी 
उठी धू विलदेस' श्रायौ अ्रछायौ 
ग्रठी हुत राजा अभेसिंघ आयोौ 
किलम्मेस वाह्मा उठी भूल काछा 
अ्रठी आवका - फूछ भूपाक् वाढ्वा 
ढव्ठक्के'  गजा चम्मरा'  क्रीब*” ढालां 
भव्ठकक' ञणी भम्मरा'* त्रीछ भाला 
खत्ववर्क! सिले*' पाखरां राड़ि खगी 
जकक्के** विचे धोम-सी दीठ जगी 


ि 


| 
| 
| 
[। ८१ 
| 
| 
| 
॥ ८२ 


विननन-. कक, अपम-न, 


| ८३ 


८ 


१ ख. नवाव ।ग॒ नबाब। २ ख दसक्रेण। ग दजोण। ३ ख. एहो । ४ ख हींदुवां। 
ग. हीदवो । ५ ख. हुवेवा। ग॒ हुवबी। ६ ख दर्सकधथ । ग. दसकध । ७क 
बाणवबठ्ठी । ८ग दोवे । & ख फकिलमेस । ग किलमेस। १० ख गे जोधघ | 
११ ख चेवें । ग॒ वेबे। १२ ग. अ्ना । 


१३ ख. तीसरा । ग तीसरा । १४ ख शा, 
घालही । १५ ख भलक॑ | गे ढ़छक। १६ ख चमरा। ग. चमरा। १७ खग 
फ्रीछु। १८ ख भललफ | ग भव्ठफ । १६ ख. भसरां | ग भमरा । २० ग पढ्फी । 


२१ स ग॒ सिल्हे। २२ ख जललके। ग जलूके । 


८१. दज्जोण - दुर्योधन । दसेफध - रावण । बाणावक्ठी - धनुवधिद्यामे प्रवीण, बाणोकी पक्ति | 

८२. किलम्मेस - बादशाह । भीच - योद्धा । 

परे. उठी घू - उस तरफसे । विलदेत- सर वुलद | श्रछायों - जोशपूर्ण । भूल- दल । 
काव्ठा - वीर, योद्धा । श्रावत्ठा-क्रूछ - सुसज्जित । 

उड़े, चस्मर्रा- ( ? ) ! क्रीब- ( ? ) । ढाला - हाथियोके ललाट पर युद्धके 
समय घारण कराया जाने वाला उपकरण । भक्ठक्क - चमकत्ते है । त्नीछ -तीक्षण । 


खत्ठकफ् - खजलखलकी घ्वनि करते हैं । सिले- कवच, सिलह । घोम-सी - अग्नि 
जैसी । 


३२२ | सूरजप्रकास, 


लब्ठक्के' गजां पोगरां' नाक लोभा । 
भव्ठकक सुखां सूरमा भांण सोभा । 
गुड़े बे! दढां आगढा' तोप गाडा । 
जठे बांणग” गोढ्ां सराजांम जांडा ॥ ८5५ 
भयाणंख गाडा किता जूग" भारू । 
दक्का गोढ्िया पूर सांमांन”” दारू । 
जछाबोछ"' हीलोछ हॉलत जाडा 
अणी आरबां** पूरबां थाठ आडा ॥ ८५६ 
अ्रोहै'* कितां जूग बेछाड अ्गा 
चखा चोल्बोढ्ां'* हथा" * रांम चंगा' * 
तठे दूग”" तूटे घिखे श्राग!* तोडां । 
घणू ना&** ताकां वजै नास घोड़ां ॥ 5७ 
भडे फीण घोड़ा मुखे सेत फारा । 
तिके जाणि ऊगा धरा वीज"' तारा । 


१ खग लबक॒क | २ गन. पौगरा। ३ ख ग. नाग । ४ ख,.ग भव्ठके । ४ ख. थे । 
ग. वंदत्आां। ६ ख श्रागला | ग. श्रगहा । ७ खग वाण। ८ ख. गुज। ये जूग । 
६ ख ग॒गोलीया। १० ख सामान) ग सामान। १५१५ ख जलावोल। १२ ख, 
झारवा । ग॒श्रारवा। १३ ख ग. शअझरोहे। १४ ग श्रगे। १४५ ख. चोलवोलां । 
१६ खग हथा। १७ गे चगी। १८ ख. दोग । ग. दौंग । १६ ख, ग. श्रागि। 
२० ख नाग। २१ ख वीचि। 


८५ लब्ठकफ * लोभा - हाथियोकी सूडें ( पोगरा ) कोमलताके कारण इधर-उधर लचकती 
या मुइती है, भौरे इसे कमलकी नाल समझ कर लोभायमान हो रहे है । सराजाम - 
सामान ! जाडा - घना, बहुत । 

८६ जूग - ऊेंट । भारू - वजनी, भार ढोने वाले । द/रू -बारूद | जव्ठाबोछ - समुद्र । 
हीलोछ - तरग, लहर | 

८७ वेछाड़ -चचल, उहप्ड। चख्रा चगा-उन योद्याग्रोके नेत्र जोशमे लाल हैं श्रौर 
हाथोमे वडी-बडी बदूकें (रामचगा) है। दूग -अग्निकण । घिखे- प्रज्वलित हो रहे 
हैं। श्राग-ततोडा - बदूकें या तोपें छोडनेके पलीते । नास - नाक, नाकका रघ्र ॥ 

म्८. फोंण - फेन | सेतत - ध्वेत । झारा - चूद, करा । 


सूरजप्रकास ( रेरे 


उठे हाथियां! ऊपरा धज्ज" उड्डी । 
गिरां ऊपरा ऊछक्े” जार्णि गुड्डी ॥ ८८ 


थटे" सामेद्रा' हाथिया पाकछ्ि * थाई । 
उभे जम्मरी*' जाणि'* जम्मात* आई । 
धरा गूजरां देववा'* क्रोध धीठा । 
दुवे॑ धूमरा फील नीसाण दीठा ॥ ८६ 


उठी राफजी आविया"* च्यार यारी । 
अठी' बेसनां!” साखता"” अ्रग्रकारी । 
परा ऊचरे'* त्ञाम चौवीस पीरा"' | 
धरे ध्यांन श्रौतार'' चौवीस धीरां!** ॥ ६० 


उठे! ईसफा आसफां” नांम शभाखे 
दुवे काछिका चडिका श्रेह दाखे 
कतेबा** कलम्मा*' उचारे” कुराणा 
पढे भारथा*” भागवंतां पुरांणा ॥ €१ 


५ 
वन 





१ख ग हाथीया। २ग घज। ३ ख.ग॒ ऊडी। ४२ ऊछब्ठे । ५ ग जांण। 
६ खग गुडी। ७ख थटा। ग थठट। ८ ख सामद्रा। ग साप्र । #&खग 
हाथीया । १० ग पाक । ११ ग जासरी | १२ ग.जांण |» १३ ग जमात। १४ ख. 
दाविवा। ग॒ दीविवा । १४५ ख झ्ावीया। १६ गे. उठी। १७ ख बंसना। ग. 
चवैंसना । १८ ख साकत | ग. साकता । १६ ख. ऊच्चरे । ग उच्चर । २० ख पीर। 
२१ ग शझोतार। २१२ ख, घीर । २३ ख गे उबे। २४ ख श्लासपा आसपा | ग, 
भ्रासपा । २५ ख फतेवां। २६ ख. कललमां । ग, कललौमा । २७ ख गे, उच्चारे । 
श्द गे भारथ । 


८८. घज्ज - ध्वजा। ग्रिरां - गिरो, पर्वतो । ग़रुड़ी - पतंग । 
८९ घरागूजरां-गुजरातकी भूमि । घूमरा-समूह। फील - हाथी । 
६०. शझोतार - भ्रवतार । 


. ९१ कतेबां - धर्म-शास्त्रो, कितावो। कलस्मा -वे वाक्य जो मुसलमान घमंके मूल मत्र हो, 
कलमा | भारणथां-महाभारत ग्रथ । 


३४ ] सूरजप्रकास 


विवांणां परां ता; चलां' सौख वागी । 
लखे” हर रंभा वहै वादि” लागी। 
उपाड़े किता मारका खेंग। आगा । 
लड़ेवा' जिकां सीस गेणाग” लागा ॥ ६२ 
असीलां रसी रेहिया" हाथ आंण । 
तसीसां करें जोस काबांण तांणे । 
सरीखां अमीरां तणा जोध सूरा। 
पिय* झ्राकला राडि नू'” क्रोध पूरा ॥ ६३ 
वहे हैमरा'" सौख*' जाण*? विवांण"* । 
जुकाऊ'* घटा भाद्रवा जेम जांण"' । 
दखे'” नांम अल्लाह” दे हाथ दाढी । 
चवे रांम मूछां वल्ठे अह'' चाढी ॥ ६४ 
किलम्मां१* अने वाद लागौ*' कनोजां । 
फबे*' आय चार्क चढी दोय फौजां ॥ ६५ 





१ खग रा। २ ख,ग. तलां। ३ ग. लपघे। ४ ख ग वाद। ५ ख, ग. षंग | 
६ ग लडवा। ७ ख गे। ग. गेंणागि। ८ ख रोहीया। ग. रोहिया। £ ख पीए। 
गपिए। १० ग. नो। ११ गन. हेसरां। १२ख गे सोक। १३ ख. जाणे । 
१४ ख विवाणे। ग. विवाणे। १५ ख जोकाउ। ग. जोजाबू ॥ १६ ख. जांणे । 
१७ ख दषे। १८ गे अलाह। १६ ख. ग. भोह । २० ख. किलमां । ग. किलसा । 
२१ गे लागो। २१२१५ ख फ्वे ।ग फवे। 


६२ विर्वाणा - विमानों, वायुयानों। सौख - पणुओो, वायुयानों श्रादिके तेज चलनेसे होने 
वाली घ्वनि । लखे > देख कर | खेग - घोडा । गेणाग - श्राकाश, गग़नागण । 


६३ अ्रसीला-छुक प्रकारका दास्त्र । तसीसां- हाथो । 


काबांण - कमान, घनुष । 
शाकला - तेज । 


&४ हेमरा -हयवरो, घोडो। जुकाऊ - वीररस पूर्ण | दख - कहते है । चवे - कहते हैं। 


६५. किलस्मां - मुसलमानों । घाद -युद्ध । कनौजां - राठौडो । 


सूरजप्रकास [ ३४ 


जुधरो शारंभ 
कवित्त-धर अंबरे क्रम' धोम, घटा डंबर रज घुम्मट' । 
हाक वीर है हीस*, भूल नेवर भणणाहट। 
भाला बह भछहले, जेण वेकछा' जुध जीपक। 
जांण घर घर” जगे, दीपमातछा मर्कि दीपक। 
दहु* व॒त्ठा'* तोप लग्गी दगण, रूप काकछ डाचा रुखी । 
रवि प्रक्े काज'* जाणे रसम, ज्वाछ** भ्राछ ज्वाढामुखी ॥| ६६ 
धुबे!* ग्रारबा' धोम, गाज रोद्रव गमगम्में। 
प्रथभी गयण पताछ, धमक ओऔद्रव** धमधम्मै*। 
उदधि सुजरकू ऊभले, हेम प्रधघले'' जक हलल्‍्ले । 
दइत'” लाग नर देव, दसे द्रगपाछू” दहलले। 
ऊडता'* भिड छूटे उड़े, अभ्रसण जेम गोछा अखत। 
अन्नेक** जांण छूटे श्ररक"', नवेलाख तूटे नखत ।॥। ६७ 
दगे नाक रवदाद्व, जड़े विकरातछठ जॉँजीरा। 
कर्मेंध द््कां कक्िचाढछ, उड़े भ नाछ अँगीरा*' । 





है 


१ क.ख फह। २ ख.घूमट । ३ ख हेसीस | ग हैहीौस । ४ ख वोहो। ग बोहौ । 
५ ख जेणि। ६ ख. बेलां। ७ग घरिघरि। ८ख सक्ति। € ख दुहु। ग. 
दुहू। १० ख बलां।ग बला। ११ ख.ग काल। १२ ग- ज्वाठा । १३१ ज्र ग. 
घुबं। १४ ख श्रारवा । १५ ग श्रोद्रव । 

“यह पक्ति ख. प्रतिमे नही हैं । 


१६ ख प्रयले । १७ ख दईत । १८ ग द्विगपाछू । १९ ग उडता। २० ग श्लनेंक। 
२१ ख जूदे। २२ ख़ शझगिरा। 


६६ डबर-समूह । है-हय-घीडा। हींस - धघोडेकी द्िनह्ििनाहटकी घ्वनि । नेवर -- 
घोडेके घुटनेके ऊपर घारण कराया जाने वाला श्राभूषण । भव्ठहव्ठे - चमकते हैं । 
जीपक - जीतने वाला, विजयो । डाचा - मुख । रसम - रश्मि, किरण । 


६७ घुववे -छूटती हैं। आरबा-तोपो । रौद्वव - भवकर । गमगम्मे - इधर - उधर, 
चारो भोर। ओ्रोद्रव - मयकर | हेस - हिमालय पर्वत । दहल्ले- भयभीत होते हैं । 
ग्रसण -वच्च ॥ श्रखत - श्रक्षत । 


€८. नाछ - तोप ॥ रबदाऊठ - मुसलमान ॥ 


३६ ] सूरजप्रकास 


धर अबर धडहड़े', छिपा धूमर भर छाए 
रज शअ्रबर' अरडाव, जेठ रति जिम चढ़ि जाए 
विचि तिमर घोर गोकढा वहै, जाजुक मंगक जोतिरा। 
ग्रम्हसम्हां जांणि" लागा उडण, सिखर मुकति साजोतिरा ॥ &5 
प्रकाक्क घण पर, असण घण घोर अँगारा 
सुणिज नह अनि सबद, निसह रिण"” तूर नगारां 
दुगम'' वक्का'' दारुवां!', दुह तरफां दरसाई 
जाणे घर घर'* ज्वाक़्ू, लक हणमंत' लगाई! 
प्रेत जरद घटका पड़े, रटका गोढां रीठरा 
हाथियां!” सीस कुटका' हुवे", मटका जांण ” मजीठरा ॥ ६९ 
रांमचँगा रहककछा, चले गोछा कछ्िचाछक | 
कबडी*' जाणिक' * करे, कुवर* पावकरा बाछक' * 
गडा जेम गोछिया**, रीठ वाजज धोमारव 
खेले ' जाण*" खिदौत' *, भक्क करि करि निज  भाद्रव | 


मक, अमन, नमक स्ककल अन्‍्न्‍नन 





१ ख घरहडे। २ ख.डवर। ग. डबर। ३ ख़. श्रडावे। ४ग जाये। शग 
जाजुलि। ६ग मगलि | ७ग जाण। ८ख ग. पडे। € ख ग. सुणजे | 
१० ख ग॒ रण। ११ रण दुसम। १२ ख गे भला। १३ क. ख दारावां। ग. 
दारवां। १४ ग घरि घरि। १५-ग. हनूमत। १६ गे लगाइ। १७ ख. हाथीयां । 
१८ ख गुटका । १६ ग. हुवा। २० ख जाणि। २१ क फडवी। २२ ख. जाणे। 
गजाण। २३ ख ग कुबर । २४ ख ग वाहक । २५ ख गोलीया। २६ ख. 
घेलहै। २७ ख जाणि। रए ख ग पिदोत। २६ ख. गे निस। 


६८ घडहडे - कपायमान होता है, ध्वनित होता है। छिपा-रात्रि। घूमर >घुँआ । 
प्ररडाव - ध्वनि विशेष । सगछ्ठ “अग्नि, रक्त वर्णे। श्रम्हसम्हां - श्रामने-सामने । 
मुकत्ति साजोतिरा - सायुज्य मृक्ति जिसमे जीवात्मा परमात्मामे लीन हो जाता है। 

६६ निसह-रात्रि। दारुवों - बारूदो । पसखरेत - कवचधारी घोडा । जरद- कवच 


या कवचघारी योद्धा । रटका - टक्‍्करो । रीठरा - प्रहारोके । मटका -- मिट्टीका बना 
बडा पात्र । 


१०० राम चेंगा - एक प्रकारकी वडी बदूक । फबडी > एक प्रकारका खेल । गडा - गिरते 


हुए वर्षाके जमे हुए गोले, ओला । घोभारव- ( ? )। खिदौत - खद्योत, जुगनू । 
भव्क - चमक-दमक । 


सूरजप्रकास | ३७ 


समसेर बांण छूटे समर, झौो ओपम इण नाचने'। 
परियांण' जाण* छूटे परनेंग, जावे" चदण बावने"॥॥ १०० 
उण मौसरि 'अभमाल, सूर हाकल सकाजा। 
अग्रणी कढा" टालियाँ, राम जाण'” कपिराजा। 
सीह जाण'” सादूछ, एक साथे"' बह आाया। 
जटी वीरभद्र जिसा, जाणि बह वीर जगाया। 
काढिया'  खगा मुजरा' ' कर, भौह'” मूछ'  अ्रणिया'  भिडी। 
सूरजपसाव'” आगे सके, इम त्रिहु वागा ऊपड़ी ॥ १०१ 
धमकनाछ धर धसकि, थाट परबत थरसल्ले'"। 
कमक सेस भिड*? कमठ, दाढ दाढाक दहल्ले' 
परां सौक*” पक्खरा', धमक*" वागी धजराजां। 
अनकछ पख उड़्िया"*, गिलण जाण' गजराजा। 





१ ख भावनं। २ ख ग परशाय। ३ ख जाणि। ४ ख ऊडे। ग. ऊडे। ५ख 
ग जाए। ६ ख चदर्णि । ७ ख, वावनं। ग॒ चावन । ८ भ काढ। € ख टालीया। 
१० ख गे जाणे। ११५७ जाणि। १२ ख ग. साथे। १३ ख वहौ। ग बहौ। 
१४ ख, वहो । ग बहो। १५ ख फाढीयां। १६ ग. सुरा। १७ ख गे भोह। 
१८ ख ग मूछ। १६ ख ग अझ्णीयां। २० ख सुूरिजपसाव। ग सुरजिपसाव । 
२१ गे सके । २९ गे थरसलं। २३ ख.ग भिडि। २४ ख दहकके । ग. दहले । 
२५ ख. ग. सोक । २६ ख ग. पाषरा। २७ ख ग॒ धघधसस। २८ ख ऊडीया। ग. 
ऊडिया। २६ ख ग जाणे। 


१००. परियाण - पखघारी । पर्नेंग - सपं । 

१०१ मौसरि -भ्रवसर पर। हाकले -जोश दिलाता है, उत्तेजित करता है। सादृढ्ठ - 
घादूलसिह । जटी - जठटाघारी । सुरजपसाव - महाराजा शअ्रभयस्तिहके निज सवारीके 
घोडेका नाम । 

१०२. थरसल्ले - कम्पायमान हो गये । कमछ्ठ - शिर। दाढाछ - वराहावतार । सौक -- 
पक्षियोके या तीरो, वाणों आदिके तेज चलने पर होने वाली ध्वनि । धजराजां - 
घोडो । भ्रनल पख - एक प्रकारका बडा पक्षी विशेष जिसके विषयमे कहा जाता है 
कि यह सर्देव आकादमे उडा करता है श्र वही अडे देता है। इसका श्रष्ठा पथ्वी 
पर गिरनेके पूर्व ही फूट जाता है भौर बच्चा निकल कर आकाशमे उडता हुआ अपने 
सा-बापसे जा मिलता है। इसकी. खुराक हाथी मानी जाती है। यह हाथीको 
चोचमे पकड कर श्राकाशभे उड जाता है। गिलण - निगलनेके लिए 


शे८ ] सूरजप्रकास 


है ग्रह 
धुबि' नास फडड' रज धूसरड*, रथ अछरां मग रोकिया । 
नाह्ां निहाँव गोछां निहसि, झाछा दिसि असि कोकिया ॥ १०२ 


मोतीदांस- वहुं" वक्व' घोर त्रंबागढ” डाक । 
हुवे रिणताछ"* दहु*' वह्ठ”' हाक 
धुवां रज डंबर' प्रंबर' धार । 
ग्रमावस भाद्रवः जेम अँधार ॥ १०३ 
उड़े भक्त मगकठछ चाढछ अँगार"* 
प्रठ्ल घण बांण कुहक्क'' अपार । 
पडे घड” तूट'” अधौग्नध पाट 
घडतौइ जांणि भुले विध** घाट ॥| १०४ 
कसी सत बांण*" जुवांण कबाण* 
बिह*' वक्त छूटत फूटत बाण 
उठे अ्रंग नारंग छीछ** अपार 
फिरगिय* जाणि** पतंग फुँहार ॥ १०५ 
उठे" घण सायक मेघ 'िलंद' 
अयौ" किर गोककछ ऊपरि इंद 


अखिनना, 





शीत 


१ ख ग.घुषि। २ग फरड। ३ ग घूसरडि। ४ ख रोकीया । ५ खग निहस। 
६ ख भोकीया। ७ ख दुहु।ग दृहु। ८ग बल। € ख, त्रवागल। १० ख, 
ग॒रणताछ। ११ ख दृहु। गे दुह्। १२९ग१ बल। १३ ख डंज्वर। १४ ख. 
अ्रव्वर। १५ ग श्रधार। १६ ख ग बाण कहोौक । १७ ख घट । ग. घड। १८ ख. 
तूटि। १६ ग विधि। २० ख ग॒ पाण। २१ ख.ग॒ छक्वांण। २२ ख. बिहू । 
२३ ख. छाछ। ग वोछ । २४ ख फिरगीया। ग. फुरगीय । २५ ग. जाण। २६ ख. 
उठे । २७ ख प्रायो। 


१०२. निहाव-तोपकी ध्वनि 4 « 
१०३. जवागछ - नगाडा । डाक - ध्वनि । घछ - श्रोर, तरफ । भाद्रव - भादो मास । 
१०४ बांण फुहक्क - एक प्रकारकी तोप । 


६०४ जुवांग - जवान । नारेंग - रक्त, खून । छींछ - फव्वारा । फिरग्िय - फिरगी 
देशकी बनी तलवार (?) । पतग -सूर्य (१) । 


१०६, साथक - तार, बाण ३ 


सूरजप्रकास [ ३६ 


भरा भाँगरा' वजि पावक भौक । 

स॒रां वजि तीड* परां जिम सौंकों ॥ १०६ 

चले सर' वेधि सिले' घट चोढ् । 

भिणै* पट" जाणि समीर भकोछ । ... 
घणा सर पार हुवे बरघलल' । 

सौ सौ सर गात रहै अधसलल ॥ १०७ 

भुक'" धर हैमर सूर भुमार'' ।« 

भमे किर साख तिडा?* दछ भार । 

इसी" ” सर'* सौक नक्यू' झटकाय । 

ग्रायो अ्रभपत्तिय'"' बाज उडाय ॥ १०८ 


इती कहता गुण लग्गिय'” वार । 
इती नह वार लगी उणवार ॥ १०९ 
सरबुलदरों जोधारांनू बकारणो 
छप्पे' -बार'* हजार बँगाछ", “विलँद' तिण वार वकारे । 
करि कबांण'*' टकार, धाव सांमा"'" पग धारे!? | 


१ स् फभिगरां। ग. भीगरां। २ख ग. कोक। ३ग टीड। ४ ख. ग. सोक । 
५ ख सिर। ६ ख सलल्‍्है। ग. सिल्हेै। ७ ख ग भीणे । ८ भ पदि। (& ख ग. 
घरघलल। १० ख. भूफ । ११ ख जुफार। ११५ ख ग तोडां। १३ ख. इसे । 
१४ ख सिर। १५ ग नकक्‍्यो। १६ ख. अभभपतीय । १७ ख. लग्गीय । ग॒ लगीय । 
श्८ ख गे छुपे । १६ ख. ग॒ घार | २० ख चगाल । २१ ख. गे कवांण । 
२२ ख साम्हां। ग सम्हा। २३ ग. धारे। 


१०६. भर्रा भोंगरां - फाडी सैमूह। पावक -प्रस्ति। भौंक - ध्वनि, आवाज विल्येप । 
सरा - वाणो, तीरो । सौक -पक्षियोंके तीरो भ्रादिके तेज चलनेकी ध्वनि । 


१०७ सर-तीर। सलिले ८ सिलह- फक्‍व | घट-शरीर। समीर - हवा। भफोछ - 
फोका ॥ बरघल्ल - जड़ा छेद । अघसल्ल - मध्यमे, वीचमे । 


१०८. भुफे **"“**भार - युद्धस्यथलमे सेकडो घोडे (हैमर) और योद्धागश इस प्रकारसे भिड़ 
रहे हैं मानो खडी फसल पर टिट्ठी दल मंडरा रहा है। बाज - घोडा।॥ 


११०. घेंगश्ठ - सुसलमान । क्कारे - उत्साहित किये। घाव - भ्राषमणा 


४० ] सूरजप्रकास- 


चढि हाथी चालियौ', सयद' कायम्म” सरीनह । 
चढि हाथी चालियौ, तांम पठांगा तरीनह'। 
बारहां' तणा सेयद” बिहु*, चढि हाथिया चलावियां । 
अल्लीजनाद'' आवधश्रली '*, अली अ्ली करि आविया * ।। ११० 
वि पठा फुलहथा ' *, 'सोरि''  खिलकार'  कुसत्री ' । 
तस** कसीस लेजमां'', जजर गत्ती जाजन्री | 
ज्यान मढी बज्जर”*, भूरूदाढा * जब" फेरां। 
भोह चढी मौसरा, हाथ कड़ढी समसेरां। 
इलमा कुरांण कहि कहि अली, वर्द वीद* हरा वरण | 
हाबस्स*” खेल जेही हरख, मुसलमांन बहसे” मरण ॥ १११ 
कोट" तोप कमधजा, जिके*” लोपै?" जमराणा। 
कोट लोप** रहकक्ा, बोह* लोपे?* क्रड बाणां। 
सौक** पडे?' सायकां, सेल धमरोकछ सताबां”। 
मिक्ठे लोह मारका, निंदा" हरवकां नवाबा। 

१ ख चालीयी । २ ख ग सेंद। हे स़् ग. कायम । ४ ख चालीयो। ५४५ ख ग. 
पाठांण। ६ख वारहा। ७ ख. गे सईयद । ८ ख. विहू। ग॒ बहू | € ख 
हाथीया । १० ख घलावीया। ११ ख ग श्रलीजमाल। १२ ख श्रवादश्र॒ली | ग 
श्रावदश्नली । १३ ख श्रावीयां। १४ ख वाकि। ग. वाक | १४ ख. फुलहता। 
१६ ख ग॒ सेर। १७ ख. ग॒ पिल्हार। १८ ख गन कुस्सतती। १६ क. कतीस । 
२० क लेनमां। २१ ख. जाजती | ग. जाइहकती । २२ ख. वज्करा | ग॒ बजरां । 
२३ ख ग. भूर दढ़ढी। २४ ग. चवा। २४५ ख. वरणे। ग. वणे । २६ ख्र. घाद । 
२७ ख. ग हावसे । र८ ख. ग, वहसे । २६ ग. कोटि। ३० ख. ग. जिके । 
३१ ख लोपे। ३२१ ग रोप। ३१ ख बोह। ग वोहो । ३४ ख ग॒ लोप। ३५ ख 


ग सोक । ३६ ख. पडे। ३७ ख सतावा। ३८ गे मिरद । ३६ ख नवाबां। ग 
नवावा । 


११०. अली - ( ? )।॥। 


१११ वकि - एक प्रकारकी तलवार। पढां-तलवारें विशेष। फूल हथा - तलवारे । 
खिलकार - खिल्हार - खेलाडी। तस - हाथ ।॥ कसीस - प्रत्यचा चढाना । लेजर्मा - 

३ प्रकारकी कमान । वि वि -फारसीमे घनुष चलानेके निमित्त श्रम्यास करनेके 

-.. निमित्त बनी हुई नरम शौर लचकदार कमानको लेजम कहते हैं, कविने यहा कमानके 
श्रथमे प्रयोग किया है। जजर-वज्ञ, भयकर। भूर-दाढ़ा -यवन, मुसलमान | 

चय फेरां - चारो श्रोर। मौसर्रा -इमश्रु, मूंछ । ॥॒ | | 


११२ घमरोछ - प्रहार। सत्ताबा - तेज, शीघ्र ॥ 
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समसेर सिलहपोसां सिरै, उडि रत वहै अचप्पकां" । 

जुध जांणि' पतंग वरसंत जछ, वर्सेत रमे घण वीजढ्ठा ॥ ११२ 
जुघध वरणण 

दोढ़ीः-- समेंद 'विलेंद' दकछ सबक, अथग आवियौ* 'अशेमल' 
उण वेछा सुर असुर, भब्ठछ लोहा भिड' ऊजछ” 
पसग” भाण-पसाव", पमंग पखरेतां पाड़े 
मुगढां खगि अममाल”'*, भमिलम सहिता सिर भाड़े 
ग्रत खुरा' उलठ्भता, दिये"! असिपाव दतूसकछ 
अ्भौ'"* खाग आछटे, कहर विहरे कुंभाथल् 
अम्हसम्हा' हजारां'* आहुड़ै', धोम पड़े खागा धजर 
घडियाछ*” जाणि वज्जै '* घणी, गढ लका फज्जर * गजर ॥ ११३ 
छुप्प-इम लडता ऊमरा*", अरज कीधी जिण वारा'" 
वाग थभ') इकवार, हाथ देखिजे हमारा 
भड परखण भूपाछ, ताम ऊभौ** असि ताण 
रामायण रघुनाथ**, जोध परखे कपि जाण"* 
सैफल्छ'' लडे भड असुर सुर, जड़े सेल*” खागा जरक 
कौतक्क*"* जेण** देखे कछह, “ऊभौो रथ थाभे अ्ररक ॥ ११४ 


१ ख श्रच्चपला | ग. श्रचपका । २ग जाण। ह३ गे. दोढोी । ४ ख कमद। ग 
ससमठ । ५ ख श्राविणं। ग श्रावीयाी । ६ खग भिडि। ७ ख ऊूल। ग उफ्ल । 
८ ख ग पस्मग। ६ ग. भाणपस्साव । १० ख शपझ्रभमाल | ग अभशिमाल । ११ ख 
घरा। १५ ख दीये। १३ ख श्रसं। ग अभो । १४ ख., अम्हासम्हा। १५ ख 
हजरा। १६ ग झ्लांड। १७ ख घडीयाल। (१८ ग वर्जं। १६ ख.ग॒ फजर । 
२० सगे उबरा। २१ ख. ऊणवारा। ग उणवारा। २२ख ग थाभि। २३ खत 
उभोौ । २४ ख ग झघनाथ । २५ ख जाणे । २६ र्र संपर्डा। २७ ग. सैल।॥ 
र८ ख गे कौत्तग । २६ ख ग लेण ॥ *“ंख तथा ग. प्रतियोमे--- रथ थाभे ऊभौ श्ररक । 


अलकचन», वि अमन काम, अन्‍मबक, अमन. अमन्‍मनक. 


११२ सिलह पोसा - जिरहृबख्तरसे सुसज्जित ।॥ रत- रक्त, खून । श्रच्प्पढां - तेज । 
पत्तेंप - ( ? ) | वीजब्ठा- तलवारों ॥ 

११३ भाण पसाव -सू रजपसाव नामक महाराजा अभयसिहका घोडा । कार्ड - काटता है। 
ग्रत-आते । दतूसछ - हाथीके बाहर निकले हुये दात ॥ कहर -कोप । बिहर - 
विदीण करता है, काठता है ।॥ श्रम्हसम्हा - एक दूसरेके भ्रभिमुख । धोम - प्रह्मर, तेज 
प्रहार । धजर - भाला | फज्जर - प्रात काल ; गजर - प्रात.कालके छ्टेकी श्रावाज । 

११४ सेफल् -अस्त्र-शस्त्रो सहित ( ? ) | जरक - प्रहार, चोट । श्ररफ - सूर्य । 
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श्सावला- जूडिए' जूगरा , धरे ध्रोहं धरा । 
जाणिज* जम्मरा , भड्ड/ रोस' भरा ॥ ११४५ 
करब्बाहै" करा, साबढ्ा सौसरा । ४ 


१0० 


तन्न** बग्गत्तरा, पजरा सप्परा ॥ ११६ 
आहछटे अज्जरा' *, करिमाठक्करा! । 
फ़ूटरा फूठरा, चाचरा फाचरा ॥ ११७ 
डाडरा वीहरा**, स्रोणरा ड ल्हरा 
गूदरा मांसरा, अतरा'* छ्ले गरा ॥ ११८ 
भूलपे भमरा, पकक्‍्खणे' सप्परा । 
धुब्बि' धोमध्धरा '“, बकक्‍्करा' बीफरा।॥। ११६ 
कटीए!* कल्‍लरा, लूडता'” लालरा । 
भौमि हौदब्भरा"', गज्ज नारगरा ॥ १२० 





१ स्. जूडीए। ग जूडिये। २ ख ग गूजरां। ३ेख गे घर। ४ ख.ग द्रोह,। 
प्ू व जाणमे। ग॒ जाणज। ६ ग जमरा। ७ ख ग. भड। ८ ख. रोस्स । गय॑ 
रोस। ६ ख वाहे। ग बाही । १० क तन्न। ११ ग शअश्रजरा। १२ ख. कर- 
सालकरा । १३ ख. धिहरा । श४डें ख. ज्ञातरा । १५ ख ग पषणे। श६ ख़ 
धुष्चि। ग घुधि। १७ ख घोमघरा। ग. घोमघरा। श्य ख वकरा। १६ ख 
फट्टीय ।ग कटिए। २० ग लाडता। २१ ख. भ. भरा । २२ ख गे. गज । 


११६ करा - कृपान, तलवार। सावब्ठा - भाला विशेष । सोॉंसरा - ( ? )। तम्न - 
शरीर। सप्परा- ( ? )।! 


११७ श्रज्जरा-जबरदस्त । करिमात्ककरा - तलवारके । फूटरा -ठीक, सुन्दर । 
चाचरा - मस्तक । फाचरा - खड, टुकंडा । 


११८. ठाडरा - वक्षस्वल ।॥ वीहरा - विदी्ण होकर। ज्लोणरा-शोशितका, रक्तका ! 
डाल्हरा- ( ? )। गशदरा - चर्वीके, मासपिडके । श्रतरा - भ्रातोके । गरा - ढेर । 
१६६. ऋण - ( ? )। पवखणे- ( ? )। सप्परा- ( ? )। घुब्बि-तेज 
होकर, जोशमे झाकर । धोमष्घरा - युद्ध । बदकरा - (_ ? )। बीफरा - (?)॥ 
१२० फंटोए - कटे ए श्रथवा कटिके (?)। कल्ऊरा - जबडेके । 


लुडता - लडखडाना 
देशा (?)। गज्जम -गज -छेर, सारगरा - रक्तके । 
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पिंड' नालप्परा, भब्भ्रकें भभरा। 
रत्र पत्रब्भा, चौसटी चडरा ॥ १२१ 


त्रक्ख” मेटत्तरा, पिवे नोरपरा"। 
बीरन्या तब्बरा', किल्लकारक्करा * ॥ १२२ 


उड्डि ' सीस उरा , पिड़  चक्‍काफरा । 
धरि'* फूलध्धरा' , जाणि पकज्जरा'” ॥ १२३ 


गवता अधंरा**, सीस** ले सक्‍करा"* । 
जोग ” अइज्जरा"*, कठ हारक्‍्करों ॥ १२४ 
सूरमां'* चौसरा, आवरै* अच्छरा | 
आसुरा'' अडडुरा*“, वरां** हर॑ वरा'* ॥ १२५ 


१ ख़ गे पड। २ ख., भश्मके। ग सभक। ३ खग भरा। ४ ग चौसठी । 
प खा ग॒ त््ष। ६ ख ग. पीयं। ७ ख ग नीरप्पपा। ८ ख, वीरन्य। € ख, 
त्यवरा । ग॒ नृत्यवरा । १० ख. ग किलक्वारकरा। ११ ख भ उडि। १२१ खग 
ग्रर। १३ क फिड। ख पिड। गे फिड । १४ ख गे चक्‍्वफरा। १५ ख गे 
घर। १६ ख ग फूलघ्धरा। १७ ख. पक्‍वजरा । ग. पकवजरा । श्८ के श्रघरा | 
१६ ख गे सिर। २० ख सि सकरा। ग॒ ले सकरा। २१ ख. जोग्यद । ग. जोग्यद । 
२२ के फज्जरा । ग श्रजरा। २३ ख ग सुरिसा। रहें ग श्रबर । २५ क. प्रज्जरा। 
२६ ख ग असुरा। २७ ख ग. अडरा। रे८फ ख ग. घर। २६ ख हृूरव्वरा। ग. 
हरवरां । 


१२१ नाल्प्पा- ( ? )। भव्भक - उमडते हैं। भभरा - झस्त्र-प्रहारसे होने वाले 
बड-बड घाव । रत्र - रक्त, खुन । पतन्नव्भरा - देवियोंके खप्पर भर रही हैं । 


१२२ तऋ्रद् -तुपा, प्यास। बीरन्या -युद्धप्रिय देव। तब्बरा-पात्र विशेष । किलकार- 
घकरा - हपध्वनि । 

१२३. उड्ि पकज्जरा -शस्त्र-प्रहारोसे शिर कट कर खड-खड होकर भूमि पर गिर रहे है । 
वे गिरे हुए शि-रखड इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो कमलकी पखुडिएँ 
गिरी हो । 

१२४. श्रावता *“हारक्करा - युद्ध-भूमिमे तलवारोके प्रहारोसे शिर कट रहे हैं। उन्हे भगवान 
रुद्र ऊपर ही ऊपर भूमि पर गिरनेके पहिले ही उठा कर ग्रपनी मुडमाला कर 
लेते हैं। 

१२५ चौसरा - पुष्पहार । शासुरा - मुसलमान | हूर- श्रप्सरा, परी । 
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कडिढ़' धृूबक्करा', धड नृत्तध्धरा । 
करी घावक्करा, विडू खूपव्बरा" ॥ १२६ 
केतरा राहरा, केय" रूखक्करा । 
छक्किया' " छोहरा' ', लग्गिया' लोहरा ॥ १२७ 
घूमवे* घृमरा"*, मत्र'  ज्यू' महरा। 
कँच पाव उड़े!” कर कोपरा" * धुके छ॒के लौटे धरा ।। १२८ 
वरियाम अभा” सिर विलंदरा' , 
एम" करें. जुध ऊमरा*" ॥| १२६ 
दुह्य! '-इम'' घिकता”* रिण* ऊमरा' , धड़ छेंट' खत खग घार। 
सौ पावेडा*” नरेस हू, वधि 7 पहुता* जिण वार” ॥१३० 
जुधर्मे महाराजा श्रश्नसींघजी री वरणण 
समोतीदांम- वधे" छक पौरस दूजिय*' वार | 
भडे* नर तूजिय/ वाग भलार । 





९ ख चढि।ग॒ चढ़िह। २ ख ग धूबककरा | ३ ख ग चूतिधरा। ४ क्ष ग करि। 
पर ख घाककक । ६ ख ग. घिडि। ७ खग वबरा। ८ ख ग फेई। ६€ ख.ग 
रूषबकरा । १० ख छुकीयपा ।ग छुक्कीया । ११ ख ग छोहरा । १२ ख लग्गीया। 
ग लगीया । १३ ख घूमवे । ग॒ धूसवे। १४ ख घमरा। ग घूमरा। १५ ख सन। 
ग सत। १६ ख. ज्यों ।ग ज्यों। १७ ग. उडे। १८ ख ग॒ कोप। १६ ख एक। 
, २० ख ऊवरा ।स_ उवरा। २१ ख दृहा। ग दोहो। २२ ख गे यस। २३ ख 
ग घिषपता। २४ ख ग रण। २५ ख ऊवरा।ग ऊबरा। २६ ख ग छुत । २७ स 
पावडा । ग पाबडा। शर८ ख विधि। २६ ख. पौहोता । ग्र पोहोता । ३० ख गे 


उणवार । ३१ ग वर्ध। ३२ ख ग. दुजीय। रे३ गे वारा। ३४ ख. भाड़े। 
३५ ख ग तुजीय । 


१२९६ फकड्िढ - निकाल कर | घूवक्करा - हाथमे तलवार लेकर श्रथवा शिर कट जाने पर। 


घठउ रूपव्वरा - घड भूमि पर नृत्य करता है। दस प्रकार घावोसे परिपूर्ण शरीर 
भयावह प्रत्तीत होता है । 


१२७. फेतरा - केतुके । राहरा - राहुके 


१९८ घूमरा- समूह । कोपरा - कुपेर, कुपेर, कोहनी, घुटना । 
१२९६ ऊमरा - सरदार, योद्धा । 


१३० घिकनता - क्रोवमे प्रज्वलित होते हुए। छुँट - कट कर 
१३१ छक - जोश, उत्सोह। भड़े - वीर-गति प्राप्त होते हैं। तुजिय - धनुष भ्रथवा घोड़ा | 
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राजा गयणाग छिब्े चढि रोस । 
जोधा' हर सुर भयंकर जोस ॥ १३१ 


उगा' मुख बारह दीत उदार । 
भिड़े! तिणवार मुछार' भूहार । 
जोए* जुध' रीस चढी” वरजागि । 
उठी प्रत सीचिय" जांणिक आगि ॥ १३२ 
'विलद' निबाब' परा वरियांम' । 
रुठो' किर रावण ऊपर राम । 
अयौ केस ऊपर" केसव एम । 
जाछढ॒धर सीस जठाधघर जेम ॥ १३३ 


धरे असुरा दक ऊपर” घख । 
पेखे जिम नाग कुछां धखपख । 
इये'* असुरां दछ क्रोध उफाण' । 
जुए'' गज जूथ कंठीरव जाण*” ॥ १३४ 
अजावत' साबछ हाथ उपाडि । 
फब  नरसिंघ जिसो खँभफाडि * । 


१ख उग्ग । ग ऊगा। २ख ग वारह। ३ ग भिडे। ४उख सुछार। ५ग 
जोये। ६ ख जुघ। ७ ख वढ़ी। ८ ख ग सीचीय । & ख नवाब । ग॒नबाब। 
१० ख वरोबाम। ११ ख रूठो। ग.- रूठो । १२ ख ऊपरि। १३ ख ऊपरि | 
१४ ख ईपे ,ग ईषे। १५ ख. उफाणि। ग ऊफाण। १६ ख ग ज़ूए। १७ ख. 
ग जाणि। १८ ख फवे। १६९ ग खँभफारि। 


१३१. गयणाग - भ्रासमान । जोघा - जोधपुर नगरके संस्थापक राव जोधा । हर - 
वद्ज । 


१३९ दीत-आंदित्य, सूयं । मुछार-एमश्रु। भुहार - भौहे। वरजागि > (ब्रजा-+- 
अगित - वज्ञाग्नि 


१३३ जाहुधघर - एक पौराणिक असुरका नाम । जटाघर - महादेव | 
१३४, धघख - क्रो, गुस्सा । पेले - देखे । घलपख -गरुड । कफेंठीरव - सिंह । 
१३५ नराॉसघ - नूसिहावतार । 


४६ | सूरजप्रकास 


सुरांगुरा रूप इसे अभसाह । 
निलागरं थापलियौँ नरनाह ॥ १३५ 
चौडा' हर तांम करे चख चोढछ । 
गाढागुर वाग उपार्डिय गोछ । 
ग्रेराकिय' धावत खाग” उपाड । 
प्रा लगि जाणि* उड्त पहाड़ ॥ १३६ 
बहै'' अतरिक्ख'' श्ररोहक'' ब।ज । 
खडे!" हरि जाणि चढे खगराज 
पमरग॒ अफाक्ि सुरज्ज! - पसाव । 
रोछा मकि  मेलियौ'  मारवे*” राव ॥ १३७ 
महाराजा श्रभ्नसींघजीरा जुघरो घरणण 
दिये कपषि डांण उडाण”” दमग । 
पड़े! उर चोट" मतग पतग"* । 
करें धज साबतछ वाह कमध । 
कडाधड फूटि'" पड़े गिडकध ॥ १३८ 





१ ख.सुरागर। २ ख ग नीलागर। दे ख.थापलीयों। ४ग करि। ५खग 
उपाडीय । ६ ख श्रराकीय । ७ ख. वाग । ग वागि। ८ ग. उपाष्द । & ख. जाण। 
१० ख गे चहै। ११५ ख ग अतरीष। १२ ग. अरोहिक। १३ ख ग पड़े । 
१४ ख सुरिज्ज। ग सुरज पसाव । १५क तक्ति। १६ ख. सेलीयौ । ग मेलियो । १७ ख 
मारुव । ग मारवा। १८ ख ऊफाण। १६ ख ग पाडें। २० ग चौट। ४१ ख् 
गपमग। ४२ख फूठि) 


१३५ सुरागुर -श्रार्याधिपति, यह शब्द महाराजा श्रभय्सिहक्रे लिए विशेषण रूपसे प्रयोग 
किया गया है। निलागर - महाराजा अभ्रभयसिहका घोडा । थापलियो - उत्साप्ित किया | 

१३६ चौंडा - राव चूडा। ताम - तब | गोछ - सेना । श्रेराकिय - घोडा । 

१३७ प्रतरिफ्ख - श्रन्तरिक्ष श्रासमान | श्ररोहक - सवार। बाज -घोडा । हरि - 
विप्णु । खगराज - गरुइ । श्रफाह्ि - फौक कर | सुरज्ज-पसाव - महाराजा अभय- 


सिहके घोडेका नाम | रोढा -युद्धा। सारवे राव - मारवाडके श्रधिपति महाराजा 
श्रभयसिह । 


१३८ कपि डाण - वानरके समान छलाग । दमग - अग्निकण । मतग - हाथी । पतग-+- 


घ्वजा ( ? )। घज-भाला विशेष । चाह-प्रहार। फडाधड - कवचन्नघारी । 
गिडकघ - प्रचडकाय, गिरिस्कथ, पहाड के शिखर के समान । 


सूरजग्रकास [ ४७ 


सिल्हे अंग पाखर बाज दुसार । 

घरा मझि जाय गडे चवधार' । 

जडे इम काढत सेल जरूर । 

पड़े रत छौछ चढ़े दिनो पूर ॥ १३६ 
धकध्धक* स्रोण चेंडी' पत्र घार । 
डकडुक' पीवत लेत डकार । 

तवे” रिख हास अदोत तमास । 
सेंपेखत' वाग कसे सपतास ॥ १४० 
डोहै रवदाक् भकोछि डंँडाछ । 

कढी खिज झाछ जिसी किरमाक"* । 

अड़े चहुवे'' दक्क' समीर अथाग । 

खिव॑ 'अभमाल' चहुवत्" खाग ॥ १४१ 
भुजा दुय” च्यारि भुजा बढ भूप 
रचे गज ग्राह* ख्रियावर*' रूप । 
वहे खग साबछ"*” तात** विनाण 
कटे जरदाण** जुवाण केकाण ॥ १४२ 

१ ख गे. जवधार । २ ख.ग नदि। ३ ख. धक्‍क्तथक | ग धकथधक । ४ ख चडि। 
५क रल। ६ ख गे. डक्कंडक ॥ ७ ख तव्बे। ८५ ख गे सपेषत। € प्र डोले । | 
ग डोहे। १० ख ग फरिमाल। ११ ख. चिहुब । १९ ख ग॒ वल।! १३ गे चहू- 


बढ । १४ ख गे. दोय । १५ ख गे. गाह। १६ ख गे शओऔ पावर । १७ ख. 
सावण । ग॒ साबरण। १८ ख भगभ तत। १६ ग जरदांन । 


१३६ सिल्है-कवच | दुसार-झार-पार। रत - रक्त, खून । छौछ - धारा । 

१४० घकष्बक -तेज द्रव प्रवाहकी ध्वनि । र्रोण-शोणित, रक्त । पत्र - देवीका 
खप्पर, पात्र । डकड्डुक - द्वव पदार्थ पीनेसे होने वाली ध्वनि । डक्कार - उदुगार। तबे- 
कहता है । रिख- नारद ऋषि । सेपेखत - देखता है । सपतास - सूर्यका सप्ताश्व 
नामक घोडा । 

१४१ डोहे - विलोडित करता है, रौंदता है। रवदाद्ठव - यवन, मुसलमान । भकोछ्ठि 
(ककफोर कर २) । डेडाछ - वह दास्त्र जिसको पकइनेके लिए डडा लगाया जाता है, 
गथा * भालादि । खिज भाछ - कोपाग्तनि किरमाछ - तलवार | 

१४२ च्पारि भुजा - चतुर्मज, विष्णु । ल्िघावर - सीतापति श्री रामचन्द्र | विनाण - समान, 
तुल्य। जरदांण - कवच, कवचधारी योद्धा । जुवाण - जवान । केकांण - घोड़ा । 


ध्८ ] सूरजप्रकास 


नरां सिणगार धरे जुध नेत' । 
करे खत राहृतणी परि! केत । 
वहै खग एम फबे वरियांम । 
रांमायण मांहि फरबे जिम राम ॥ १४३ 
अभेमल' आगकछ' जोध अपार । 
वधे” वध खाग" वहै जिणवार । 
कटे सिलह॒कक्‍्क कडा कसणक्क । 
भभक्क डबक्क"" स्रोगक्क भभकक || १४४ 
खेगक्क उचक्क ' ' खाटक्क ' * खगक्क' *। 
काटक्क * कटक्‍क भाटक्क भटक्क । 
बिजक्क' ” बल्ठक्क' ' जुरक्क  ” जरक्‍्क। 
सेलककक धमक्क भचकक्‍क सहक्क ॥ १४५ 
फौजक्क'** रोसक्क फारक्क फरक्क । 
हरकक वरक्‍्क हुवे” खक हकक्‍क । 





१भ नैेतत।) २ख पण। हे ग. पर। ४ ख ग बाहै। ४ग ऐम। दमन 
ग्रगछि । ७ ख ग॒ बधे। ८ खग.घाव। € ख.ग करं। १० ख. डबक्‍क । 
ग. उबक्ध । ११ सा उच्चक। ९१२ ग. पाठक । १३ ख. ग पटकक। शेड ग 
काटक । १५ ख गे वोीजदक । १६ ख गए वलकक्‍क। (१७ ख. जुरक । १८ ख, 
फोजकक्त । १६ ग. हुवे । 


१४४ सिलह॒कक - कवच । कसणकक - वध । भभवक - उभडना क्रियाका भाव। डाबक्क - 
दूवते समय घ्वनि होनेफी क्रिया । ज्रोणकक - णोणित, रक्त । 


१४५ खेगवक - घोड़ा ५. खाटकक - ढाल । खगक्‍क - तलवार । काटक्ष्क - जबरदस्त, 
शक्तिशाली । कटकक - सेना । काटक्क - प्रहौःर | ऋटकक्‍क - (_ ? )। विजक्क - 
तनवार | बल्लकक - लचक, मोड । जुरक्‍्क - प्रहार । जरक्क - भटका । सेलक्फ - 
भाला | धम्सक - ध्वनि विशेप । भचकक्‍्क - प्रहार या प्रह्मरकी ध्वक्ति । 


१४६ फोजफ्क -सेनाका । रोसक्‍क -जोश । फारक्क - फभडा । हुरक्‍्क - अप्सरा, परी । 


घरस्क - वरण करने वाला, वीर। खत्ध -शन्‌ । हक्‍क -हाक, तेज श्रावाज । 


सूरजप्रकास [ ४६ 


सीसक्क सभक्‍क हारकक हरकक' । 
ग्रिधक्क” गह॒कक्‍क गूदक्‍्क गठटकक ॥ १४६ 
वीरक्क नचवक्‍क सभक्‍क सबकक्‍क । 
चोतकक पियक्‍क्क कछ्ठिक्‍क्क” चहक्‍्क । 
करकक हांडक्‍क गुडक्क' कडक्‍क'” । 
खिवे)॑ खँजरकक पड़े खरडक्क ॥| १४७ 


ओर” असि आरण" थोम गअ्रताक । 
माहवसिह चांपावत 

चापावत*" सूर लड़ चमराक्त' । 

चखा करि “माहव''" पावक चोक । 

धडा*”* खत सेल करें धमरोक्त ॥ १४८ 


भूजा बढ" पाथ समोभ्रम भूप । 
रोदां दकछ ढाहत शअ्रतक रूप । 


१ग रक्‍क। २ ख ग ग्रीमक्‍ककत । ३ ख ग. गृदकक । ४ ख गसढ़कक | ग गट्टक्क। 
५ख कालिक्क । ६ ख ग॑ गूडक्क । ७ ख फरक्क। ८ ख शोरे। € ग प्रारणि। 
१० ख. चपावत। १५१ ख. उचमर।। १२ सख मसाहव । १३ क धरा । श८ख 
गे. चढछ । 


१४६ सोसक्क - वीर-गति प्राप्त वीरोके शिर। सभकक्‍क - तैयार करता है। हारक्क - मूँड- 
माला। हरकक - महादेव, हर । प्रिघक्क - गिद्ध । गहकक - श्रावाज करते हैं । 
गूदकक - सासपिड | गठकक्‍्क - निगलते है। 

१४७. वीस्वक - युद्धनप्रिय देव जो रुद्रके श्रवततार माने जाते है। चचक्‍क - नृत्य करते हैं । 
सबक्क्र - भ्रागे बढ़ते हैं सब (?) | चोछकफ - रक्त, खुन । पियक्क - पीते हैं। कव्ठिक्क -- 
कालिका, रणचडी। चहक्‍क - चुसती है । करक्क - रीढकी हड्टी । हाडक्क - 
हड्डियें | गुडक्क - सधिस्थानकी हड्डी, साससहित हड्डी ।. फडक्‍क - ध्वनि विशेष 
श्रथवा शक्ति । खिबे - चमकते हैं । खेंजरक्क - शस्त्र विशेष । खरडक्क - प्रहारका 
निशान । 

१४८ आरण - युद्ध । घोस - क्रोधार्ति। अ्रताछ - तेज। चापावत - राठौड राव चापाके 
वशज | चमराद्ध - मुसलमान । चर्खा -नेतजो । माहव-माहवर्सिह चापावत । 
घमरोछ - प्रहार, युद्ध । 

१४६ पाथ -पार्थे, अर्जुन । समोश्षस - पुत्र । रौदां -यवनो | ढाहत - सहार करता है, 
मारता हैं। श्रंतक - यमराज । 


५० ) सूरजप्रकास 


वाहै खग वीद जिही' चढि वान । 
धरा नवकोट. सिरे परधान ॥ १४६ 
कुसका सह चापावत 

हरौछायहुत' हरोछ . हठाह 
तठ कुसछेस वधे” रिणताह' 
धरा बढ्” क्रोध ओरें धजराज 
जिसी विध" सामेंद वीच*” जिहाज ॥ १५० 
सिल्हे'' घट वेधत वाह॒त'" सेल 
खेले जिम होछिय' फागण'* खेल 
सांमा'' खक आवत वीजछ साहि 
मिछ'" जिम सोर उड़े मढछ माहि ॥ १५१ 
चढे खक्क हीक तुरी उर चोट 
काछाहछ भूस हुवे ब्रज कोट । 

सेलाछ जरद'” मरदह '* सकाज । 

वेघे वज्च॒ भाखर पाखर बाज ॥ १५२ 


अननानछ.. अनबन, ८ >3 





१ ख जीही। २ग नवकोदि। ३ ख ग हरोलाही। ४ग बघे। ५ ख. गण- 
ताल। ६२ घरे। ७ खग वल। ८ ख शोरे। ६ ख. ग. विधि। १० ख. 
वीचि। ११ ग॒ सिल्हे। १२ख घाहते । १३ ख पेल्है। १४ ख गे फागण। 
१५ ख. ग॒ होलीय । १६ ख, साम्हा । ग॒ सम्हां। १७ ख. मिले। १८ गे जरद । 
१६ गे सरद। 


१४६ घींद-दूल्हा। घांच-उमग, जोश । धरा नवकोद - सारवाड। 


१५० हरोछायहूत हरोछ - सेनाके श्रग्न भागमे युद्ध करने वालोमे भी श्रागे रहने वाला । 


हठाछ - श्रपनी हठीला । कुसछेस -कुशलसिह चापावत ॥ रिण ताछ - युद्ध । 
धजराज - घोडा ' 


१५१ सिल्हे -कवच | चेघत -छेद करता है। होछिय'*'खेल - होलिका पर खेला जाने 
वाला खेल जिसे गेहर भी कहते हैं | वीजछ - तलवार । साहि - सम्हाल कर, घारण 
कर। भछ - भअ्रग्नि, आगकी लपट । 


१५२ हीक - प्रहार। तुरी - घोडा। कावाहछ - श्रत्यन्त श्याम । भूस - कवच । सेलांछ - 
भालाघारी । जरह - कवच । भाखर - पर्वत । बाज -घोडा । 


सूरजप्रकास 


लोही धखधकक' वभक्कत' लाल 
पड़े घर जाणि! पतग  पखाछ 
गोछा जिम ढाहि खा गज गाहि 
वधे जुध कीध गजा सिर वाहि 
कुृभाथर वेधि कढे धजकूत 
होदा मक्ति मीर हणे खगहूत 
करे इम नाथा तणों 'कुसल्ेस' 
वडे परमाण अने लघुवेस 
करणसिह चापावत 
जठे 'करनाजक्र' क्रोध ब्रज्ञाग 
ओरे' असि जाणि घिखतिय” आग" 
दावानछ गोकिय” घाट दुसार 
हुवा खग वाहत जाणि हजार 
चहू दछ'* मेछ करे खग चोट'* 


[ ५१ 


|| १४३ 


| १४४ 


| १५५ 
| 


कल्ठं नह धूृहड़ मैगकढ" कोट । 
सुतन्नस” राजड भाण सुतन्न' । 
करें जुध ऋन्नतणी'” पर क्रन्न* ॥ १५६ 


१ ख. घकथकक्‍क । ग॒ घकघक । २ ख. वकत | ग. भभकत । ३ ग. जाण। ४ ख. 
कृभायल । ५ ख. कुत | ग. कूत। ६ ख. श्रोरे। ७ ग. घिषतीय । ८ ख. ग झञागि । 





६ ख. गोलीय । १० ख. चल। ग॒ बढ । ११ ग चोट। १२ ख़. सैंसठ । गे मेमट। 
१३ ख. सुतत्रस । (१४ ख़ सुतन | गे. सुतत ॥। १५ ख कन | गे ऋनत। १६ ख फ्रन। 
गे पर क्रन । 








१५३ घख्रधक्‍क - द्रव पदार्थंका तेज प्रवाह या प्रवाहकी ध्वनि। वभक्‍कत - उमडता है। 
पतंग - ( ? )। पदत्ाव्ठ - चमडेका बहुत बडा थैला जिसमे पानी भर कर ऊटो, 
व भेसो पर लाद कर लाते हैं। वाह - प्रहार । 

कुभायक्ठ - हाथीका कुम्भस्थल । घजकूत - भालेकी नोक या अश्रग्न-माग । बडे - 
महान, वड़ा । अरे - और । लघुवेस - लघु वयस, छोटी श्रायुका । 

करनाजद्ठ - करणसिंह चापावत। घिखतिय - प्रज्वलित । 

घूहड - राव घृदढका वशज, राठोड। मेंगढ्ठ - हाथी । सुतब्नस -पुत्र । राजड- 
राजसिंह चापावत जो पालीका ठाकुर था। भाण - उदयभाण । फन्नतणी - राज- 
सिंह चापावत पुत्र करणके । पर-शत्रु । क्न्न -कृतीपुत्र कर्ण । 


१५४ 


१५४५ 
१५६ 


५२ ॥ सूरजप्रकास 


अखाहर वाहत खाग  उनग । 
जुड़े जिम भारथ दारुण' जग । 
वछ्लोवक्क लूबत रोद्र ब्रजाग । 
भिड़ सुजि सूर हुवे दुयाँ भाग ॥ १५७ 
गाहै। नर हैमर गेमर गाहि । 
महाबकढ्ठ' नीठ पड़े” जुध माहि । 
वरे रँस बेसि" रथा रण विद" । 
गअ्धौश्नथः राज लिये!” सुरइद ॥ १५८ 
तुरी जुध मेक्ति लंड 'सगतेस' । 
नतीठ धरे"? जिम पड”* न्रेस । 
तोड़े दछ मुग्गछ” खाग तरास । 
जुजट्ुछ'  जेम लिये!” जसवास'*7? ॥ १५६ 
दलौ' असि कौकि' * लड़े ददवाण*' । 
खां झट" थाट हण खुरसाण । 





९ ख.ग उसग। २ग दारण। ३ेख ग. दोय। ४ ख गाहे। ५ग हेमर। 
६ ख माहावल । ७ ख पडे। ८ख वरे। & ख वेंसि। ग॒ वेसि। १० ख. ग 
व्यदय। ११ ख लोीयो | ग. लियो । १९ ख सकतेस। १३ ख गे घसे। १४ ख. 
पव। १४ ख. मूगल । ग॒ मुगल। १६ ख जुजिठल। ग. जुजिष्टल। १७ ख लीम। 


गे, लीयोी । १८ ख वास। १६ ख. रोकि | भ, कोक । २० ख दईवांणग। २१ ख, 
भंदि । 


१४७ श्रखाहर - श्रखयर्सिहकि वशज । उनग -नगी। वढतोवद्ध - चारो श्रोरसे । लूबत - 
ग्राक़रणा करते है । रोप्र - मुसलमान । वज्ञाग - जबरदस्त, वज्ञकी अ्रग्निके 
समान । 

१५४८ हेमर -घोडा । गमर-हाथी। गाहि-घ्वस कर के । 


प्रधौश्नघ - पूर्रा श्राघा । 
सुरदद - सुरेंद्र, उद्र । 


६५६ तुरो-घोटा। सगतेस -द्यक्तिसिंह । नतीठ-घोडा, वीर । तरास- ( काटना, 
तराथना ? )॥ जुणदुल - युधिप्ठिर । जसवास - यश, कीति। 


१६०. बदयाण - वीर । चाद - दल, समुह। सुरसांण - मुसलमान। 


सूरजप्रकास [ #३ 


धरे' मन स्यांमध्रमाौ रिणधक्ख । 
लखां सिर ओरवियौ' ग्रबलक्ख” ॥॥| १६० 


हण खग भाट अमीर हसरोक् 
सुर! खक् गोछ नेक चँदौछ । 
उभे रोंगि" सेल अने तरवार 
पुगौ" तरि मीर घडां नदि पार ॥ १६१ 


अधब 


सुजाहर' सूर “मरुकदाः सुतन्न 
धरा इक तेज कहै'” घनिधन्न ' । 
सुजावत'* 'ऊद ”” ग्रहै'' खग सूर । 
रमे'* रिण'' बाकू दसा मगरूर ॥ १६२ 


चावा*" ख&* * मुग्गछ'  भांजि अछग 
जुड़े भड वाघ बचा जिम जंग 
करां खग काढि अफाह्ति!" केकाण । 

करे जुध 'माल' तणौ*! 'कलियांणग*" ॥ १६३ 





१ख ग. घरे। २ ख. वोरवियो । ग. वौरवियों । ३ ग॒ श्रवलघा। ४ ख. ग. हणे। 
५ ख,ग चूरे। ६ ग. चंदोल। ७ ग. रग। ८ख पूगौं। ग॒ पुगो। €£ ख. ग सूजा- 
हर। १० गे. कहे । ११ ख. घनघन्न | ग. घनघन्न । १२ ख ग. सूजावत। शश्ग 
उद। १५४ ख. ग्रहे। १५ ख. ग. रमे। १६ ख ग. रण। १७ ख ठाथा। ग. छावा । 


१८ ख षग। १६ ख. ग सूगल। २० ग. श्राफाछि । २१ ग. तणो । २२ ख. 
कलीयाण । 


१६० स्थांमभ्रमों - स्वामीके प्रति कत्तेव्य+। रिणघक्ख - युद्धकी इच्छा वाला । 
ऊपर । श्रोरधियों - कोक दिया । श्रवलक्ख -- चितकबरे रगका घोडा। 

१६१. चुरें->ध्वस करता है, सहार करता है। गोछ - सेना । चेंदोछ - सेनाके पीछेका 
भाग, चदावल 

१६२. सुजाहर - सूजाका वशज ॥ मुकद - मुकदर्सिह । 
सुजाघत - सूजाका वशज । ऊद - उदयसिह । 


१६३ चावों- प्रसिद्ध । श्रछग “ (पूर्ण ))। वाघ - व्यात्र, सिंह । श्रफाक्ि - भोक कर | 
फेकांण - घोडा । माल - मालसिंह । कलियांण - कल्याणसिह । 


सिर-- 


घनिधन्न - घन्य-घन्य, वाह-वाह । 


४ ] सूरजप्रकास 


करें घण' भाटक लोह कराक्क ।, 
दुवे॑ दुव टहूक हुव॑ रवदालढ 
* समोभ्रम' नाहरा' भेरव' सूर । 
मिकछे! असि भूक करें मगरूर ॥ १६४ 
खता' ग्रेंगि तीर फरंक्कि पँखार 
घड़ा'. छुत मेघ” घणा छत्रधारः 
बलाभख'" मेलि तुरी गह'” बौह'* 
लालौ'?* सगतावत' ढाहत* लौह! ( ॥ १६४५ 
जुडत “जसावत' श्रागि ब्रजागि 
लोहां फट” खेलत श्रबर* लागि 
पाबू' जिम सूर “किसन्न/*” प्रमाण 
दिये काछमी जिम * नीलिय*" डाण ॥ १६६ 
वहै'' खग 'धूहड” सीस विहार. 
धुजट्टिय " सीस जिसी गंगधार । 


की 


१ग लोहे । २क समोञ्नम | ३२ ख ग मेले। ४ ख, पतश्रग । ग॒ पतेश्रग । 
पू ख फरकि | ग॒ फेरफकि | ६ खग॒ घड। ७ ख, ग. भेछ। ४८४ ख. ग॒ पषगधघार । 
8६ ख बलभाष | ग. बलभषि । १० ग. गज। ११ ख बोह। गे बोह। १४२५ ख, 
लाली । ग लालो4 १३ ख. ग. वाहत4 १४ ख. ग लोह। १५ ख,. घट । १६ ख. 
ग्रवरि । ग पारस । १७ ख फिसल्न। १८ ख ग॒ कालबी। १६ ग॒ बस । २० ख 
नीलीय । ग॒ नाभियें। २१ ग. बहे। २२ ख प्रिजट्टीय। ग स्ितदिये । 





१६४. फाटक - प्रहार । दहुक- खड । रबदाद - मुसलमान । समोक्षस -पुत्र | नाहर - 
नाहरसिह । भेरव - भरवर्सिह। भ्रूक - युद्ध । 

१६५ खता अंगि - खतग - एक प्रकारका तीर विशेष । पंखार - तीरका वह स्थान जहाँसे 
वह प्रत्यचा पर चढाया जात। है । छुत्रधार - राजा । लालौ - लालसिंह । ढाहुत - 
प्रहार करता है । लोह - छस्त्र । 

१६६ अ्रवर-श्राममान । पावु-प्रतिज्ञावीर राठौह पायु । किसन्न - किसनसिंह । 
फाछसी - प्रतिज्ञावीर राठीौड पावूकी घोडीका नाम । नोलिय - रग विश्येपकी घोडी । 
ठाण - गति, चाल ॥ 


१६७, घूहूट - राव घृहडका वशज, राठीउ। विहार - विदीण कर के । धुजट्टिय - शिव, 
महूदिव, घूजेटी । *ै 


सूरजप्रकास [ ५५ 


कटे खग भाट अनेक किलम्म' | 
भड़े सिर तांम सहेत' मिलम्म ॥ १६७ 
तिया इम सोभ फर्वब॑ रिणताकछ । 
महा-तरोीं. तूटा पड़त मुहाढ । 
सिलेबंध। ढाहत वाहत सार। 
सजे” नृप' जाणिक" सूरसिकार'” ॥ १६८ 
इखे'" रथ थाभि'' अ्रदीत अचभ । 
थयोौ. 'किसनेस' हुतासण थभ 
घणा सिर सेल सहे* खग घाव 
वरे** रस चौसर कीघध वणाव ॥| १६६९ 
रिमा खग फाट घणा'* गज" * रात्ति । 
तरे 'किसनेस” पड़े रिणताछि'” । 
चढे'** रथ हीर जडाव चमीर । 
वरे"* सुरलोक विचे नर वीर ॥ १७० 





१ ख किललस | ग किलस | २ग सहित। ह ख़ भिल्‍लम | ग भिलस | ४क - 
ख. महीतर। ४ ख. तूटे। ६ ख.ग सिल्हैबंघ। ७ ख ग. सभी। ८ ख.ग नृप। 
९ ग जाणक। १० ख. सूरसिककार। ११ ख ईपे। १२९ ग थभ। १३ख हसे। 
१४ स्तर बणे। ग बवरे। १५ गम घण। १६ ख. रंग । १७ ख रणतालि। ग. रिण- 
ततद्लि । १८ ख चढे। १६ ख चसे। ग. व । 


१६७. किलस्म - मुसलमान । भडे - कट कर गिरते हैं। फिलस्म - युद्धेके समयमे शिर 
पर धारण करनेका टोप । 


१६८. सोभ - शोभा, काति। महा-तर ८ महातरु- बडा वृक्ष । मुहालछू - मुंहकी श्रोर, 
श्रौधा मुह । सिलेबेंध - भ्रस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित । ढाहत-गिरता है। 
तलवार | 


सार «- 


१६६. इखे - देखता है। श्रदीत -आदित्य, सू्यें। श्रचंभ - प्राइचर्यमे । किसमनेस - किसन- 
सिह । हुतासण -अग्ति । चौसर - पुष्पहार । 


१७०. गेंज -समूह । राष्ठि -गिरा कर। त्तरें-तब। रिणताछि- युद्ध-स्थल । चमौर -- 
सोना । 


पद |] सूरजप्रकास 


रिमा दछ सीस तिजावत”' रूप । 

धुव खग॒ भांण प्रक्छ जिम धूप । 

सहे खग सूर (6हरिदा सुतन्न । 

ग्रयाँ जिम भारथ पड अजन्न ॥ १७१ 
उपाडुंइ वीर' वज्रग” अराधि 
सिरू” खत्रवाटतणी घण साधि 
खा सिर भाड़ि फुल हथखड"* 
डोहै!' दछ फेर'* तुरी चक्र डंड' ॥ १७२ 
वहे' फट! औमसट'  त्रीछण वाढ़ 
डोरी जिम घाव करें जमदाढ़ 
ढहै'” नर हैमर गेमर'* ढाल 
मला सहसा जिम 'साहँसमाल 
'पतावत” सूर लड़े श्रणपाल' 
करे खग भझाट खां दछ काठ 
वाहै'' खग'' 'माहवरो 'वखतेस' । 

पांडे खछ सीस करें सिरपेस"*? ॥ १७४ 


॥॥ १७३ 





१ छल. तिजावचत । २ ख घुवं। ३ ख ग साहे। ४ ख. शझ्रायो | ग. श्रायो। ५ख 


झपाठय | ग॒. श्रपाटय । ६ ख बीर। ७ ख वज्ञग। ८ ख ग सरू। ६ ख, फुल्ल | 

१० शा हैयपड। ११ ख गे डोहे। ११५स फेरि। १३ ग दड। (४ेखग 

याहे। १५१ भाव । १६ गे प्रौकड। १७ सत ग ढ़ाहै। १८ गे. मर गैसर | 

१६ ग सहममाल। २० ख. झनपाल ! २१५ स बाहै। २२ खप। २३ स ग 

सियपेस ॥ 

६७१ रिम्ी-पझ्तुसो । हरिद- हरिसिह। पड पश्रजम्त -पाटु पुत्र प्र्जुन । 

६७२ भादि-गांद फर। डोहे- पिनोडित उरता है, मयन फरता है। तुरी-घोटा । 

६७४ न +प्रहार। भीचछ - भयवर, तेज । प्रीकदषण -तीद्षणा। बाड़ -दास्वका पैना 
भाग । पसटादइ>पटाए। हह- भिस्ते है, बोर गति प्राप्त होते हैं। हैमर- 
पोट । ग्रेमर -शाथी । ठाख -युद्रतर समय हासीक मस्तक पर घारण कराया जाने 
शा उधशरगा । साहसमाख -रश्समद ॥ 


$ 3४, धाादाल + पीपविटार, विधर + भाहयरी - महायो रसि[का । दसतेश - दरत- 


हु 
सी 


कु 


सूरजप्रकास [ श७ 


तठे. 'सबल्ेस' समोभ्रम” तिज' | 

जुड़े खग भाट करें नह जेज । 
भाउसुतां सर उमेद भुजाछ । 

रमें' खग भझाट हणै रबदालछ ॥ १७५ 
'रेणायर' 'मोकम” वाहत रूकः । 

उभे जगनाथ' सुतन्न" अचूक ' । 
सुरापण*” धार"? खत्रीपण' सीम । 
भिड़े! जुध जाणि' * 'अरज्जण'  'भीम'॥ १७६ 
समोभ्रम* “राजड़ पेम सकाज । 

बाहै  खगओरि'* घडाविच * बाज । 
कणठिय?* ऋन्न * तणी* कमधज्ज *। 

इसी कुब्ठवट्ट'  किसौ” झ्रचरज्ज"" ॥॥ १७७ 
जडक्कत** लोह कडक्‍्कत** सध । 

करे खग भाट 'पदम्म”" कमधघ । 

१ ख. समोद्भनम । २ भावूसुत | ग़. भावुसुत 4 ३ ख,.ग उसेद । ४ ख रसे। श्ख 
हणे। ६ खत रेणायर । ७ख सौकस | ग सोहोकम | ८ग रूफक । ६ गे जगन्नाथ । 
१० ख सुतन्न । ग. सुतत॥ ११ ख अचूक । १२५ ख गे. सुूरायण। १३ ख. ग पुर॥ 
१४ ख. पतन्नीवम | ग. पत्रीवट । १५ ख. भीडे। १६ग जाण। १७ ख श्ररिज्जण। ग 
अश्ररिजण। १८ क समौदञ्नम । १६ ख वाहे। ग॒ वाहै। २० ख. वोरि। ग. श्रोर । 
२१ ख बिचि। ग॒ विधि । २२ ख ग॒ कणठीय । २३ ख. ग, क्न । २४ ख., ग तणो । 
२५ ग॒ कमधज। २६ ख कुलवाकि । ग. कुव्वाट । २७ ग, फिसों। र८ ख श्रचिरज्ज । 


गे इचरज । २€ ख गे सडककत । ३० क जडककत | गं. कडकत । ३१ ख., पदम । 
ग्‌, पृूठ्स ॥ 


१७५ सबक्लेस- सबलसिह । समोश्नम - पुत्र | तेज - तेजसिंह । जेज -विलब । भांऊसुत - 
भाऊर्सिहका पुत्र | उमद - उम्मेदर्सिह । भुजाछ - वीर ॥ 

१७६ रेणायर - रणछोडदास । मोकम - मोहकमसिंह । रूक - तलवार । जगनाथ - जग- 
न्नायसिंह। सुतन्न -पुत्र । अचूक - निशंक । सुरापण -शौर्य । श्ररज्जण - पाड- 
पुत्र भ्र्जुन । 5 हु 

१७७, राजड -राजसिंह। पेस - पेमसिंह । बाज -घोडा । कर्णठिय - कनिष्ठ, छोटा 

« भाई। फ्न्न -करण सिंह । पश्रेचरज्ज - भ्राइचयें । 

१७८, जड़क्कत - प्रहार करता है । कड़क्कत - टूटता है। सघ-सघि-स्थान । पदम्स - 

पदमसिह ॥ 


सूरजप्रकास 


रिमां 'सगतावत'”” वाढत" रीस । 

ग्राई भरि पत्र दियंत" असीस ॥ १७८ 
ग्रड़ंं। 'लखधीर”' तणौ' 'ग्रमरेस । 

जरू खग फक्राट हणे जवनेस । 

रचे जुध कूप समोभ्रम” "राम । 

वहै खग वाढ" दिये" वरियांम*" ॥ १७६ 
समोभ्रम'' किहरिं! पाथ समाथ 
हिचे 'किरमाक भटां! 'हरनाथ' 
'घनावत' 'अ्रम्मर' कोप धघियाग! 
खां घट भूक करें कट खाग ॥| १८० 
दलावत' सूर “विसन्न'* दुकाल 
लोहा अ्रि ढाहि!* करे धर लाल 
'उदौ'* धग्ररिजन्न  " तगौ'” अणभग 
जठे खग वाहि'* हणे'” खत्ठ जग ॥ १५१ 





१ ख सगताव। २ ख., बांदत। ३ग भर। ४ ख दीयत। ५ग लडें। ध्ग 


त्णो । 


७ फ ससमौशञ्नम । ८ ख.ग दाद । ६ ख,. ग. दीये । १० घरीयाम। ११फ 


समौशज्नम। १५ फ भका। १३ ख. ग. घीयाग । १४ ख. विसन्न । १४ सं, टाहि। 
ग ढ़ाह।| १६ ख लदों ।ग ऊदो। १७ ख. भ्ररिजज्न । १८ गे. तणो। १६ ग. 


बोह । 


श्छ८ 


१७६ 


श्फ० 


१८५१. 


२० ग॒ हिण । 


श्राई - दुर्गा, रणाचंडी । श्रसीस - भ्राद्ीर्वाद । शि 


लखधीर - लखधीरसिह । श्रमरेस - प्रमरसिह कृपावत । जरू - हढ । जवनेस - 
यवनेश, बादशाह । कूप -कृपावत छाखाका राठौोड। रास - रामसिंह । 


फ्रेहरि - केसरी सिंह ' पाथ -पार्थ, श्र्जुन) ससाथ - समर्थ। हिचे - युद्ध करता 
है। किरसाछ - तलवार। . भटां - प्रहरो । धनावत श्रम्भर - पनर्तिहका वशज 
अ्रमरसिह । घियाग - श्रधिक, अश्रसीम । भूक - ध्वंस, नाश ॥ 


विसन्न - विशनसिह । दुझाल “योद्धा । झ्रि“-शात्रु॥ ढठाहि-संहार कर, मार 


कर । उदो- उदय्सिह। श्ररिजन्न - भ्र्जुनसिंह । तणो - तनय, पुत्र । अ्रणभग - 
वीर ॥ 


सूरजप्रकास 0५ 


तई दक्क देखि पटाभर तैम 
अ्रयौ' जुध 'केहर केहरि' श्रेम 
घड़ां खछू टूक करें घंख श्रोह । 

लिये घण बोह “जसब्वँत' लोह ॥ १८२ 
जुड़े वरवा” रंभ ऊछब' जाणि 
पयौ" नहि काक सु लेख प्रमाणि '* 
'फतौ'' 'परताप' सुतन्न * अफेर । 

सत्रा दछ सोस खम'” समसेर ॥ १८३ 


समोभ्रम 'साहिबखांन”' सकाज । 
लोहा 'पदमेस” लड़े* कुछ लाज । 
समोभ्रम' देवियसिघ' सधोर । 
धुबे!” खग फाट 'फतौ"* 'रणधीर' ॥ १८४ 
पँजा खग माट 'फतावत' पाणि 
जुड़े जुध * 'नाहर' नाहर जांणि'* 
सत्रा दछ सीस*' “जोरावर साह' 
'रासावत” लोह करें रिमराहु*" ॥ १८५ 


अन्न, अमन, 


१ ख श्रायो । ग. श्रायो । २ ख ग. फेहरि। ३ ख फेहरी। ४ख घक | ग. घघ। 
५ ख लोये। ग. लिय। ६ ख. जसावत | ग. भठछाहल । ७ ख बरिवा । ग., वरिवी। 
८ ख ग उछव | ६ ख. पायो । ग पायो । १० ग॒ प्रमाण । ११ ग., फतो | 
१२ ख सुतन | ग सुतन। (१३ ख विषे। ग घषिवे। ६४ ग पडे। १६ क, समौ- 
अम। १६ ख ग देवीयसिघ। १७ ख घुबे । ग घुबं। श्थग फतो। १६ ख, 
जुधि। २० ग,जाण। २९१९ ख सीसि। २२ ख, रिमसाह । 


१८२ तई-शत्रु। पटाकर -हाथी। केहर -केसरीसिंह । केहरि - केशरी । बोह- 
प्रानन्द, रसास्वादन । * 


१८३. पयौ- प्राप्त हुआ । फतो - फतेहरससिह । परताप - प्रतार्पसिह । सुतन्न - पुत्र । 
श्फेर > वीर, योद्धा । समसेर - तलवार । 


१८४. पदमेस - पदमर्सिह । फतो - फतेहसिह । 


१८५, नाहर -नाहरसिंह। जोरावर साह - जोरावरसिह । रासावत - रासाका वश्चज । 


६० ] 





१ ग पौरिस । 


सूरजप्रकास 


जुडे सुत 'ऊदल पौरस' जोर 
करे खग घाव निहाव 'किसोर' 


दलों” “'परताप' सुतन्न दुाल 


ढाहै खग फक्रा्ट" खत्ाां गज ढाल 
समोभ्रम* 'ेम हिदाक' सकाज 
निजोडत मुग्गछ' थाट” नराज' 
वडा खक्क खांग हणे वरदेत" 
जुडे इम?" “भांण समोभ्रम 'जेत' 
तठे रुघनाथ तणो'” 'सुरतेस' 
रिमा खग भाठ करें घण रेस 
सुतन्न॒ तिलोक** तिलोक सराह 
वधेवध'” “राम” करे खग वांह 


जुड़े!” 'कुसछेस”' तणौं खग जास 
दावानक रूप नरायणदास"* 
जठ' हरकिसचन्न ” 'मांन सुजाव 
घणा'” रवदाछ हणें खग घाव 


| १८८ 


| 
| 
| 
॥॥ १८६ 


२ग दलो । ३ ख. सुतन | ग. सुतन्न। ४ख ढाठद। ४ क. समौ- 
असम । ६ ख सूगल। ग मोंगठ । ७ ख. ग. फाट ॥ ८ ख. वाराज ) ग॒ नाराज । 
६ ख. ग. घिरदेत। १० ग इ। ११ ग. तणो। १२ ग. तीलोक । १३ ख बधे- 
वधि। ग. व्धवधि। १४ ख. जुडे । १५ ग. नराहण। १६ गे. जठे । १७ ख 
क्िस्सन । ग, किसन । १८ ख घणौ। 


१८७ पेस - पेमसिंह । निजोडत - दूर करता है, काठता है। नराज - तलवार। घरदेत - 
वीर, यशस्वी । भांण - सूरजभाण सिह । 


१८८. सुरतेस -सूरतसिह । रिमां-शत्रुओ । रेस -पराजय । तिलोक - तिलोकसिह। 
तिलोक - त्तीनो लोक । सराह - प्रशंसा करते हैं। वधेवध - वढ-बढ कर 


१८६. सांन - मानसिह। सुजाव -पुत्र । रवदाछ - मुसलमान । 


सूरजप्रकास [ ६६ 


अड़े सुत गोवरधन्न' अठेल । 
खगां 'कलियांण” रमे जुध खेल । 
उठे खग वाहत वीर श्ररौध । 
जोरावरसिंघ जसावर्ता जोध ॥ १६० 
करे केरिमाछ भटां पति" कांम 
जछाहछ 'राम तण्ों 'जगरांम' 
विजूजछ भाट करें जिण वार । 
सुरौ अरणदेस' तणो'" सिरदार ॥ १६१ 


अमरनक. अललनन्‍क. 


सुतां'' “रतनेस” मौहक्कम'' सूर 
रिमा!” खग क्राट हण मगरूर 
'कलौ' दलसाह तणौ*** दइवांण** । 

मिल्ले खयग भाट छिबे असमांण"' ॥ १९२ 


१ ख गोवरद्धन। ग. गोवरधन । २ ख. अ्रट्वल। ग॒ पश्रठेल। ३ छा. फलीयांण । 
४ ख. बीर । ५ ख ग. शअश्ररोह । ६ ख. जोराव्सिघ । ७ ग. पदहि । ८ ख. 
सूरो। € ख ग श्रणदेस। १० ग॒ तणो। ११ ख ग. सुत। १२ ख. सहौकम । 
ग. साहोफ्स । १४३ गे. रसे । १४ ख. तणे । १५ ख गे फलिचाल । १६ ग. 
झधससांत । ह 

*ख तथा ग प्रतियोमे यहा पर निम्न पक्तिया श्ौर मिली है--- 


'रमे चंद्रहास भर्म रवदाल । 
दिवो सगतेस तणौ दईवारा ॥ 


१६० श्रठेल-पीछे न हटने वाला, वीर । कलियाण - कल्याणसिंह । जुध - योद्धा, 
वीर। 


१६१. करिमाठ - तलवार । जलाहुछ - तेजस्वी । रांस- रामसिंह । जगरांस - जगराम- 


सिंह । विजूजछ्-तलवार। सुरो-वीर । श्रणेदेस-आनंदर्सिह । सिरदार- 
सरदारसिह । 


१६२ रतनेस - रतनरसिह । कलो - कल्याणसिह । दलसाह - दलसिंह । वबहवाण - 
वीर। 


६२ | सूरजप्रकास 


भकाहछ वीरमऊता' म्ुकार'” । 

भिड़े खग काट सराहत भार। 

'छत्तोा'' नरसिंघ तणौ छक छोह । 

लगावत खान दढ्ा सिर लोह ॥ १६३ 
'हटठी' रिणछोड तणौ करि हाक । 

पछुत' खाग हण पिसणाक । ' 
'विजावत'' 'सोभ' लड़े छक वाधि" । 

ग्रौ फाड़त" वीजछ'" क्रोध अ्रसाधि ॥| १९४ 

अड़े भड “रायमलौत'"" अजब्ब'' । 

गाहे खग'' वीजछ भाट गजब्ब'? । 

वाघावत '* सूरज” गौ विकरातछ । 

तरासत मीर खगा रिणताछ ॥ १६५ 
समोञ्रम'* “गोयँँद'** श्रम्मरसिघ 
घड़च्छुत'” मेछ घण खगधिग* 





१ ख गे भुकार | “यहासे भ्रागे ख तथा ग प्रतियोम त्िम्त पक्तिया भौर मिली हैं-- 
'करूर गुमान सुतन किसोर, जुटे पग काटा हृवर जोर। 
रूपावत श्रमर ढाल वरूथ, जूटे पग काठ करें परक्र जूथ । 
प्रनो जुध रूप तणौ दईवाण, भिड़े पग काट सराहत भार ।'! 

२ गे. छत्तो । ३ ग. त्तणो । ४ ग. तणो । ५ ख. पछाइत । ग॑ पछठत । ६ ख 

बिजावत । ७ ग॒ बाघि। ८५ ख छाडत | ग श्रोछाइत। € ख. बीजछढ । १० ख 

ग॒ रायमलोत । ११ ख. श्रजव्व । १२ ख सल। १३ ख, गजव्व । १४ ख बाघा- 

वत । ६५४ के समसोश्रम । १६ गे. गौयेंद । १७ ख, ग॑ घड़छुत । १८ ख., ग 

परगर्भींग । 

१६३ वीरसऊत -वीरमसिहका पुत्र | कुकार - भूफारसिह । छतो - छत्रस्तिह । छक - 
उत्साह । 

१९४ हठो -हठीसिंह । पछट्टत - प्रहार करता हैं। पिसणाक - शत्रु । घीजावत - विजय- 
सिहका वशज । सोश -सौभाग्यपिह । ऋ्ाड़त-काटता है। विजाछ - तलवार । 
प्रसाधि - श्रपार । 

१६५ श्रजव्ब- अ्रजवर्सिह । गजन्ब - भयकर | सुरज - सू रजसिह | तरासत - काटता है । 

१६६. गोयेंद - गोविदर्सिह । घड़च्छुत-काटता है । मसेछ - मुसलमान । खगधिंग - 
जबरदस्त, शक्तिशाली । 


सूरजप्रकास [ ९३ 


जोरावरसिंघ अर्णदं सुजाव । 
पछ्टुत' खाग जड़े अहि पाव ॥ १६६ 
जगावत' अज्जब' जेत जुहार । 
पड़े खक्क घूमर खाग प्रहार 
समोभ्रम वैण” विढे” अजबेस' । 
करे खग वाह हणे किलमेस ॥ १६७ 
भाऊ'' सुत" पीथल' भीम' भुजाछः। 
उठे खग वाहण लूण उजाकछ । 
वधाघावत''" आणंद्सी जिण वार । 
घमोडत सेल वहै'' खग धार ॥ १६८ 
मंडे जूुध नाथ तणौ"* 'फत्तमाल' । 
तई खग भाडि भरे रत ताक । 
दलौ” 'अणदेस' 'सुतन्न '* दुर्गांम* । 
'हरी' खक ढाहत** पूरत हांम ॥ १६६ 
'माधावत' रांमसि! लोह मराठ । 
भपेटतः मीर थटां खग भाट । 





१्ग पछटत । २ग पजब। ३ख चेण। ४ ख़. विटदे। ग बिढ़ेै। भूख ग 
वाहत। ६ख भाव । ग भाव। ७ख सुर | ८ ग. वुजाल । & ख घाहत। 
१० ख. बाघाधत। ११ ख. बहै। १२ख ग तण । १३१ ख सुतंच । १४ ख. 
दुगस । १५ ख ग. वाढ़त। १६ ख ग. राससी । 


१६६. भ्रणेंद - भ्रावदर्सिह । सुजाव -पुत्र । श्रहि - नाग, हाथी । 


१६७ अ्रज्जघ - भ्रजबर्सिह । वेण-वेणीसिंह । अ्रजबेस - अ्रजबर्सिह । _ किलसेस « 
सुसलमान । 


१६८. पीथल - पृथ्वीराज । भीस - भीमसिंह । श्रार्णदसी - आनदर्सिह । धसोड़त - प्रहार 
करता है । 

१६६. रत - रक्त, खून । ता - मेंदान, तालाब | खछ - शत्रु । ढाहत - सहार करता है। 
हांम - अभिलाषा । 


२००. मराट - जबरदस्त । भपेदत - भ्रहयर करता है। सीर - यवन, गम्रुसलमान । था - 
समूह, दल । 


६४ । सूरजप्रकास 


समोभ्रम' 'मांडण' दारुण” सूर। 

हठोी खत मीर वरावत हुर ॥ २०० 
चौकावत' मीर भटां खग चौज । 
'फतावत” आओआर्णद' आणंद फौज । 
भिड़त पटेत इसा जुध भेद । 

ग्रगे॑ भड जूटत भूप उमेंद ॥ २०१ 
अनावत'' अम्मर खाग उनताग । 

भिडे जरदेत करें दुय भाग । 

करे. खग भाटत  देवकरबन्न" । 
विहारिय”” सभ्रम चोकछ वरजन्न" ॥ २०२ 
सराहत सूर हथां खग'' मेंस * । हे 
'मधावत' ” लोह करें भुकँदेस' । 
समोभ्रम' * सांवछ'"* फ्रौकि'  हुबास* । 
दिये" खग भाटक जीवणदास*” ॥ २०३ 
निजोडत मेछ धरे” खतन्र नेम । 

खगा सगतेस'' समोभ्रम " 'खेम' । 





१ के समौज्नस । २ख दारण। मे ख बरावर। ४ ख ग. डोहत। ४ ग. इता। 
६ ख अनावत | ग. अ्रश्नावत । ७ ग. देवकररन | ८ ख ग. बिहारीय । & ख. बरन्न । 
गे. वबरन। १० ख, पष। ११ ख सेस । १२१ क समौभ्रम । १३ ख सामल । 
१४ ख गे. फोफि । १५ ख्र. ग. दुवास । १६ ख दीये । १७ ख दीवणदास । 
८ गे घरे। १६ ख. ग. सगतेस। २० कफ. समोौश्नस । 





२०० साडण - माडणसिह | हठी - हटीसिंह । वरावत - वरण करवाता है। हुर - परी, 
भ्रप्सरा । 


२०१. परत -वीर, योद्धा । श्रगे - पहिले, पूर्व । डर 


२०२. श्रस्मर -अ्रमरसिह । उनाग -नगी। जरदेत -कवचधारी योद्धा। विहारिय - 
विहारीमिह । सभ्रस -पुत्र । चोछ - लाल | वरशन्न -वर्णे, रग । 


२०३ मे'स- महेश, महादेव । सावक - श्यामलर्सिह । हुवास -घोडा । ऋाटक - प्रहार । 


२०४, निजोडत -फाटता है। मेछ - मुसलमान । झत्न - क्षत्रिय । खेम - खेमसिंह । 


सूरजप्रकास [६है 


धारूजछ जोध समोभ्रम* धींग' । 
सूरां खक चूर करें रायसीघ ॥ २०४ 
तई भड़ साहिबखांत” सुतन्न । 
केवी खग चूर करें “जसक्रन्न । 
समोभ्रम साहिबखांन सकाज । 
रिमां खग घाव करें 'जगराज' ॥ २०५ 
सहै' खग सश्रम 'सांमतसाह । 
विढ़े अनपाक! करे हथ वाह । 
सभी करिमाक भझठां समरेस । 
विढें' 'करनेस” तणौ” “बखतेस” ॥ २०६ 
'ऊदावत”ः सांम लड़े अवनाड 
धड़ा' अ्रवाड करे धज फाड 
अभेमल' लाल सुजाव अबीह । 
सत्रां खग ढाहत ज्यू गज सीह ॥| २०७ 
'वैणावत्!** 'पातल' वीजछ' ' वाह*" । 
गोड़े गज बाज खां गज-गाह । 





_चिन्ह्कित पद्माश् ग॒ प्रतिमे नही है । 
१ ख घींघ। गे धीघ! २ग जसकन | 

*चिन्हाकित पद्माश ख. प्रतिमे नही है । 

४चिन्हाकित पद्माश ख प्रतिमे नही हैं 
३ से. साहे। ग साहैे। ४ ख सामतसा। ५ ख बाह। ६ ख. बिढ़े। ७ख ग 
फरणेस। ८ ग. तणो । &€ घ. पडां। १० ख वेणाघपत। ११ ख प्रतिमे यह दाव्द 
नही है। १२ ख बाह। 


२०४ घारूजल - तलवार | चूर - ध्वस | 

२०५, तई- ( ? )। केची -वात्रु 

२०६. सभ्रम्त -पुत्र । सांमतसाह - सामतर्सिह। हथ वाह - प्रहार । करिसाछ - तलवार | 
समरेस - युद्ध । 

२०७. श्रवनाड -योद्धा। घड़ा-दल। श्रवफ्ाड़ -ध्वस। लाल - लालसिंह। सुजाबव - 
पुत्र । श्रवीह- निडर । - 

२०८. घीजछ - तलवार | वाह- प्रहार। ग़णज-गाह - घ्वस, सहार । 


ह। 
गज न 


६६ | सूरजप्रकास 


गजौ हरियंद' तणों अवबगाढ़ । 
वडा जरदेत हणे खग वार ॥ २०८ 
चापावत' एम लड़े किलछ्चाछ । 
कृपावत वाहत खाग करा& 
तिके कुछ सूरज 'ार्ना सतेज । 
जोए” खक थाट करें नह जेज" ॥ २०६९ 
जई धसख वारण मारण”*" जोम । « 
धिखे'' चख दारण आरण धोम 
घडा जमरूप भयंकर घाट 
भिड़े!' धज मूछ अणीस भुहाट”? ॥ २१० 
तई भुज" साबकछ कीध त्रिभाग 
वहै' श्रसि उप्रमता अभ्रसि! वाग 
अयौ"" असुरांण दछा मझि एम 
ज्वाहछ्ानत्ठ "" रू घ्रत* ऊपर" जेम ॥ २११ 
वेधे*' दक्क मुग्गछ' कूत वहेत"* 
सिल्हे घट पाखर बाज सहेत 


अन्‍न्‍न्‍बन्‍क, 5 इज 





१ग हरींद । २ग तणो। ३ ख बडा। डे ख बाट | थ. वाह। ५ ख ऐम। 
६ ख. ग कृपावत। ७ ग. जोऐ। ८ ख,षग । &ग जेज। १० ख स्मरण। 
११ ख घिषे । १२ स्तर भिडे। १३ ग. सुहाठ । १४ ख भड। १५ ख बहे। 
१६ ख. ग समक्कि। १७ ख श्रायो । ग श्रायो । १८ ख. गे जालंनछ । १६९ ख,. प्रित । 
ग. ध्रित +4 २० ख. ऊपरि। २१ ख बेघे। ग. विधि । २२ ख. मूगगल । ग मुगल । 
२३ ख बहेत। 


२०४८. श्रवगाढ - वीर। जरदंत - कवचधारी योद्धा । 


२०६. फिल्ठचाव्ठ - वीर | कुंपावत - राव कृपाके वशज, राठौडोकी एक उपशाखा। कफांन - 
कानसिंह । 


२१० वारण-हाथी (?)। श्रारण - अरुण, लाल। घोम-क्रोधारग्िनि। घड़ा-सेना । 
घाट - वनावट । भुंहाठ - भौंहोी । 

२११. भिभाग - एक प्रकारका भाला। उप्रमतो - तेज | अ्रसुराण - बादशाह, मुसलमान । 

२१२. सिल्हे -कवच । बाज -घोडा ॥ 


सूस्जप्रकास [ &७ 


जुर्था' विहराय" गजां परि जाय । 
वहै जिम लाय भकोकछ़िय वाय ॥॥ २१२ 
हौदां' मझ्िि लोह करें करि हाक । 
महारिख” देखि हुवे मुसताक ॥ 
हिलोछि छंडाछग्रहै* चंद्रहास 
तछे घण मीर कलम्म" तरास** ॥ २१३ 
कितां भड"' सीस पड़े भड़ केक । 
हुवे!" अ्रधफाड पड़े भड हेक'? । 
उडे'* गअधसीस वहै तरवार"* 
आधा  तरबूजतणी उणहार ॥ २१४ 
समोशञ्रम*' 'रांम' अदीत सराह 
वध!” इम कान्ह करें खग वाह” 
ओोरे श्रसि ऊदल”'* जग गअ्रथाह 
निजोड़त*" मीर** खगां नर नाह ॥ २१५ 


अन्‍«त, असिचणर अन्‍न्‍मक 





१ ग जूथां। २ख बिराय। रे ख बहे। ४ ग. होदां। ५ख लोह। ६ ख. 
फारे। ७ग महारिषि। 5ख ग ग्रहे । &£ ख. ग कलम। (१० ग. तराछ। 
११ ख. ग. घड। १२ ग. हुवे। १३ गे, ऐ_क । १४ ख. उडे। १५ ख. तरबारि । 
१६ ख गे ससौश्रम । १७ ख व्धे। १८ ख. बाह। १६ ख बुदल। २० के 
मिजौडत। २११ ग. मार | 


२१२ बिहराय-विदीणों कर के। लाय -दावारिन । भकोछ्िय - श्राघात पा कर । 
बाय - हवा । 


२१३ महारिख - मह॒षि नारद । म्ुसताक - मस्त । हिलोछि - हिला कर । छुडाछू - 
भाला। चंेंद्रहास-तलवार। तछे-तत्क्षण है। घण-बहुत । मोर-सरदार । 
कलम्म - मुसलमान । तरास - ( काठ कर ? ) । 


२१४, उणहार - सूरत, शवल । 


२१५. रांस - रामसिह । अदीत-आवदित्य, सूर्य । कान्ह- कानसिह । निजोडत -- 
काटता है । 


द्ध ) सूरजप्रकास 


जड़क्कत” सेल भिदे" जरदाक् । 
कड़ककत'" कध वहै किरमाछ  । 
दादो” जिण 'गोवरधन्न” दुाल । 
ढाहै. गजसाह' अगे गजढाल ॥ २१६ 
अभेमल' अग्र 'फतावत' अश्रेम । 
जुडे भड जाहर नाहर जैम । 
'रामौ* 'सबब्वावत**" वाहत रूक । 
भभकक्‍कत स्रोण हुवे! खत भूक ॥॥ २१७ 
पियै!* रत पत्त चेंडी भरपूर । 
सुरा' गुर हाथ वखांणत सूर । 
टक्के नह 'रांम' खत्रीवट टेक । 
उडावत लोह अमीर अनेक ॥ २१८ 
वहै' रत पूर नदी जिम वार 
तुटूे निज सीस घणी तरवांर 
उपे!” खग टूक लोही मझक्ति एम । 
जछाधर वीच' कछाधर जेम ॥ २१६ 


१ ख, जड़कत। २ भिडे । ३२ेग जडदाल | ४ ख. ग. कडकत । ५ ख बहै। 
६ सगे फरिसाल । ७ ख दादो। 5 ख गोवरघन | ग गोवरधन | ६ ग रामो। 
१० ख सबब्ठाउतत। ११ ग है) १२ ख, ग. पीये । १३ ख सूरां। १४ ख, बहे। 
१५ ख. ग. घोपे। १६ ख ग. वीचि। 


२१६. जड़ककत - प्रहार करता है। जरदाकछ - कवच । कड़क्कत - कट-कटकी ध्वनि करते 
हैं। वहै-चलती है । दादी -पितामह । गोवरघन्न - चदावल ठाकुर गोर- 
घनसिह । 

२१७ रामो - रामसिंह । रूक - तलवार। भभवकत - उमडता है। ज्रोण - रक्त, खून । 
भूक - घ्वस, नाश । 


२१८ रत - रक्त, खून। पत्त -पात्र, खप्पप। चखाणत - प्रशसा करता है । सुर - सूर्य । 
टेक - प्रा, प्रतिज्ञा ॥ 


२१६. धार -पानी ) उप -शोभित होता है। हक -खंड । जब्ठाघर - वादल । फह्ठा- 
घर-चद्रमा । 
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बढ़े! वष वीजछ' खड विहंड । 
पड़े? घर तांम किया रत-पिडा । 
तई वर रभ रथां चढि ताम । 
रहै” धर क्रीत वसे स्रग राम ॥ २२० 
करें. खगभझाटद हण॑ किलमाण । 
भिड़े भगवान! तणो हरिभाण' । 
सारा मूक बौछ'” करत सनांन । 
अडी खँभ भाण'' छिबं असमान'' ॥ २२१ 
तई'* 'हरभाण”'* पछटत'* तेग 
वहै असमांन  छटा करि' वेग 
तिसा जम बाक् कलिद्रि तरग 
बगत्तर** पोस उडंत बरग ॥ २२२ 
जोरावरसिंघ 'पदम्म” सुजाव 
घटा जरदेत थे. खग घाव 
'समोभ्रम** 'भाऊ' 'बखत्त'*' सकाज । 
तई खग फर्लाट हण सिरताज ॥ २२३ 


१ ख. बढ़े। २ ख बीजवछू । ३ ख पडे। ४ सख ग कीया। ५ ख ग॒ रत्तप्पड | 
६ ख ग.धवरि। ७ ख रहे। ८ ख अश्रुग । ग॒ श्रुगि। € क. सिरी। १० ख ग. 
बोछ। ११ ख़् बांण। १२ ग शअसमांण। १३ ग तहइ। (१४ ख. हरिभांग। ग 
हारेभांण । १५ ग. पछुठत । १६ ख ग॒ श्रससांनि। १७ ख गे. फकिरि। १८ ख, 
वेग । १६ ख, बग्गतर । मभ वगतर ॥ २० ख गे. पदस । २१ के ससोौश्नग । 
२२ ख गे बष्पत | 


२२० घढे-कटते है। वप-वपु, शरीर। घोजछ - तलवार। रत-पिड - युद्धमे वीर- 
गति प्राप्त होते हुए वीरोका अपने रक्तसे मिट्टीके साथ पित्तरोके लिए पिंड बनाना । 
घर - भूमि । लग - स्वर्ग 

२२१ फिलसांण - यवत्त, मुसलमान । भगवांत - भगवानसिह । हरभाण - सूरजभाणसिंह । 
सारां - तलवारो । भक बोछ - तरबततर । अडी खेंस - जबरदस्त ॥ भाण - सूरज- 
भाण । छिबे - स्पशे करता है । 

२२२५ हरभाण - सूरजभारणासिंह । तैग - तलवार । छुटा - विजली । कलिद्िि - कालद्री, 
यमझुता । बगत्तर पोस - कवचघारी । बरग - खंड, टुकडा । 

२२३. पस्मद - पदमर्सिह । सुजाव - पुत्र! बखत्त बखतसिह। सकाज - लिए। 


७० ] सूरजप्रकास 


सुर 'फतमाल!/ तण्ण सिरदार । 
दुसे घट साबछ कीध दुसार । 
अग्रणी" धड़ कट्टि” फरबे फकछ् एम 
जाछढीममि हत्थ सुहागणि जेम ॥ २२४ 


जठे प्रथिसिंघां. पराक्रम जागि 
लड़े भड धूहड अबर लागि 
पछद॒त  मुग्गछ” रूप प्रहार 
किलक्कत वीर' जयज्जयकार" ॥ २२५ 


दिये” खग भाट फतावत” दोय 
हुता' जुध भांण अ्रचभम होय 
भाई “िह!** कप हरागज भार 
अरिज्जण ** भीम तणी उणहार?' ॥ २२६ 


जुड़े 'सिरदार' तणौ? वरजाग' 
खत्लां सिर 'पीथल' वाहत खाग 
' छतो” भड़ 'रांम' सुतन्च छछोह 
लोहां पहराक"** हणे कट लोह ॥ २२७ 


सार, #नन्‍बाटफ स्यवपकक, 


१ ख गसुरे। २ ख. भ्ररा। ग श्ररो। ३ ख.ग फूटि। ४ ख प्रिथिसिंघ। ग. 
प्रथिसिघि। ५ खग मूगल। ६ ख बीर। ७ ख. ग जयजयकार । ८ ख. दीये। 
ग. दीये। ६ ख ग हुता। १५८ ख दुहू। गे दुह। ११ ग श्ररिजण। १२ ख. 
उणहार । गये. श्रणुहार । १३ गे तणो। १४ गे वरज्ागि। १५ गे. लहरीक । 


२२४ दुसार - इस श्रोरसे उस ओर तक, श्रार-पार | फछ - भालेकी नोक, शस्त्रकी नोक | 


२२५ पछट्ठत - पटकते हैं, गिराते है। किलक्कत « ह॒पंपूर्ण ध्वनि करते हैं। जयज्जयकार - 
>जय-जयकी घ्वनि । 


२२६ अभ्रचभम -आइचर्ययुक्त । फूंपहरा - राव कृपाके वशज, राठौड । 


२२७ सिरदार -सरदारमसिह। वरजाग - जबरदस्त । पीथल -पृथ्वीराज । छतो - छत्र- 
सिदद । राम - रामसिंह । छछोह - तेज । लोहा पहराक - भ्रस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित ॥ 
भमट-प्रहार। लोह - शस्त्र 
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सभी खग भाट हण खक्त साथ 
हिचे “भगवांन” तणो' “हरनाथ' 
तठे 'करनौत” लड़ खग ताहँ 
थटां मझ्ि सांमेत श्रगद थाहँ ॥ २२८ 
“चत्रुभुज “चंद! तणौ, विरचाक्  । 

दिये” खग भ्ाट हिर्णीँ रबदातक् । 

'देवावत”ः बद्रियसिघ दुगाम 
करें खग भाट खन्नीवट" कांम ॥ २२६ 
जुड़े 'रतनागर' “भीम” सुजाव 
दिये!'' खग भाट खत्ठा सिर दाव 
'उदावत””' 'वक्‍खत' जे अवसाण 
खँडाहछ भाठ” हण खुरसाण ॥ २३० 
पछट्त'” लोह थटां पँडबेस । 

अड़े 'हररूप”' त्णों अ्रणदेस'' 
'कुभावत*” 'ईस' दिये!” खग भफ्राट । 

पड़े खछ थाट चढ़े घर पाट”* ॥ २३१ 


१श्ग तणो। २ ख करणौत। ग. करणोत । ३२ ख. ताहि। ग॒ साहि। ४ ख. ग. 
थाहि। ५ ख. चत्रुभुज । ग॒ चत्रभुन। ६ खग वबधिचाल। ७ ख दीये। ८ख 
ग. हणे । ६ ख, बद्रीर्यासघा। १० ग पषत्नीवटि। ११ ख. दीये। १२ ख. ऊदावत। 
१३ ख गे थाठ । १४ ख. गे पछाठत । १४५ गे. तणो । १६ ख्क ग. श्रणदेस । 
१७ ख गे, भुकमावत । १८७ ख दीए। १६ ख, ग. पाठ । 


२२८. फरनौत - करणौत शाखाके राठोड ॥ 


२२६. विरचातू - वीर, योद्धा। हिणे-ध्वस करता है। रवदात्व - यवन, मुसलमान । 
दुर्गांस -- वीर, जबरदस्त । 


२३०. रतनागर -समुद्रसिह । भीम - भीमसिह । उदायबत - उदावत छ्वाखाका राठौड | 
खेंडाहठ - तलवार । खुरसाण - यवन, मुसलमान । 


२३१. पेंडवेस - बादशाह, यवन । भ्रृणेंदेस - श्रावदर्सिह । ईस - ईदवरीसिंह । पाठ -हढेर, 
समूह । 
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खहे खड़गेस' तणो 'रघु” खीज 
वाहै' खग जाणि अ्रकाहिय वीज' 
सभे 'कुसक्ेस”' तणौ जुध सांम 
निजोडत मीर खगा वड नाम 
कलौ”” सिवद्वांन तगौ* कह्मृछ * 
भकौछत वीजछ"” सुग्गक्त'' फ्रूछ 
“हरौ/** किसनावत 'लाल'!* हठालछ 
खहे खग भाठट वहै** रत - खाल 
ले बगसौ'** घण वाहत*'* लोह 
बहादरऊत*” धरे गजबोह 
गरहमद खेत वड़े अवसाण 
सभे जुध सामत'री सुरताण 
बाहै घण खाग घणीस"" बुहाडि'!* 
पड़े!" रिण' नीठ घणा खक् पाड़ि 
परी** वर** होय विमाण** पधारि 
मित्ठे! सुरधांम आराम मभारि 


॥ २३३ 


अबकी अन्‍न्‍म, कण. 


॥ २२४ 


॥ २३४ 





१ ग. रघू। २ ख बाहै। ३ खे. श्रकालीय । ४ ख. बीज | 
ताम॥३ ७ गम कलो। ८ ग. तणो । & ख ग कलिसूछ । १० 
मूगल । ग. सगछ । ११५ ख हर | ग. हरी । १३ ख. णाल। १४ ख. बहै । 
१६ ख बाहत । १७ ख वाहादरबूत | गे बाहावरधूत।॥ श्८ ख 


१५ गे. बगसो | 


घगीसा । १६ ख वाहाडि । ग वहाडि। २० ख,. पडे । 


परा । २३६ ख वरि। २४ ख. बिसमाण। २५ ख मिले। 


भ्ख समे। ६ ख 
ख. बीज । ११ ज्र 


२१ खग रण। २२५ख 


२३२. खहे - भिडता है, युद्ध करता है। खडगेस - खड्गर्सिह। रघु - रघुनाथासह | खीज - 
कोप कर के । श्रकाध्ठिय - असामयथिक । चीज - बिजली । 
२३३. फलौ - कल्याणमिंह । कब्ठमूछ - योद्धा, वीर। भकौछत - प्रक्षालन करता है । 
बीजछ - तलवार । भूछ - समूह । हरो - हरीसिंह । लाल - लालपिंह । हठाछ - 
अपने हठ पर हृढ रहने वाला । रत-खाछ - खूनका नाला । 
२३४ घगसों-बगसीराम । बहादरऊत - वहादुरसिहका वंशज । 
-अ्रहमद - श्रहमदावाद । सामत - सामंतसिह । सुरताण - सुल्तान सिंह । 
२३५. नींठ - फठिनतासे । परी-श्रप्सरा। वर-पति। सुरधाम - स्वर्ग । 


गज बोह - गज-व्यूड़ । 
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रिमां खग भाट' हणे जमरूठ । 
तठे बखतेस!” दलावता तूठ । 
हवे 'सुरतांण' तणौं 'हठमाल । 
फटा खग खेलत सूर दुझाल । २३२६ 
अभौ” भड जेत' तणो अवनाड । 
*करे खग फाटक थाट' किवाड” । 
जोरावरऊत  'पदम्म ब्॒जागि । 
“उदावत'* खाग खढ्झा सिर आगि ॥ २३७ 
'जसावत' “माधव दारण जोम 
हिचे खग भाद करें खक होम 
'रांमौ' 'सगतेस' तणौ करि रीस 
सत्रां चेंद्ररा।आ तरास तसीस ॥ २३८ 
'रासौ' जुध माहवरों मछराह 
रमें खग फ्राट खक्?हा विकराह्ठ' 
अनावत *' अम्म्रर सम्मर आय । 
घणा खकछ ताय''* हण खग घाय ॥ २३६ 
समोभ्रम** 'चद' 'सिवौ" घुबि' सार। 
वरावत हूर रिमां जुध वार । 





१ ख क्राटि। २ ख.ग दूठ। हे रट। ४ ख ग. श्रनो। ५ ग. काटकि । ६ ग 
यट। ७ ग किवाट । ८ गे पदस। * ज्ैये दो पक्तिया ख प्रतिमे नही हैं । 

8 ख फवत। १० विकराल। ११ ख. अन्नावत्त। १२ ग ताहि। १३ के समौ- 
अ्रम । ग समोध्मम। १४ सिवो । ग सिवो। १५ ख ग घुवि। 


२३६. रिमां -छात्रुओ । जमरूठ - यमराजके समान रुष्ठरमान। तुठ -( ? )। 

२३७, जेत -जंतसिह । शझ्वनाड - वीर । 

२३८ दारण -जवरदस्त | जोम - जोश । हिचे - युद्ध करता है । होम - घ्वस | चेंद्रहास- 
तलवार । तरास -काटता है। तसीस - हाथोसे । 

२३६, रासी -रायसिह। साहवरो-माहवर्सहका । मछुराष्ठ -वीर। श्रम्मर- ग्रमर- 
सिह। सम्मर - युद्ध । 

२४० समोश्रम -पुत्र। चद-चद्रसिहं। सिवौ-शिवदानर्तिह। घुबि-युद्ध कर के । 
सार - तलवार । वरावत -वरण कराता है। हूर -श्रप्सरा । 


७४ | सूरजप्रकास 


'हुठी' 'सबक्लेस' समोभ्रम" हेक । 
निजोडत वीजछ' खांनी अनेक ॥ २४० 
तर्णे दलसाह' तणों सुरतेस । 
सत्रां खगधार पथ्रमत सुरेस' । 
तई खग वाहत कृभ' सुतन्न । 
करे खग फ्राटक सूर 'सुकन्न/ ॥ २४१ 
बडा" खकछ रूक" हण अ्रणबीह 
सभे 'हिमताउत' इगरसीह 
गऔराक जराक कराक अथाह 
समोभ्रम” भोज” लड्ड 'गजसाह ॥ २४२ 
खहै 'श्रजबावत”ः साहिब - खांन 
उड़े खग भाट छिबे अ्समान । 
दिप कुसब्लेस' सुतन्न!" दुरग' । 
सत्रा खग भाट तरग सुरुग ॥ २४३ 
पटायत** सूर इतों'' परमाण'* । 
जुड़े इम' ” अ्रग्न* 'उमेद' 'सुजाण' । 


#ब्तढ कं अन्न. कमनन्‍न्‍म 





१ के ग. समौदच़्ाम। २ ख बीजएप | ग. बीजल । हे ख.लांन । ४ गे. तठे। ५ ख 
फूस। ६ ख सुककत | ग. सुक्कन। ७ ग. वडा। ८ग रूप। € ख समोभ्रम । 
१० ख सुततन्न | ग. सुतत। ११ ख पटाइत। १२ ग इते। १३ ख. परमाणि। 
१४ ख, ग इण। १४५ ख, श्रग्मि। १६ ख., सुजाणि। 


२४० ह॒ठी - हठीसिंह । निजोडत - काटता है । वीजछ - तलवार । 

२४१, तण -त्तनय, पुत्र ॥ सुरतेस-सुरतसिह। सुरेस - इन्द्रसिह। फुंभ - कुृभफररणा । 
मुकन्न - मुकु्न सिह । 

२४२. रूक - तलवार । श्रणबीह - निडर, निशक । श्रैराक - तलवार । जराक - प्रहार । 
फराक - क्र दन, चिललाहुट । भोज - भोजसिंह । गजसाह - गजरसिह । 

२४३ खहै-युद्ध करता है। श्रजबावत - भ्रजवर्सिहका पुत्र । छिबे -स्पद् करता है। 
फुसकेस - कुशलसिंह ! द्वरग-दुर्गादाप । सुरंग - रक्त, लाल । 

२४४, पटायत -पट्टांधिकारी । जुडे - भिड़ते हैं। उसेद - उम्मेदर्सिह । 


सूरजप्रकास [ ७५ 


उरज्जणसिघ' पदम्म सुजाव । 
घणा खछ ढाोहत वीजक' घाव | २४४ 
वाहै! खग' मुग्गछ” वारोबार । 
हुवा" सिर पकज पख - हजार । 
तई'' सर सेल तेगा'' भर** तेम । 

जई फब * गात कथा सिध - जेम ॥ २४५ 
अरीधट हर वराय** अनेक | _ 
अरी कल लोह वरी'* रँस एक' । 

जरे द्रव!” देह करें जसवास"*" | 
विमाण'  अरोहि करे ख्रुगवांस*' ॥ २४६ 
हुवे घण मुग्गछ*" ग्रोखम हेम 
खहैः” खग माट 'फतावत' * 'खेम' 
मधाहर फोल हणे जुध माह 
सदा सिव भाण करत" सराह*” || २४७ 


नस», _सकसन्‍न्‍क. उनलमनन्‍क. 





६ गे उरजर्णातघ। २ ख़ ग पदस। रे ग.सूजाव। ४ ख ग बीजछ । ५ ख 
बाहै। ग वाहे । ६ ख ग षपल। ७ ख. सूगल। ग सुगल) ८ ख. बारोहोबार। ग 
घारोहीवार । & ग हुवोी। १० ख गे तह। ११ ख ग. तगां १९५ ख भरि। 
१३ ख ग फि। (४ गे बराघ। १५ खत बरी। ग. वोर। १६ ख येक । १७ ख, 
ग द्रव।॥ १८ गे जसवासा। १६ ख बिसाण । २० ख कीयो | ग कियो। २१ खत 
श्रुमिव्वास । ग. शूगिवास । २२ ख्र. मूगल | गे. सुयबल । २३ ख बहै। २४ ख॑ बता- 
चत। २५ ख गं. माहि। २६ ख ग कहत॥। २७ ख ग सराहि। 





र४डंड पवस्म-पदर्मासह। सुजाव -पुत्र । ढाहत-गिराता है, मारता है। घौजछ - 
तलवार । 

२४५ पंकज- कमल । पंज्न-हुजार - सहक्तदरल कमलके समान ।  फेंथा - फरे-पुराने 
चिथडोकी बदी गरुदडी जिसे फकीर धारण करते हैं। 

२४६ अरीथट - दत्रु-दल । हूर-श्रप्सरा। जसवास - यश, कीति । विसमाण - विमान, 
वायुयान । 

२४७ फतावत ज्ेस - फतेहसिहका वशज खेमसिह । सघाहर - माघोर्सिहका वश्ज । 
फील - हाथी । सराह - प्रशसा, तारीफ ॥ 


७६ |, सूरजप्रकास 


दुबाह'' अनेक लड़े थट दोय ॥ 
कमधांय' खीम” जिसो नह कोय । 
समोभ्रम सांमतसिघध सरूप । 
रिमा खग भाट हण जमरूप ॥ २४० 
मधावर्ता ईसर लोह मराठ । 
घणा खम फमाट तछे खक्त घाट । 
करे खग भाट उफाण किरोध । 

_ जुडे” जुध 'सेर! समोश्रम 'जोध! ॥ २४६ 
सुतन्न हरिद' लडे 'सिरदार । 
पबे” खग जाणिक" बच्त्र प्रहार । 
रिमां करि नास बाणास" रंगेस । 
समोभ्रम' * 'भाउ'' लडे '' 'जगतेस” ।।| २५० 
हिचे!* चँद्रहास रचे रिख हास 
सुतां' “भगवांच॑ज सांवकछदास 
जुटे करमाक** भक्यां जगवत' । 
ग्रडीखेंभ 'कन्न'*' तणौ*” 'भगवत” ॥ २५१ 





१ ख. गे दुहाघध। २ ख ग फ्रघज | मे गे कोई। ४ ग जुडे। ५ के समौश्नम । 
६ ख. सुतन | ७ग विषे। ८पग जाणक। ६€ ख. वबाणास | ग. वाणांस। १० क. 
समौत्रम। ११ ख भाऊ। ग भोज। १२ ख गे जुडे। १३ ख. हि । ग॒ हिवे । 
१४ ख गे सुत। १५ ख करिमाल। १६ खत. ग फानह्‌। ७१ ग. तणो। 


२४८ दुबाहु-वीर, योद्धा। घढ-सेना । कमधाय - राठौडोंसमे । खीस - खीमसिह । 

हणे > सहार करता है । 

२४६, मधावत ईसर - माधघोसिंहका पुत्र ईद्वरीसिह। सराट - जबरदस्त । तदछी - सहार 
करता है। उफाण - उवाल। किरोघ - क्रोध । सेर - शेरसिंह ! समोश्रम - पुत्र । 
जोघ - जोधरसिह । 

२५०. हॉरिद- हरिसिह । सिरदार -सरदारसिह । पबं-पर्वत । जांणिक- मानो । 
बांणास - तलवार । भाउ - भाऊर्सिह ) जगतेस - जगत सिह । 

२५१ हिच-प्रहार करता है। चेंद्रहास- तलवार। रिख-नारद ऋषि। भगवांन- 


भगवानसिंह । फरमाछ - तलवार । श्रडीखेंभ - जबरदस्त । कफन्न - फिसनसिह । 
भगवत - भगवतसिह । 


सूरजप्रकास _ | ७७ 


घमोडत साबछ' मुग्गछ' घींग । 
सुता' हरिनाथ जके हरसीघ' । 
दिये खग फाटक रूप दुरत्त । 
सुता' 'कुसछेस' केठीर सुरत्त ॥ २५२ 
वडा* उजबक्क' हणे खग वाह । 
समोघद्रम 'कान्ह' लड़ 'दलसाह' । 
समोभ्रम दीप 'हिदाछक सधीर' । 
वधेवि*”" लोह करें नर वीर'" ॥ २५३ 
विढे जुध मेड़तिया जुध वेर"* 
सिरे? सिरदार' समोभ्रम"* सेर' 
अ्रभमल' चाड जिके** बह'' वार 
घरा जुध कीध फतै'” खग धार ॥ २४५४ 
ग्रभा' छक्कि मेडतनैर  अभंग 
जितौ** श्ररियांण हुतो** कर जग 
घणा महरात” हणे खग घाय 
जितो*' बह जग बढ्ठा'  सक्ति  जाय॥ २५५ 


अ्ययम जन्‍नन्‍न्‍क, _समककक. 





१ग सुगल। २ ख. समृूगल। ग साबल। रे ख सु। ग सुत्त। ४ ख. हरिसींघ । 
ग. हरिसघ। ५ ख दीये । ६ ख ग. सुतं । ७ ख बडा ॥ ८ ग. पजवक्क । 
४ ग सधीत १० ये वधेधिधि। ११ ख बीर। १२५ छल बेर। १३ ग सिरे। 
१४ के समोध्मम। १५ ख. जिफे । १६ ख पहो | ग बहौ। १७ ग फतिे । श्८थख 
ग. जीतो । १६ ख. हूता । ग. हुता । २० ख महिरात॥ २२ ख जीतो । गे जीतो | 
२२ ख. बही । ग बहु॥ २३ ग. वछा । २४ ग॒ सजि। 


२५२ घमोडत - प्रहार करता है। धींग-वीर। दुरत्त - भयकर | कुसब्ठेस - कुशलसिह । 
फेंठोर - सिंह । हि 

२५३ उजबक्क - तातारियोकी एक जाति श्रथवा इस जातिका व्यक्ति। कफन्हि - कानसिंह । 
दीप - दीपसिह । हिंदात्ठ - हिंदालसिंह । वधेवधि - बढ-बढ कर । 

२५४ घिढ़े - वीर-गतिको प्राप्त करते हैं, युद्ध करते हैं। मेडत्तिया - राठौड वशकी एक 
छाखा । वेश-समय । सिरदार-सरदारसिह । सेर-शेरप्षिह मेडतिया । 
चाड - रक्षा । 

२५५ भेड़तनेर - मेडता नगरके । श्रभग - वीर । अ्रियांण - दात्रु । बता - ( भ्ररिन ? ) | 


छप )। सूरजप्रकास 


सभे खग भाटक कूडक् साथ । 
निजोड' धवेच" हण रघुनाथ । 
ग्रहमद कोट करे अ्रणबीह । 
दावानढ जग सवा त्रण दीह ॥ २५६ 
चौथे दिन खाग भा” कछिचाकछ । 
काछादक"” रोद्र” हणे विकराक्र । 
मारे*" खछ मुग्गछ * सावरमत्त *' । 
रते'* रंग कीध उभेछठ रगत्त*” ॥| २५७ 
चौड़ा मक्ति श्राय वधे छुक चाहि 
मेंडे दुय/ राडि हिके दिन माहि 
उगातिय"” सौसर'* क्रोध उफांण । 
भयकर जेठ जिसो मधि भाण ॥| २४५८ 
मारू हथि एम कढ़ी किरमाह्ठ* 
भढाहकछ काछतण"" हथ भाक् 
तठे पखरैित हकालि तोखार 


वमल्लिय*' भार खेँचे* जिणवार ॥ २५६ 


१सख निजोडि। २ ध्वच। ३ ख हणे। ४ ख., करे। ५ ख त्रिणख। ६ 
चोये। ७ ख भठटां। ग फ्राठां। ८ ख. कालानल । ६ ख ग. रौद्र | १० ग 
सारे। ११ ख मूगल। ग. मुंग। १२ ख. ग. सावरमति । १३ ख गे. राते ! 
१४ ख, ग. रगति। १५ ग. घौडे। १६ ख दोया | ग दोय। १७ ख. उगतीय | ग. 
ऊगतिय । १८ ग। सोसर । १६ ख करिसाल। २० गर. काछतणों । २१ ख. गम, 
वमालीय। २२ मे षचे | 


२५६, भाठक - प्रहार | कूडब्ठ - घनुप । निजोड - काटता है। घवेच - राठौड वशकी 
घवंचा शाखाका व्यक्ति | श्रहमद - भ्रहमदावाद । दावानव्ठध -दावार्ति। सवा * 
दीह्‌ - सवा तीन दिन । 

२५७, फांछ्चाव्ठ - वीर । रोद्र -यवत् । सावरमत्त - सावरमती नदी । रतें - लाल । 
उफ्रेष्ठ - तरग ) रगत्त - रक्त, खून । 

२५८ सेंडे - रच दिये । राषड्डि -युद्ध । उगातिय मौसर - इमश्रुके वाल तिकलते समय । 
उफाण - उवाल । जेठ -जेष्ठ सास । मधि - मध्य । 

२५६ मारू- वीर राठौड॥ कढ़ी -निकली। किरमाछ - तलवार । तठे - वहा | पस्ष- 
ईत - कवचघारी घोडा या योद्धा । तोखार-घोड़ा । वमल्लिय- ( ? ) । 


सूरजप्रकास [ छू 


भरपटदुत नाछः दमग भव्ास । 
करे. वखतावर'' नट्ट कछास । 
झोरे”! असि वाहत खाग श्रपार 
“विलद! 'विलद कहै जिण वार ॥ २६० 


धरा” जरदेत पड़े खग धार 
उड़े धड फाड जनेउ उतार 
रिमा कंंधि 'सेर करें घण रीस 
से खग फ्लराट उड़े बह सीस ॥ २६१ 
सहेत” भिलम्म' पड़े घमसाण 
जाढी' मझि कोर मतीरह*" जांण 
आगे भड 'सेर' सिर अमराव'' 
उठी तरियन्न'' सिरे अधिकाव ॥ २६२ 
जमात समेत'” दुह जमरांण 
मिछे'* घमसाण छिबे* अ्समाण 


अलननन. अन्‍न्‍न्‍म- अभनन. 


१ ख. ताल । २ ख बषतावर । ३ सत्र, शौरे | ग. श्रोरें। ४ ख घडा। ग, धडां | 
५ ग फाह । ६ ख ग. बहा । ७ ख. राहैत । ८ ख. झिल्‍लम | ग मिलम। €ख 
जांली । १० ग सतीरहि । ११ ख ग. उसमराव। १२ ख ग तरियज्न। १३ ख. 
ग सहेत। १४ ख,. सेले । ग सिले। १५ ख छिंवे। ग छिवे। 


२६०. भापट्टत - भपटते हैं, तेज दोडते है। नाछ - घोडेके सुमके नीचे लगाया जाने वाला 
वृत्ताकार उपकरण । दमग - भग्निकण । रूव्ठास - चमक, भझ्ागकी लपट । घखता- 
घर - बख्तावरसिंह । 

२६१ धरा-पृथ्वी। जरदेत-कवचघारी योद्धा। उड़े उतार -तलवारोंके प्रहारोसे 
योद्धाओके शरीर ठीक उसी स्थानसे बराबर कटते हैं जहा पर उनके शरीर पर यज्ञो- 
पवीत घारण क्रिया रहता है। रिसा -छात्रुओं । सेर - शेरसिंह मेडतिया ॥ 

२६२. भिलस्म - युद्धफे समय शिर पर धारण करनेका टोप विद्येष, शिरस्त्राण । घमसांण - 
युद्ध । जाली -> जाल, फ़दा । कौर - तोता ॥ मतीरह - हिंदवानी नामक वर्षा ऋतुमे 
होने वाला तरबूजके आकारका लता फल विश्लेष॥ तरियज्न - त्रजनखा नामक यवन | 
झधिकाध - विद्येषता । ह 


२६३. जमरांण - यमराज । घम्रसाण -युद्ध । छिल्े - स्पर्श करते हैं ॥ 


० | सूरजप्रकास 


अम्हो' सम्ह सायक फुटि अपार । 
धडा धमरोक् पड़े चबधार ॥ २६३ 
पछ्टत' खर्ग राठौड़ पठाण । 
भयकर कौतिग” देखत भाण । 
रूणभरणण नेवर हृवर रभ । 
उठे” हसि नारद होय अचभ ॥| २६४ 
लोही वभकंति" खगां फ्रट*" लागि । 
उड़े भछ जाणि खेंडी वन" आरागि 
लडायक 'सूर जिसोौ बहलीम * 
भण'? ज तरीन! तणो अ्रभरीम ॥।| २६५ 
खड़े श्रसि सेर' दिसी!* चढि खाग  । 
'निजायक' जांणि खिजायक' नाग । 
आवतोहि' केलि | पठाण अफेर । 
साम्है!* सिर खाग* ' लगाइय" ' 'सेर' ॥। २६६ 
तई अधघसीस बढे तह -ताज" । 
कियौ*? सिव खप्पर जीमण काज । 





१स् ग श्रम्हो। २ ख पछटत। ग. पछटत। दे गे, राठोड। ४ ख कौतक | ग 
कीतय । ५ ख ग. रणकण । ६ सख ग. हुर। ७ ख, यरभ | प, घभरख । ८ सत 
उद्ू । € रा ग, भभकत | १० ख. भटि। ११ ख. बन । १२१ मम ग बवहलीस | 
१३ पे ग॑ भणे । १४ ख दिली । १५ ख. गे पाग । १६ ख, गे. पिजायक । 
१७ प्र बप्राचता १८ फ. जेल। १६ फ सम्हेैं। २० ख, गे, पाग । २१ ख ग- 
लगाईय । २१२ रा साज। २३ खत, ग. फीयो । २४ के पकक्‍खर | 


२६३- श्रम्ही सम्ह - परस्पर एक दूसरेके अभिमुय । सायक - तीर । घडा -शरीर । धसत- 
रोछ - प्रहार कर के । चवधार - भाला विशेष । 

२६४ शरुणभण - जैबरोकी घ्यनि । नेवर -पैरमे घारण करनेका स्थ्रियोका एक श्राभूपणा ! 
एचर- परी | रभ-पभ्रप्मसरा । श्रचभ - भ्राश्चयंयुक्त । 

२६५ घमकति-उम्रइता दै। पेंडी बन - एक प्राचीन वन जिसे प्रर्जुनने जलाया था । 

२६६ दिनायक - कुपित | 

२६७, ज्ीमण - भोजन या भोजन करनेके लिए | 


सूरजप्रकांस [ ऊपर 


सहे खग' दीचे पर्ठाण समाधि । 
हुई खगा मार्ट कमधज हाथि. ॥ २६७ 
हिचै' 'कुसछाहर' घायल होय | 
दूजी” खग' फ्राट किया बट दोय 
जोये'* 'अ्रभरार्मा बिहंडज ' जवान 
खहै'' खग** 'मांनड' चूहड-खाव' ।॥| २६८ 
वाहै' खग" ' चुहड-खांव"* विक्राछ 
नाराजक बाजतणौ मुहिनाक्र 
ञ्रा वाहि पठांण सके न उभारि 
तिते भड़ 'सेर' वाही तरवारि || २६६ 
खडे * हंस भोम* " पड़े कटि खान 
उडे*' सिर वीज* पड़ी असमान 
सेरा'* मुहर भड़ सेर समान । 
खगां* 'हणियौ*" जुधि मांनड-खान  ॥। २७० 
सके भड तीन लखे*” सरियन्न । 
तठे गज हूल किया” तरियन्न । 


अनमक,. खन्मन, को 





१ खग पघाग । २ फ समायथ। हे खगर. पषग। ४ क. हाथ। ५ खग काटठक 

६ ख हिचे।ग हिचें। ७ ख ग. दूंजा। पख ग. षग। ६€खग. कफकीया । १० क 

ख जोए। ११ग. विहज। ११५ख ग. पहे। १३ ख. ग. खाग। श्थेंख 

चूहड़-घान । १५ ख बाहे। ग- बाहै। १६ ख गे षग। १७ ख ग॒ चूहड़षांत ।_ 
श_्८ क. ग मुहनाछ । १६ ख- गे पड़े । २० ख भौस | ग भूम । २१ ख ग षास । 

२० ख डडो। २३ ख धीज। र४॑ं ख सेर। २५ ख. ग मोहरे। २६ ख ग 

घगां। २७ क. हणि । ख हणीयो । २८ क मांनह खान । २६ ख लषे । ३० ख, 

ग फीयौो । ३१ ख तरीयज्न । 





२६७ झाटक - प्रहार । 

२६८० हिंचे -युद्ध करता है, भिडता हैं। विहडज - कट कर । खहे -युद्ध करता है ॥' 
२६६, माराजक - तलवार । बाजतणों -घोड़ेके रे 

२७०. खड़े - प्रयाण करते हैं। हस-प्राए । भोम-भुमि | मुहरे - भ्रगाडी ।' 
२७१, हूल - प्रहार । 


परे] 


सूरजप्रकास 


मसधाहर  मेडतिया' जमराण 
प्रक्ते भक्त रूप रीना पढठांण 
कसीसत टठक - श्रढार - कबांण 
परी अ्रहँ रूप श्रव सिर पांण 
धणी खग* भाट करें घण घाय 
लगी किर वसतर्ण” वन लाय 
दिये “बखतावर”' माकड डाण 
खगा” भट 'सेर' हणे खुरसाणः 
अक्रकत बाज" खुरा*" मक्ि श्रत 
मथ खुरदेत*' गजां मयमत'* 
वध! 'तरियतन्णां *” सबछेक 
होदा!* मझ्िति खाग' * लगाइय ' * हेक 
जठे खग"" तत ज्यूही वही!” जाय 
खडा ” भड घूम चकरिय'"' खाय 
तक सिर ईस लिये" मुसताक 
पडे छक जाणिक फूल पियाक 


॥ २७१ 


| 
| 
| 


॥ २७२ 


बन अमन 


॥ २७३ 


२७४ 





१ ख मेडतिया। 
दिए। ख दोीये। 


मदभमत। १३ ख 
१७ ख ग लगाईय 
२१ ग चक्‍केरोय। 


२ छ अह | हे ख. ग. षघग। ४ ख बास। गे घास। ५ ७ 
६ ख, चखतावर । ७ ख ग.घगा। एऊ ख, ग. पुरसांरस । ६ ख. 
चबाक । व घाज। १० ख ग. पुर। ११ ख ग॒ पुर। १२ क मददत | ख 


बंधे । १४ ख. तरीयम्नतर्ण । १५४ गे होदा | 
। शि्८ खा ग पग। (१६ ख. बहि। ग चुही । 


२२ ख. ग पाय। २३ ख. लेए | ग. लिए । 


१६ ख. गे. षाग। 
२० ज़, ग. षडा । 


२७२, फसीसत - घनुष पर प्रत्यचा चढाते हैं। टक** कवांण - एक प्रकार का धनुप विज्ञेष । 
घाय - प्रहार । फिर - मानो । लायथ - द्ग्ति । 


२७३, साफड - वानर ॥ डाॉण - छलाग । खुरसाण - यवन । श्रत - थ्रातें । मयमत - 


मदसस्त | 


२७३ ईप्त-ईंश, महादेव। भुसताक -मस्ती, हप॑। छक-तृप्त। जाणिक - मानों । 
फूछ - प्रराव । पियाक - पीने वाला । 


सूरजप्रकास [ ८३ 


किता घट फूंट लुटे' हिचकंत । 
कबूतर लोटण” जैेम करत ॥| २७५ 
उबासत”' सीस लड़ें धड एक । 
इसी विध घाट कुधाट अनेक । 
वहै धज साबछ खाग विहार । 
सम” जुध खान" पड़े सरदार ॥ २७६ 


पड़े भड लोहांइ*” खेत*' पचीस । 
आअणी घमसांण पणी इक - वीस -। 
सहेत 'तरीन!*" जुदा धड * सीस । 
तरीन' परांण पड़े चवतीस'* ॥ २७७ 
पावे कुण पात कहे ग्रुणपार । 
विढे'* भड 'सेर' इसोौ उणवार । 
महाभड़'' सूर लडे 'पदमेस' । 
रमे खग क्राट हसत रिखेस ॥| २७८ 

मे बिच खत -थाट करं असिवेव ” 
दिपै जिम भारथरम सहदेव" । ह 


__  _॒इ_ ीे घृौन्‍ौृरपररआऊआभपपनपापाप:प:िपभिक;पफपि»3ै?एहैदजपपपप/पैपहैप/ि---+ 


१ ख ग लूठे । २ ग.लौटण। रे ग़ उवासत। ४ख बिधि। ५ख बहे। ६ख 
,बिहार। ७ ख. सके । ८ ख.ग षान। & ख पडे। १० ख. लोदीय । ग॒ लोधीय । 
-११ ख ग षेख। ११५ग तरीयन। १३ ख भड। १४ ख चवबीस। १५ ख 
बिढ़े। ग विडे। १६ ख ग महाबछु । १७ ग श्रसिवंब। १८ ग सहदेव | 


२७६ उबासत-( पड़े हुए ? )। घाट - घट, शरीर । कुघाद -क्षत-विक्षत, खराब। 
घज - भाला । बिहार -विदीण्ण करके । 


२७७, खेत - युद्ध-भूमि | श्रणी - श्रतीक, सेना श्रथवा इस । घमसांण - युद्ध । 


कु 


२७८ पात-पात्र, कवि | विड़े -युद्ध करता हैं । परमेस - पदमसिह ' रिल्षेत्त - ऋषीश 
नारद ऋषि । ००, “अं 


पड | सूरजप्रकास 


कटे जरदाछ श्रमीर | कराकर । 
कलावत”ः लोह करें कल्ठिचाछ ॥ २७६९ 
जठे खग॒वाहत' दारुण “जंत' । 

पड़े जरदैत घणा पखरत । ' 
धर! दक् मूगछ कीध विधूस । 

रुद्ग्गण दक्षतण. जिग रूस ॥॥ २८० 
साम्हे सिर खाग वही घमसांण । 

जिकौ' अधचंद्र भवद्॒ककत जाण" । 
भवानिय दीध सिंदूरज” भाक्ठ । 

भक्ताहछ जाणि'** त्रिती चख भाक्ठ ॥ २८१ 
पेचां मझि स्रोग वहै अ्रणपार 
जठा गग जाणिक* ' धार हजार * 
वधूबर जेम सिले'” विकराक्र" 
मँँडे' गछ्ति माछ जिका झँडमाछ ॥ २८२ 
नदी!” गण जेम तुरंग निहंग । 
जोगारंभ आठ सभे रिण जग। 


नमन नमन नरम न ननन शत परत पन न चरित्र की न्‍डली । व पल टन जन रि चनचा निकलना 
१ ख बाहत।॥ २ख ग घसे। र३ेग मुगछठ | ४ खग रोहगण । ६ ख. ग. 
दष्पतणी । ६ ख ग. जिको । ७ ग. जांणे। ५ख ग. भवानीय । ६ ख. ग॒ सदू- 
रज। १० ग जाणि | ११ ख जाणि। १शख िती ॥ १३४ ख चषभाल । 


न्लजे अजीज # ++ आन ६>कलन अभी कल लक न लि नी 


१४ ख ग. सिल्हे। १५ ख घिकराल। (९६ ख ग. गसडे। १७ के नदी। 


२७९ जरदाछ - कवच । कलावत - कल्याणसिंहका पुत्र या वंशज । फव्ठिचाह - योद्धा । 

२८०, बाहत - प्रहार करता *. जैत - जैतप्ह । जरदेत - कवचधारी योद्धा । पखरेत - 
पेख्च॒र(कवच जो घोडा या हाथी पर डाला जाता है)घारी घोडा या हाथी-। विधूस - 
विष्चस । रुद्ग्गण - महादेवके गएा । दक्ष - दक्ष प्रजापति जो सतीका पिता तथा 
शिवका स्वसुर था। जिग-यज्ञ | रूस - रुष्ट होकर । कथा हु 

२५१, भव्ठयकत - चमकता है । जाँण-मानों । भव्ठाहछ - चमकयुक्त, देदीप्यमान | 
जाणि- मानो । तज्िती- तृतीय | भाव - ललाट | - 

२८२ पेचा -पगडीकी लेपटो। ज्ञोण - शोरितत, खून। जाणिक - मानो । बघबर ८ 
(व्याप्र--अवर) -व्याध्र चर्म । सिले - सिलह, कवच । गह्ठि - कठमे, गलेमे । 

२८३. नेंदी गण - शिवक्रे द्वारपाल बैलका नाम जिस पर महादेव सवारी करते हैं । तुरग- 
घोडा । निहग-योद्धा, वीर । जोगारेंसम - योगाम्यास । 


सूरजप्रकास [ छह 


दक्क॑ू खग' 'सूर तणौं विरदंत'। 
जटाधर रूप कियां* भड़ जेता ॥ र८३े 
पज्षमाजछ' 'मौकलऊंताँ ,भिड़त 
घमोडत' सेल” सिले उधड़त । 
घणा रत छूटत फूटत घाट 
मजीठकि जांणि* ढुल्हे रैगमाट' ॥ २८४ 
सुरा'' गुर 'रायमलौत''” सकाज 
जुटे 'मुर्केदेश' तणो “जसराज' 
लोही भिल'” रग तुरी धज लॉल 
उभ्ेलत सेल" अमीर उथाल ॥ २८५ 
प्म्ग वछेक करे अ्रणपार 
उडावत”** लोंह भटठां असवार' 
४ जरदहू मरहू र पाखर जग। 

पड़े कटि अंग अरद्ध' पसग ॥ २८६ 

“जसौ' खग वाहत'” यू वहि' जात 

घरां दुय'* जांण* बेटी घरवात ' । - 


8 लक 5 न पल न- नस पटल निपटा उपर रन प परत 7 वन ली गा पतनत नल विटनद एस क्‍चइर 





१ ख ग. षल। २ ख बिरवेत। रेख कौयो । गे कीयां। ४ ख ग. भोमाजल । 
४५ ख ग सौकसऊत। ६ ख.ग घमौडत॥। ७ ख सेल्ह। ८ख सिल्हे। £€ ख 
सांणि। १० ग. रगसादि। ११ ख. ग सूरा। १शग रायमलोत । १३ ख. ग 
मिलि। १४ ग. प्रतिंमे यह शब्द नही है। १५ ख उदावत ! १६ ग. शरवथ । १७ ख. 
चाहत। १८० ख वहि। (&खग दोय । २० ग जांणि। २१ख घंरबात । 





ए८३- दल्क >ध्वस करता है। विरदेत - ण्रिदघारी, यशस्वी ॥ जटाघर - महादेव । 


श८४ड भिसाजछ - भीमसिंह । मौकलऊत - मौकलसिहका पुत्र । धमोडत - प्रहार करता है। 
सिले - कवच । उघडत-फटता है। रत - रक्त, खून। घाद-शरीर। छुढे - 
' गिरता हैं । हि 
२८५, सुरां गुर - वीर, योद्धा । भिल- तरवतर हो कर | तुरो - घोडा। घज - भाला । 
२८६ पसग - (प्लवग) >घोडा । जरद्द - कवच । शरद्ध - आधा । 
ए८७, जसों - जसवतर्सिह । 


८5६] सूरजप्रकास 


क़लावत 'रांम लड़े ' कछिचाक । 
दिये खग फ्राट पढे -रवदाक ॥ २५८७ 
वढे' रत* फेरतों कीच विलम्म । 
काकढ़ी मढि बाकर जेम"” किलम्म' । 
समोभ्रम* 'जेत' 'जसा'" समकाज' | 
लडे खग॒भाठ लियां'* कुछ लाज ॥ रृ८८ 
पछाड़त जग अमीर पमंग * । 
अड इम रूप 'रूपहरोी अणभग । 
सभी खग सेल सकौ'* रिणसाज । 
विढ़े!  भड 'कूफ * तणो 'वनराज**।॥| २८६ 
धारूजकछ भाट धुबे'* निरधूम" । 
भिड़े!” 'कुसकेस' समोभ्रम 'भूम । 
भारा खग तूटत ऊपर भाक्ठ । 
मुड नह सूर लड मंतित्राक्त  ॥ २६० 
घणा घड** पे हथ सोभत घाव । 
वर्ण'* नर नाहर रेख वणाव । 

“पृ त्चम दीवे। रख बढे। ३ ख ग तड। ४ खग फंत। ( ख बिलब। 
ग घिलस । ६ ख मटि | ग मढ़ि। ७ ख नेम। ५ ग. किलम। € क. समोौश्रम । 
१९० ग जुसा। ११ ख समकात। ग॒ मससक्राज। १२खग लोया। १३ ख. ग 
पवग। १४ ख गे सके। १५ ख गे सको। १६ ख बिढ़े। १७ ख जुभ | ग 
भकूफक। १० ख बनराज । १६ ख ग घुवचे। ,२० ग निरघूष । २१ ख भिडे। 


२२९ ख ग भूष। २३ ग सतवातू । र४॑ ग घणाघण । २५ ख गे वणे। २६ ख 

जिज ग जिम । 

ऊाईफएखयण।यथयभपपतपतय 5 ॥ 

२ ७ रवदाक् - यवन । 

रृघ८ण बढ़े - बढ़ता है। रत - रक्त, खून । फीच -पक, दलदल।  विलम्म - भाला 
विशेष (?) ! काछी - कालिका देवी । सढि-मदिर, स्थान | बाकर - बकरा । 
फिलम्म - सुसलमान । समोश्नम -पुत्र । जेत - जंतमिह * जसा - जसवतर्सिह । 

२८६ रूपहरी - रूपसिहका वशज । श्रणभग - वीर । सर्;-सहार करता है। सकी - 
सव | ऋूक - भूमफारसिंह । तणीो - पुत्र, तनय । 

२६० घारूंजछ - तलवार | घुबे - प्रज्वलित होता है (?) । भूम - भोमसिंह । भारा - 
समूह । सतिवाकछ - मस्त । हे 

२६१ घणा - बहुत । 





सू रजप्रकास [| ८5७ 


जुटे" इम' 'दृ्दहरोी चढ़ि जोम । 
भदाहक्क खाग पछट॒त “भोग! ॥ २९१ 
सत्रा अश्रधधाट कितां अधसंध । 
करे. अधसीस उडे अधकध । 
इसी विध फूल अ्रणी अवभाड़ 
रचे' धरसि गोछ भयकर राड़ ॥ २६२ 


“ खासा गज खांनव तणा सिर खीज 
वहै” खग जाणिक वादछ वोजः 
उड़े गजसूड चढे असमाण' 
जाए श्रहि उड्डि! " मत गिर! ' जाण * ॥ २६३ 
वहै'' सर साबछ धार विहार । 
बढ़े" चुखचुक्ख हुवी जिण! वार । 
धारूजढ वाहि'' वहाय “ नधोम** । 
भिडे** इम भोम' पडे!' भड़ भोम! ॥। २६४ 


१ ख जूटे। ग॒ जूडे। १ ग. यम। ३ ख भाकछाहल । ४ ग. पछटत । ५ ख 
बिघि। व विंधि। ६ ख रचे। ७ ख बहै। ८ ख. बीज । € ख. गे. श्रसमांणि 
१० ख.ग ऊडि॥। ११ ख्॑ ग.तर। १२ ख ग जाणि। १३ ख. बहे। १४ ख 
बडे । कफ घढ़ें।। १५ ख. ग॒ तिण। १६ ख. बाहि। १७ ख बहाय। श्८ ख. गे 


नृधोम । 


२६१ 


२६२ 


२६३ 


र्‌ & ड रु 


१९ के. भिड। २० ख पडे। 


दूद - राव दूदा जिसके वशज मेडतिया राठौड है। हरो -वशज । पछदुत - प्रहार 
करता है । भोम - भोमसिंह । 


सन्नां - छात्रुओं । फूल - तलवार | झवभाड - काट कर । घर्सि बलात्‌ घुस कर । 
गोछ - सेनाका मध्य भाग । 


खासा गज - राजा या बादशाहकी निजी सवारीका हाथी । खौज - कोप करके । 
घीज - बिजली । प्रहि-सर्प । सब्ठे गिर - मलयगिरि | 


सर-तीर। घार-तजवार। घढे-कट कर। चुखचुक्त - खड-खंड ॥ 


घार- 
जकछू - तलवार । 'भड़े -युद्ध करके । भोम - भोमिह । 


ता 55 न 


टन 
न मा, 20 
ञ जे 


॥।४क्‍ 


दैप | सूरजप्रकास 


बरे! रभ बेंसि'! भक्तस विभांण । 
चले रंगराग . हुतां चमरांण । 
परी” भरि देत श्रम्नत्तर पियाल । ' 
लियै' छक भूम हुवे” रंग लाल ॥ २०५ 
मिल्ठे" गछबाहि -परी मतवाद्च । 
बसे" स्र्गि'' सोवन धांम विचातठ । 
रमें खग भाठ करे चेंड" रास । 
सुतां' 'सिरदार' स** जीवणदास ॥ २६६ 
जुड़े गज बाज*' घिखें गजगाह 
“बिंजावतं' 'रांम' करें खग वाह” 
फबे सुत जोधहदास “फकीर' 
मेंडे खग भाट खँडे बह" मीर ॥ २६७ 
जुडे भमड 'माहव' “मांत' सुजाव 
हुवे घण”* वीजछ*"” घाव निहाव 





जि 


१ ख बरे। क घरे। २ग वेसि। ३ख विमाण। ४ ख परि। भग अ्रमृत । 
>ख. प्रतिमे यह पक्ति निम्न प्रकार से है-- 
* 'परि भरि श्रम्मृत देत पियाल /__ 
६ ख. लीये। ७ ग. हुवं। ५ ख गे सिले। ६ कफ. गजबाह । १० ख भसतिवाछ् । 
११ ख.दसे। १२ ख गे लुगि। १३ ख. रग। १४ ख गे सुत। श्श्ग सु। 
१६ ग वाज। १७ ख बाहु। १८ ख बहौ ।ग बोहीं। १६ ख पण। २० ख, 
बीजल । + 


२६५ वेसि-वबैंठ कर। भल्दूस - जलसा ।॥ चमराण -चेंवर | पियाल - प्याला 4 छुक - 
नृत्य । भूम - भूमि । 

२६६, गलवाहि-कठालिंगन, चाहुपाश । परी -श्रप्सरा। स्तवाहछू - मस्त । सल्रगि - 
स्वग । सोबन घाम -सुवण-प्रासाद । विचाछ -“ वीच । चेंड - रणचडी । रास - 
नृत्य । 

२६७ घिणते-त्तेज रूपसे होता है। गजगाह -युद्ध । खग बाह - तलवारका प्रहार 


२६८. जुडे > भिडता हैं। साहब - माहवसिह । सन - मानमिह । सुजाव - पुत्र । निहाव॑ « 
प्रहार । 


सूस्जप्रकास [ ब९ 


विढे' खग 'कन्हँ' तणों वनिराज' । 

सुता अखमाल'" 'हरिद' सकाज ॥ २६८ 

रुका भेंट भूक करें चमराक्व । 

चले नह “चदहरौ' कछ्ठिचाछ" । 

तणौश्नम हिंदव”- सिघ तराज । 

सत्रा' खग वाहत*” जोध सकाज ॥ २६६ 

सुतां रतनेस' अभ्ररिज्जणसाह '' 

घटा खत घावत लोह अथाह 

सवाईयसिंध_ 'अभावत' सूर । 

करें खग भाटक जग करूर ॥ ३०० 

सभे खक्क'' 'सावत् रो'* अचत्ठंस 

मथा खक ऊडत लेत महेस 

चत्रुभुज! नंद 'हटी' कछ्िचाहछ 

रिपा) खग वाहत'  भझाछ बराह्* ॥| ३०१ 

दिये*४ खग फक्लराट निसाट दुभाछ 

हिचे जुध नाथ सुजाबव हिदाल् 
१ग बढ़े। २ख ग कानन्‍्ह । ३ ख रु वनराज। ४ ख.ग सुत। ५ ख श्रघ- 
सांल । गे श्रणमाल | ६ख चसमरास। ७ क. चढ्ठिचाढ । ८ ख़ ग॒ हींदव । 
& ख, सींघ! १० ख बाहुत। ११ ग श्ररिजण । १२ ख.ग षग। ११ ख ग 


सामल रो। १४ ख ग चत्रभुन। १५ ख रिषा। ग रिम्ता । १६ ग बाहुत। १७ ग. 
घराछठ । १८ ख दीये 


२६८ कन्ह -कानसिह। चनिराज -वनराजसिंह । श्रख्माल -अ्रक्षयर्सिह हॉरिदन« 
हरिसिह । 

२६९ रुकां-तलवारों। कट -प्रहार। भूक -ध्वस। चमराष्ध - यवन, मुसलमान ) 
चदहरी - चद्रस्िहका वशज । क हा 

३००, रतनेस - रतनसिंह । श्ररिज्जणसाह - झर्जृनसिंह । थढटा -सेनाएँ। घावत - संहार 
करता है । िक 

३०१ सांवछ -सावलसिह । श्रचत्ठेल - श्रचलसिह । सथा - मस्तक । नद -पुत्र । हठी - 
हटीसिंह। भाव्ठ बराष्ठ -- आग-बबूला । 

इ०२. निसाट -असुर, मुसलमान । दुकाल -योद्धा । हिचे-सहार करता है। नाथ - 
नाथुसिहें । सुजाब - पुत्र | हिंदाछठ - हिंदूर्स 


€० |] सूरजप्रकांस 


जुटे' जुध' 'नाहर॑रौ 'जगसाहँ । 
उडावत लोह कहै रंबि वाह ॥ ३०२ 
उठे 'कुसछेस”' तणगौ! दईवान । 
गाढांगुर वाहत खाग गुमांत । 
मिले जुध पीथल' सभ्रम “मांन । 
तई खग खांतव हणे मुसतांत ॥ ३०३ - 
ग्ररी खग मकाटत घोम अमेछ । 
सुरावत' दूठ लडंत 'समेक्ॉ । 
त्तरो 'विजपाछक तणों नरनाह । 
विढें' सिलहैत लडे” खगवाह ।। ३०४ 
उठ 'किसनेस” सुतन्चन अनोप' । 
गड़े खग *म्राट चढ़े कुछ ओऔप । 
जठे 'हिमतेस” “अजब्ब” सुजाव । 
करें” खग वाहतणों" अधिकाव ॥ ३०४५ 


ैननिन-_++मनन-ममम--मम-म--मक, 


१ ख. जुटे। २ख जुधि । ३ ग. तणो । ४ ख मिले । ५ ख ग सुरावर । 
६ ख, बिढ़े। ७ ख ग हण। ८ ग. जुडे। 

+ _चिन्हाकित पक्तिया ख. प्रतिमे नही हैं । 
& ख. बाहताणो। 


३०२ नाहर -नाहरसिंह। जगसाह - जगतर्सिह। रावि-सूर्य । बाह - शाबाश । 


३०३. कुसक्लेस - कुशलसिह । दईवाण- वीर । गाढ़ागुर -योद्धा, वीर। ग्रुमान - गुमान- 
सिंह । पीथल - एथ्वीराज श्रथवा पृथ्वीसिह। सक्षम -पृत्र। मांन-मानसिंह । 
तई - शत्रु, श्राततायी । मुसत्तांन - मुस्तानिस, अ्रभ्यस्त । 


३०४, श्ररो-छात्रु। फक्राटत-प्रहार करता है। घोम- ( ? )। श्रम्मेढ्ठ -शत्र । 

सुरावत - सूरसिहका वणजज । टू5- जबरदस्त । समेब्ठ - समेलतिह । मरी - 

_योद्धाका नाम। विजपाछ - विजयसिह । चढ़े -युद्ध करता , काठ्ता है । 
सिलहैत -- कवचधारी । खग वाह - योद्धा, राजपूत । 


३०५५ किसनेस - किसनसिह । श्रनोप -श्रनोपसिह । श्रोप- काति, तेज। हिमतेस - 
हिम्मतरचिह । श्रजव्ब - भ्रजवर्सिह  । सुजाब - पुत्र । श्रधिकाव - अधिकता, भ्रधिक | 


“सूरजप्रकास [. ९१ 


अणीकढ़' 'सूर तणौ' 'परियाग । न 
खत्ठा' थट ढाहत वाहत' खाग । 
समोञ्रम 'आरणद सूर्रा सम्राम । 

करें खग भाटक दाटक काम ॥॥,३०६ 
जूटा रुद्र क्रीोध खगा जगवत । 
भिड़े 'किरतेस तणगौ 'भगवत' । 
समोभ्रम साहिब” कृभ सतोल । 
डोहै” दल मुग्गढ” खाग अ्रडोछ ।॥॥ ३०७ 
धुबै खग'' फ्राट डंकां वजि प्रीह । ' 
गडे 'अभऊत''” तणौ अणबोह । 

धर्स जुध 'साहिब' समभ्रम धीग'” । 

सभे. खग भाट बहादरसीघ'* ॥| ३०८ 
खगा झट 'ाहरा नंद “खगेस' । 
विभाडत खान! थटां बगतेस' । 


____॑____[_॒______/_ 7. --+++7+++++/7/9५97+भ/85987+5+5 


१ ख गभ श्रणीकत। २ग तणों। ३ ख घालां। ४ ख. बाहतत। ४ ख जडा। 
गजुडा। ६ ख़ ग कूस। ७ ख. डोहे। ८ ख. सूगल। ग॒ मुगत्ठ । € ख,. धुवि | 
ग घुवचं। १० ख घमि। ११ ख ग. अभवृद । ११ ख ग. घीघ। १९३ मभ. बहा- 
वरासघ । १४ के थान । 


३०६. श्रणीकढ़ - चुनिदा (? )। सुर-सू रसिह ।.परियाग - प्रयागसिंह । थद - समूह, दल । 
ढ़ाहत - सहार करता है। बाहत - प्रहार करता है। समोक्षस -पुत्र । आणंद - 
धानदर्सिह । सुर-सूरसिह | सप्राम - सग्रामसिह । भाटक - प्रहार । दाठक - 
जबरदस्त, महान | ' 

३०७ रुद्र - महादेव । जगवत - जगाता हैं, प्रज्वयलित करता है । किरतेस - की रतसिंह । 
भगवत -- भगवतर्सिह । साहिब - साहिवर्सिह । कुंभ - कुभमकरण । सतोल - समान | 
डोहै - ध्वस करता है । भडोछ -“ अश्रटल । क 

३०८, घुबे - जोशमे प्राता है, प्रहार करता है। डक्ता- तगाडो । प्लरीहु- नगाड़की घ्वनि । 
अ्भऊत - भ्रभयसिहका पुत्र । तणो - पुत्र । झणवीह - निडर, वीर । साहिब - 
साहिवर्सिह । सन्नम -पुत्र | धींग - जबरदस्त । 

३०९६ खगा झूठ - तलवारोके प्रहारो । नाहर -नाहरसिंह । नद-पुशत्र । खगेस खडग- 
सिंह । विभाडत -ध्वंस करता है, सहार करता है। खान - मुसलमान, वर बुलद । 
बंगतेस - वखतसिह 


लगरिरे 
पी 
फ््न् 





सूरजप्रकास : 


भठाहकछ ख़ाग ख़छां सिर भाडि । 
रचे 'सत्रसाल' 'सदावता राड़ि ॥ ३०६९ 
मांगी! 'सत्रसालतणो मग्रूर । 
सभी सकतेस' महाभड़” सूर । 
सेखावत्त' वाहत” खाग सिंघाक । 
चाढ़े' जछपूर चवह॒ह” चाह ॥॥३१० 
अ्भम्मल भूपष 'उमेद अभंग | 
जुडे कछवाह “विजावत'* जग । 
कियौ”” धर गूजर पाणि प्रकास । 
श्रखे॑ नवकोंट. ध रा जसवास ॥ ३११ 
'बाहादरऊत*” सक्रोध”' बहास 
दियै'* खंग फाटक 'दांणियदास'** 
खगां खुरसाण विभाडत खूर 
तां** 'सबक्ेस/ बहादर' सूर ॥ ३१२ 


ता 


चलन मत के + ल्‍औन ं+> +++े 


१ ग मोसों। ३ गे. सभके। ३ ख. ग. महाजुध। ४ ख सेषाव। बाहत । 
६ ग चढ़े। ७ ख.ग चब्चदह। ८ ख ग- श्रभेभल ! € ख बिजावत। १० र््ष 
फीयो । ग फीयो। ११ ग. बाहादरउतसम । ११ग फक्रोध। १३ ख ग दौीये। 
ख दाणीयादास। ग दाणीयदास। (१४ ख. ग सुत । 


३०९ 


३१० 


श्र 


भाडि - प्रहार करके ।  सन्नसाल -शत्रुशाल | सदावत - शादू लसिहका वशज ॥ 
राषि - युद्ध । 
सगछूर - गवंपूर्ण । सकतेस - शक्तिसिह । सेखाबत - कछवाहा वज्षकी एक शाखा । 
सिघाक् - वीर, योद्धा । जछ - तेज, श्राव, काति +। चबहह - चौदह । चाछ - 
( मजिल ? )॥ अं 

अभम्मल - महाराजा श्रभयर्तिह। उम्ेद - उम्मेदर्सिह । श्रभग-वीर। जुड़े - 
भिडता है, युद्ध करता है। घिजावत - विजयतसिहका वद्यज । घर गूजर - गुजरात 
देश । पाणि-हाथ | श्रखे-श्रक्षय । नवकोट - मारवाड । जसवास - कीर्ति, 
यद्या । 

सन्नोध - क्रोवपुर्ण । बहास - जोशमे श्राकर। फाटक - प्रहार । सुरसांण - मुसल- 
मान । विभाडत - सहार करता है। खूर- समूह, दल । सबब्ठेस - सवलसिह । 
चहादर - वहादुर्र सह । हु 


सूरजप्रकास [ €३ 


सिलल्‍्हे ख़ग वाढ़त' खान सरीर । 
समोभ्रम 'सूर 'बवखत्त* सधीर । 
उभेक्त साबढ जंग अथाह । 
“रासाउत”* खान भिड़े रिमराह ॥ ३१३ 
घमोड़त' सेल गजा परि धाव । 
जुडे 'इद्रसिघ “हरिद! सुजाव । 
रमें मौहकावता झऔौभकड रूक । 
भिड़े 'भगवता पड़े खक्व' भूक | ३१४ 
दुसे॑ खग भझाट पड़ें दुरतेस । 
समोभ्रम रूप लड़ सुरतेस' । 
अनो “जगरांस' सुजाव अभग। 
जरू खग भाट पड़े खत जग ॥ ३१४ 
तई पर 'सावत' क्रोध" अताह़ 
करें 'बखतेस' भटा किरमाछ । 
जुड- सुत भोज” खगा जमराण । 
घणा जरदेतु पड़े घमसाण ॥ ३ १६ 


१ ख घाठत। “२ ख ग. वष्पत। ३४३ ख. रासावत । भ. रसावत। ४ क. धमौडत । 
५ ख ईद्रसीघ। ६ ख षघग। ७ ख. पडे। ८ ख. ग कोप | 


३१३ सिल्हे -कवच । वाढत -काटता है। सुर-सूरसिह । घखत्त - बखतस्सिह। रासा- 
उत - रायसिहका वशज । रिसराह -झत्रुंओको सीधा करने वाला रिपु राहु । 


३१४, घस्मोडत- प्रहार करता हैं । ह॒रिद - हरिसिंह। सुजाव - पुत्र ॥। मौहकाबत - 
भोहकमसिहका वश्ज | श्रोकड़ - भयकर । रूक - तलवार । भ्रगवत -भगवत- 
सिंह । भूक - घ्वस । 


३१५ दुरतेस-( दुए ” )। रूप - झपसिंह । सुरतेस - सूरतसिह। प्रनौ - प्रनाडर्सिह । 
जरू - हृढ, जबरदस्त । 


३१६. सावत -सामतर्सिह । श्रताछ - तेज । बखतेस - बखतर्सिह । भटा - पहारो । 
किरसातछ - तलवार | भोज - भोजराजसिंह । जमराण - यमराज । प़्रदत-- 
योद्धा। पडे - वीर-गतिको प्राप्त होते हैँ। घमसांण - युद्ध । 


४ ]। सूरजप्रकास 


तठे सुत 'भाउ”' लडत “तिलोक' । 
भटां खग देत कहे रवि फ्ोक ।' 
महाबकछ “ऊर्दा सुजाव मदन्न । 
विढे! खग भाट सिदूर वदलन्ना ॥ ३१७ 
'जगावत”ः कीरतसिघ' ब्रजागि 
लड़ खग चोट” खर्क़ां धल्व लागि । 
हठी 'कछियाण' तणौ” कोरि हाक । 
पछट्ठत' रूक भझटा पिसणाक ॥ ३१८ 
तठे मोहकावत''” 'साम' सतेज । 
मंड!' खग फाट उपाट मजेज । 
गाढागुर 'देव”** तणौ*? गिरमेर । 
सत्रा सिर राट दिये" समसेर ॥ ३१६ 
धमोडत'* सेल सिले*' बँध धीग ।. 
समोभ्रम'” “ईसर' दौलतसीघ ' । 





१ ख. भाऊ। २ख महावल। ३ ख सदन । ग सदन | ४ ख बिढें! श५ख 

वहन । गा वदन। ६ ख वीरतसंघ। ग कौरतिसिघ। ७ग चौट। ८ ग. तणो। 

६ ख ग पछठत । १० क. ख. मौहोकावत । ११ ग सडे । १२ ख गे देव । 

१३ ग तणो। १४ ख दौये। १५ ख ग धसौड़त । १६ ख सिल्है। १७ ग- 

समौश्नम । १८ ग दोलर्तासघ । दि हि 

३१७ भाउ -भाउसिंह । तिलोक - तिलोकसिह । रवि -सूर्य । कोक - शाबाश्, धन्य- 

घन्य । ऊद- उदयसिह । सुजाव -पुत्र | सदन्न - मदनसिह । विढे - कदता है । 
सिदूर घदल्ल - लाल मुख । 

३१८५ जगावत - जगरामर्सिहका वशज । ब्रजाशि -> वज्राग्ति, वीर। घस्र - जोश, जलन । 
हंठी - हठीसिंह । कलियाण - कल्याणासिंह । हाक - जोशकी श्रावाज । पछट्ठत - 
प्रहार करता है । पिसणाक - वात्रु 

३१६ सोहकावत - मोहकमर्समिहका वगजज ॥ साम -शामसिह | मेंडे * काट - युद्धमे तल- 
वारोंके प्रहार करता हैं। उपाठ- ( उछालता है, उखाडता है? )। भजेज- 
घीघत्म( ? )। देव - देवीसिंह | गिरमेर - सुमेरु पर्वत्त । 


३२९० घमोडत - प्रहार करता है, मारता हैं। सिलेबेंघ - कवचघारी योद्धा | धौंग - जब र- 
दस्त । ईसर - ईश्वरीसिंह ! 


सूरजप्रकास [ &६५ 


समौ' 'बखतेस'' न हुँ अ्निः सौत । 

लगे खग खांव हणे करणोत ॥ ३२० 
बिढ़े' खग भाट करें असि बेव 
दिपै” “कुसललेस' समोभ्रस दिव' । 
गौदावत”ः रोद खगां गजगाह 
'सिवांवत! 'सूर' वहादर' साह ॥ ३२१ 
जुड़ें। छक छोह'” कंठीरव जेम । 

पछटुत!' खाग 'सदावर्ता 'पेम' 
तछे'' घड मेछ खगां तह ताज 
रचे जुध दीप तणौं 'बछराज ॥ ३२२ 
लोहां भट बाढत*” रौद लगस्स 
बहादर''” 'पीथलऊत' बँगस्स 
राघावत'** आणंदसिघ'' दुबाह । 

विभाड़त '” मुग्गछ* बीजछ बाह ॥ ३२३ 


उन्‍नभन- 


१ गे. ससो । २ग चषतेस। ३ ख ग॑ झन्य। ४ ख गसोत। ५ कफ फरणौत। 
६ ग बिढ़े। ७ ग. दिये। ८ख वाहादर। € जुटे। १० ख ग छोह। ११ ख. 
ग. पछठत । १२५ के तचे। १३ ख वाढ़त । १४ ख बाहादर। ग॒ वहादर । 
१५ ख. ग. हारावत । १६ ख श्राणद्सीघ। १७ ख बिभाडत। (१८ ख. सूगल। 
गे सुगल । 


३०२ सभौ - समान, सम्मुख या सामसिहद । बखतेस - बखतस्सिह । करणोत - राठौड 
करणके वह्ज। 

३२१ बेव- ( भेद ? )। दिपे-शोभायम्गन हो रहा है । कुसकेस - क्रुशलसिह । समो- 

 अ्म-पुत्र। देव -देवीसिंह। रोद-सुसलमांन। गजगाह - युद्ध, योद्धा । सिघा- 
घत - शिवर्मिहका वशज । वहादरसाह - वहादुरसिह । 


३२२ फेंढीरव - सिंह । पछट्ठत - प्रहार करता है । सदावत - शादू लसिंह का वशज। पेम - 
प्रेमसह । तछे -काटता है, संहार करता है। घड - सेना । मेछ - स्लेछ, यवन । 

*  दीप-दोपसिह।5- हः - 

३२३. रूगस्स - लम्बायमान सेनादल । बहांदर - बहादुर्ससह । पोथलऊत - पृथ्वी सिहका 
वशज । .वेंगस्स - मुसलमान । बीजछ “ तलवार । बाह - प्रहार । हि 


>कन 


६६] सूरजप्रकास 


ग्रढ़ 'रतनेस' 'मौहोकम'ऊत । 
धुबे! खग भाकछ फबे' अबधूत' । 
समोभञ्रम वीठछदास सधीर । 
विढे' 'वखतेस” खगा नर वीर ॥ ३२४ 
'कन्हावत' 'पेम”/ रमे खग क्रोर्ध । 
जसावत' 'नाथ” करे रिण"-जोध' ।॥ 
जोरावर 'रामचद्रेस'/ सुजाव । 
तठे खग॑ वाहत” पावक ताव ॥ ३२५ 
सिभ्र! 'कुसछावत' वीजछ?” सूर । 
मिरबरं" घाय हणे मगरूर 
चखा घिख चोकछ “जोगावत “चद' 
वाहै'' खग ढाहत" थाट 'विलद”** ॥ ३२६ 
तई खेंग भाट जुदा सिर तन्न । 
करे. जगतावत' देवकरबह्न'* | 





१ ख घुवे। ग॒ घुबं। २ ख़ कबे । ३ ख. ग. श्रवधूत । ४ ख बिढ़े। ५ खगम 
बपतेस । ६ ख वीर। ७ ख ग. रण। ८ ख धोम। € ख व्वाहत। १० ख 
बीजल। ६१ ख सोरबर | ग. सीरावर , १२ ख बाहे । ग बाहै। १३ ख. व्वाढत। 
ग चाढ़त । १४ ख बिलद। १५ ख करल्न। 


३२४, रतनेस - रतनसिह | घुबे - प्रज्वलित होता है। फबे -शोभा दे रहा है। श्रब- 
घूत- मस्त | 


३२५ फन्‍हावत्त -कानर्मिह का पुत्र । पेम -प्रेममिह । जसावत- यशवतर्सिहका वशज । 
नाथ - नाथूसिह । जोरावर - जोरावरसिंह । रासचद्रेस - रामचद्रसिह । पावक - 
श्रग्ति] ताव - जोश । 


३२६९ सिर >शभूसिहद । कुसछावत - कुशलसिहका वृंधझज | वीजकछ - तलवार । 
मिरबर - वडे २ यवन योद्धा । घाय - प्रहार । सगरूर - गर्वंपूर्ण । चखराँ - नेत्नो । 
घिख - भ्रज्वलित हो कर । जोगावत -जोगर्सिहका वशज । चद- ( ? ) । 
थाद - सेना । चिलद - सर वुलद । 


३२७, तप्त- शरीर ॥ 


सूरजप्रकास [ ६७ 


महोबतर्सिघ४भ तणोौ. मछसकछ । 

सभी झट वीजछ:' स्थाम सिघाक्क ॥ ३२७ 
जठे 'गजसाह' करत्र' सुजाव । 

विभाडत” मसेछ खगा वनराव' । 

जुर्ड खग काट अनावत' 'जेत' 
बहादर रोद*' हण बिरदेत ॥ ३२८ 
पतावत' हिदुवर्सिघ!! प्रचंड । 

खहैे खग भझाट थटां खट खड 
सुतं 'भगवतर्ा “जालिमसाह' 
समझे खग भाट उडंत सनाह”' ॥ ३२९ 
'हरी' सुत 'केहर' जूटत हेक 
अरी थट खाग वहत अनेक 
सभे जुध एह पटठायत" सोह 
'उमेदक' जोध शअ्रगे भ्रणबीह** ॥ ३३० 
त्रवागढछ'” क्रीह तहत्रह तूर 
कलांवत' जग करत करूर 


अन्‍मन्‍न्‍_>- 





१ ख महोबत्सींध।ध २ ख बीजल। ३ ख साम। ४ख सिघाल। भग जुढटे। 
६ ख फरंस । ग, करत । ७ ख बिभाउठत्‌। ८5 ख. बनराव। € खत बाहादर | ग 
वहादर ) १० ख. गे रोद । ११ खर. हींदुवसींघ ॥ १२९ ख सचन्चाह । १३ ख ग 
पटाइत । ह४ ख. श्रणवीहै । १५ ख,. त्रंवागल । ग॒ पत्राबागठ । 


३४२७ सछराष्ठ - वीर, तेजस्वी । स्थाम - शामसिह । सिघादछ -वीर । 

३२८ गजसाह -“गजसिंह । फरजन्न-करणसिह ॥ वनराव- सिंह, वीर । प्रमावत - 
श्रना्डसहका वशज | जेत- जतर्सिह । रोंद - मुसलमान। बिरंदेत - यशस्वी, वीर! 

३२९ पतावत - राठौड वशकी पातावत शाखा या इस झाखाका व्यक्ति। भगवतज - भग- 
वतर्सिहू। जालिससाह - जालसमसिंह । सके - प्रहार करता है । 

३३० हरी -हरिपसिह । केहर - केसरीसिंह । पटायत - वह जिसके पास बडी जागोर हो । 
सीह- (?) । उमेदक - उम्मेदर्सिह। जोध -योद्धा (पुत्र २)। श्रणबीह - निडर । 


३३१- अ्रबागछ - नगाडा । छरीह - नगाडेकी ध्वनि । चहत्रह - नगाडें या तूर नामक वाद्यकी 
धवनि । तुर-वाद्यविदोष । फेलावत - कल्याणसिहका वशज । 


श्ष | सूरजप्रकास 


वहै' असवार अनेक ब्रहमस । 
दिये खग भाटक गोयददास' ॥ ३३१ 
'कलावत' लोह करें कछिचाक् । 
'बद्री करिमाछू हणत बँगाछ 
जोरो” हरनाथ तणों जमरांण 
खहै खग भाट ढहै खुरसाण ॥ ३३२ 
जोरावर' ऊदल_ सश्रम जोध । 
वहै" किरमाछक कराछ विरोध । 
खगां वजि” धृूखक् ढाहत खान । 
दमगठछ सामत सभ्रम दाना ॥ ३३३ 
रिमा घट चोकछ करें खग रूप । 
रचे जुध 'किहररौ'* जगरूप' । 
पछटत'' मुग्गछ' सेल प्रहार । 
सभे जुध सेर' तणी सिरदार ॥ ३३४ 
समोभ्रम** 'वीठछ''” केहर'* सूर । 
बँगाठक खाग उडे घण बूर। 





१ ख बढे । ग चढे। २ ख दीये। ३ ख ग कलिचाल। ४ग जोरो। 


भैख 
डहै। ग डोहे। ६ग्र उदल। ७ ख बहै। ८ ख.ग. वलि। € ख.ग घौपल। 
१० ग॒ फेहरि रो। ११ ख ग पछठत । १२ ख. सूगल । गे सुगल । १३ के. ग 


समोश्नम । १४ ख चीठल। १५ ख,. केहरि । 
३३१. ब्रहास - घोडा । 
३३२. फछ्िचाक्त - योद्धा, वीर | बद्री -बद्रीसिंह । करिमाछ - तलवार । बेंगाह्ठ - मुसल- 


मान । जोरो-जोरावरसिंह। खहै- नाश करता है, युद्ध करता है । ढहै- वीर- 
गति प्राप्त होते हैं। खुरसाण - यवन । 


३३३ जोराबर- जोरावरसिह । ऊदल-उदयसिंह। सम्रम-पुत्र। करांछ - भयकर | 
घूपछ - युद्ध, ( तीक्ष्ण ? ) । ढाहत - काटता है, मारता है | खाँन - मुसलमान ! 
वमगछ - युद्ध । सांमत - सामतसिंह । दांन - दानसिह । 

डे ते १4 भर 


रिमा-णयुओ । घट-घरीर । घोछ -लाल। केहर - केसरीसिंह। जगरूप - 
जगरूपर्सिह । सेर-शेरसिह । प्िरदार -सरदारमिह । 
२३५ समोभ्ञम -पुत्र | चोठछ -घीठलदास । वेंगाहुफ-मुसलमान | सूर-घ्वस। 


सूरजप्रकास [ €& 


घमोडत' सेल उभेल दुधार । 
समोभ्रम रूप! भिड़े सरदार ॥ ३३५ 
'जोरौ'* अणदावत' “जेत' जुहार' । 
सत्ना' घटी सीस बजावत सार । 
'हठी' सुत 'जीवण” पौरस हुस' । 
रमे” खग भाट डंडेहड रूस ॥ ३३६ 
जुड़े 'रायसिंघ/ चढे घंण जोस' । 
रमे भूट तेग अनावत' रोस । 
समोभ्रम 'राजड' रूप समाथ । 
हईदछ वाढ़त वीजछ हाथ ॥ ३३७ 
विरांण** सरूप किया" ज़िणवार 
समोभ्रम 'जोध' लड़े 'सिरदार' । 
गिल्व!! सिर भूक हुवी अवगाढ' 
वही खग भोक खत्रनीवट वाढ"* ॥ ३३८ 
भिदे हँस ऊप्रम मंडछ भाण 
महाभड जोति मिल्ठे'” रहमांण 





१ खग घधमौडत। २ग जोरो। हे ग. सनत्न ॥ ४ ख. घड। ग. घड। ५ख 
पोरस । ६ खग होंस। ७ ग रमे। ८ख ग रोस। €& ख रोस। १० ख. 
ग वीराण। ११ ख फीया। ग कफीये। १२ ख गे गोले। १३ ख ग. हुवो । 
१४ ख भ्रणणाठ! १५ ख वाही । १६ ख. बाढ़ ।॥ १७ ग मिले । 


३३५ घमोडत- मारता है। दुधार - दो घार वाला भाला। रूप - रूपसिह । 

३३६. जोरो - जोरावरसिह । श्रणदावत -भ्रावदर्सिहका वशज। जैत - जैतर्सिह । जुहार - 
जुहारसिह । बजावत - प्रहार करता है। सार- तलवार +# हटठी - हठीसिंह । 
जीवण - जीवण सिह । हुस - उत्साह, अभिलाषा । रूस - रोमाञ्चकारी प्रकार (?) । 

३३७ श्रनावत - अ्रनाडसिंह । राजड - राजपिह । रूप - रूपसिह । समाथ - समर्थ । 
हुईदब्ठ - भ्रश्व-दल, घुड-सेना । 

३३८ विराण - भयकर, भयावह । समोश्रम - पुत्र । जोध-जोघरसिह। सिरदार- 
सरदार्रासह । भूक - घ्वस, नाश, चुर-चुर । श्रवगाढ - वीर, छलनी, लथपथ, शरा- 
बोर (?)। भोक - धन्य घन्य । खन्नीवद - क्षत्रियत्व । 

३३९, हँस -प्राण । ऊप्रस सडछ - विष्णु-मडल । महाभड - महाभट, महायोद्धा । रह- 
साण - ईइवर । 


१०० ] 


सूरजप्रकास 


समोधभ्रम जोध' गुमान' सधीर । 


विढे' तरवार खत्या विमरीर 
सदावत' सांमत' स्यांम सनाह 
सभे' खग वाह विराह सराह 
वबमोडत” सेल सिल्हेँ वध धीग 
समोभ्रम स्थांम” भहीकमसीध 
चले. मदमत्त" पटाभकर चाल 
लडे खगतिज' समोभ्रम** 'लाल' 
इता जुध मेडतिया!” उमराव 


| ३२६ 
| 


॥ ३४० 
] 
| 
। 


रमे रिण खेल वडा! रिणराव ॥| ३४१९१ 
घुवे!” रणधोम अ्रणी घण धार । 
उडे'* रत छौक* अपार श्रपार । 
जोधा भड जग करें जिणवार । 
सिरे सुत भीम पतौ'  सिरदार ॥ ३४२ 





१ ख घिढे । ग घढ़ँँ । २१ग समभे। ३ ख, बाह। ४ ख. ग. घिराह | घ. विरोह । 
प५ ख गे घसौडत । ६ गे. सिले । ७ ख. ग. साम। ८ ख. मौहीकमातध । गे. महौ- 


फर्मासघध । ६ ख 


बडा । 


समम्त। १० ख समौष्न म। ११ झ गे. भेडतीया । ११ ख. 


१३४ से घुबे ।ग धुये। १४ ख चुडे। ग. बुठे। १५ गे छोल। 


३३६ ग्रुमान -गुमानसिह । विमरीर - जबरदस्त । 


३४० सदावत -शार्दूलसिहका वशज । सामत्त - सामतरसिह । स्थास -स्वामी । सनाह - 
सभे सराहु-तलवारका प्रहार करता है तब दोनो राह ( हिंदू भौर 

मुसलमान ) उसकी प्रणसा करते हैं। धमोडत-प्रहार करता है। सिल्हे बेंघ - 

प्रस्त्र-शस्थोसे सुसज्जित, कवचधारी । घींग -योद्वा, वीर । स्थास - श्यामर्सिह 


शे४१ 


३४२. 


रक्षा । 


मदमत्त - मदोन्मत्त, मस्त । पटाकर - हाथी । तेज - तेजसिह | लाल - लालसि]ह । 


मेडतिया - मेडताके शासक राठौड राव दूदाके वशजोकी एक उपशास्रा । 
रिणराव - योद्धा, वीर । 


घुब - क्रोबमे प्रज्वलित हो रहे हैं। रणघोम -युद्धाग्ति । श्रणी - श्रमीक, सेना । 
रत - रक्त, खून । छोछ - प्रवाह, धारा । सिरे-श्रेप्ठ । भीम - भीमसिंह । पतौ- 


प्रतापतिह । 


सूरजप्रकास [ १०१ 


भिड़े मुख मूछ' भ्रणी भुवहार' । 
घरे' हथ रोक्विया चवधार । 


वर्ण मुख चोक छिबे ब्रहमंड । 
पते” अस” हाकलियौँ प्रचंड ॥ ३४३ 


युद्धमें बरातरी तुलना 
लगे सर स्रोण जगे*" लहराज । 
सजे'' अ्रैंग जांण कसूबल साज । 
जमातिय* जोध जमातिस * जांन । 
वजे सुर सिंधव* राग विधान' ॥ ३४४ 
लाडी जिम रौद घडा वप * लेख * । 
दुसे श्रस गाजि! सगा'  जिम** देख '। 
अयौ'' जिम** बीच" तुरी असवार । 
आवे जिम तोरण बवोद** उदार ॥ ३४५ 
फेर दूजी रूपक 
भाछाहछ साबठछ वाहत फूल । 
सदासिव वाहत ” जाणि त्रसूक्क ” । 


१ ख. सुंछ। २ ख गे भवहार। ३ ग घरे। ४ ख. रोछ्वीयों । ग वियो । ५ ख. 
बणे। ग. घणे। ६ ख छिवे | गे छिवे। ७ ख ग श्रप्ति। ८ ख. ग हाकलीयौ। 
&£ ख ग लगे। १०ख ये जगे। ११ खग सभे। १९५७ख ग जमातोय। १३ ग. 
जसाजिस । १४ सीघुव । ग. सीधव । १५ ख बिधान। १६ ख बप। १७ ख ग 
लेखि । १८ ख गाज । १६ ख समा । २० ख भिम । २१ ख. ग. देषि । 
२२ ख आंयो | ग॒ श्रायो । २३ ख रण। ग रिण। २४ ख बीच | २५४५ ख. बींद। 


२६ ख ग॒ भछ ॥। २७ ख. बाहत। एक ख त्रिश्ूल। ग त्रिसूल। 


३४३ भुृवहार - भोहो ॥ रोछवियां - घुमा कर प्रहार किया । चवधार - भाला । चोहछ - 
लाल । छिबे - स्पर्श करता है । ब्रहमड - भाकाह ॥ पते - प्रतापसिह । हाकलियौ - 
हाका, तेज गतिसे चलाया । 

ऐैे४ं४, स्रोण - शोरितत, खून । लहराज - ( ? )। जाण -मानो । कसूबल - लाल रग । 
साज - घोडेकी जीनके उपकरण | सुर - स्वर, श्रावाज । सिधव - वीर रसका राग । 

३४५ लाडी - दुल्हिन। रोद घडा-यवन सेना । घप-वपु, क्षरीर। दुर्स अस -दात्र- 
दलके घुड सवार | सर्गा - समघी । तुरी - घोडा। बींद - दूल्हा ।- । 

३४६ भालाहल - देदीप्यमान | साबछ - भाला विशेष | घाहत- प्रहार करता है। भूल - 
समूह । 


५०२ | 


१ ग. पढे । 


सूरजप्रकास 


जठे उछूटे खठछ सेल जड़त 
पटे! चढि जाणि कनह पड़ंत 
महाबद्ठ मुग्गढठ ढाहि अ्माप 
पटाभर सेल जडे 'परताप' 
ग्रोप/ रत चाचर घाव उफाण' 
खुले” गिर जाणिक माणिक खाण 
खत्री गुर खापहुता' खत्काय 
धारूज&'"* काढिय'' सेल धपाय 
अडे खग फाट अ्रगोश्रेग आप 
पडे खछ थाट ले 'परताप' 
*घडच्छुत*' फांक उडे खक् धरूठ"* 
सिरा चाचरार** जड़ी लग सूठ'* * 


। ३४७ 


। 
३४८ 


। 
| 
२ के कनक । ३ ख. माहावल । ४ ख भूगल | ग, मुगल। ५ खग 


उपै। ६ णख उफाणि। ७ ख ग. पुलि। ८ ख पाणि। ग॒ पान)! € ख. खाप- 
हुत। ग खापहूता। १० ख ग घखू्जल। ११ खग कट्टीय । 


*' यहासे शआआगे चिन्हाकित पक्तिया तो ग. प्रतिमे नही मिली हैं किन्तु कुछ दूसरी 





'बढे इक वाज तठे रिण बीच ।* 


पक्तिया मिली है जो क, तथा ख. प्रतियोसे मेल नही खाती हैं, वे निम्न है-- 
अ्रनी हरनाथ तणोौ श्रवनाड, बिढे विचत्रा धड पागि विभाड । 
जठं पग वाहि वरे करि जोस, पछाडत मीर वगतर पौस। 
कटे किलमाण हुवे रत कीच, "ेविटे इक जोध पला दढ्ठ वीच ।' 


भेयह पक्ति पृष्ठ १०५ (पृष्ठके पाठान्तरका नोट देखिए) के पाठान्तरके अनुसार 
निम्न प्रकार है--- 


१५ ख घडद्त | १३ ख. घूत | १४ ख. के चचरार। १५ ख. जाडी । १६ ख सुत । 


३४६ उछठे - उछलते हैं, कटते हैं। जड़त - प्रहार करता है। पढे - पठा नामक खेल । 


३४७ ढाहि-मार कर, काट कर। श्रमाप-श्रपार । 


पटाभर - हाथी । जड़े - प्रहार 


बरता है। रत - रक्त, खून ॥ चाचर - भाल, ललाट, मस्तक । जांणिक - मानो । 
सॉाणिक - मानिक्य । 


३४८. खन्नी गुर - वीर, योद्धा । खापहुत।- तलवारके स्यानसे । ख़त्तकाय - प्रहार कर के । 
चघाहुजछ - तलवार । सेल - भाला । घपाय -तुप्त करके । पड़े - वीर-गति प्राप्त 
होते हैं। घाट -सेना । 


३४६, घडच्छत - प्रहार करता है। फाक - यहा 'खाप' घाब्द होना चाहिये जिसका श्रर्थ तल- 


वार भी होता है। घूठ-वीर। चाचरार-भ 
लग - तक, पर्यन्त । सू5- ( ? )॥। 


ल, ललाट। जडी - प्रहार किया । 


सूरजप्रकास [ १०३ 


दिये' अधसीस अधे' मुख दंत । 
भिना* चितरांम अधा घट भत' ॥ ३४६ 
दडड़ां जिम सीस उड़े” खग" दाव' | 
घडा पर बाज करे म्रग”" घाव । 
खुरा मझि अत अकुभत खेत । 
कर) कृषि डाण चढ़े गज, केत ॥ ३५० 
“बछेक बछेक पते जिणवार । 
सर! घण मेछ खगा सिरदार । 
सलेम' अली महमंद सधीर । 
सारे खग भाटक दोय भ्रमीर ॥ ३५१ 
सुहै! इण भाति लड़े समराथ 
पाता जिम भारथ मांकल'” पाथ 
हि इस एक'” अनेकह होय _ 
कहे गुण पार न पावत कोय” ॥ ३५२ 


_समलनमन, रस अमन, 


१ ख, दोसं)। २सश्र श्रधे। ३ ख सुषि । ४ ख. दात। ५ ख भीना | ६ ख. 
भांत। ७ ख. भ्रधे। ८ ख मुषि। € ख.दांत। १० ख मृूग। ११ ख घाव। 
१२ ख़ करें। १३ ख. कड़े । 

* *चिन्हाकित पक्तिया ग॒प्रतिमे नही हैं । 
१४ ख. पमे। १५ ख. से। १६ ख सोहै। १७ ख साभलि। १८ ख हेक । 


३५० दडा -गेंदो। दाव - प्रहार। धडां - वीर-गति प्राप्त वीरोके दारीर । धाज - घोडा 
घाव - दौड, चाल | श्रत-अ्रतडिएँ । खेत - युद्ध-स्थलमे । कड़े -पाग, निकट ॥ 
कपि - वानर । डाण - कूदान, छलाँग । | केत - केतु, घ्वन्ा ! 


३५१. पते - प्रतापसिह । सर्क-संहार कर दिये । मेछ - म्लेच्छ, यवन। सिरदार - 
सरदारसह । सघोर - घेयेवान, वीर । काहक - प्रहार । 


३५२. सुहै - छोभा देता है। समराय - समर्थ, शक्तिशाली | पतौ - प्रतापसिंह । भारथ - 
भारत, युद्धा। साकझल -मध्यमे । पाथ -पार्थे, श्र्जुन। हिचे -युद्ध करता है, 
युद्धमे काटता है। गुण - कीति, यश । 


१०४ | सूरजप्रकास 


मेंड खग भझाट दिये कवि" मौज । 
'फतो” खठढ सीस उडावत फौज । 
सभे' वर हर वर्ज रथ सोक । 
भम्रुफावत' फ्रूक करें रवि भोक' ॥ ३५३ 
ध्रमश्नम हैखुर सेस घुजाव । 
जुटे खग 'नाहर' "क्रन्न” सुजाव । 
जुडे खग लाल समोशभ्रम “जेत' । 
'उदावत” “जेत'* लड़े श्रखडेत ॥ ३५४ 
जोधावत”ः साहिबसिघ!* सुजोस । 
रिमा तरवार!” हण घण रोस । 
उडावत*' लोह धरे” खतन्र शआ्राघ । 
विहारियदास** समोभ्रम वाधघा ॥ ३५५ 
वहै'* खग रौद हण जुध वेर । 
'फर्ती' सिवदांन सुतन्न"' अफेर । 





१ ख ग सिव। २ ख. सभके। ३२ ख बर। ४ ख, ग. सोफ । ५ ख. ग श्ुकावत । 
६ के भौक । ७ ख. क्रम । ग. क्र । ८ ख. ऊदावतत4 ६ ख ग देद। १० ख. 
ग. साहिबसींघ। ११ ख. तरवारि। ११ग उदावत। १३ ख घरे। १४ ख. 
बोहारीयदास । ग॒ विहारीयदास । १५ ख बाह। ग. वाहै। १६ ख ग सुतन । 





३५३. मेंड' काट - तलवारोसे युद्ध करता है। फतौ - फतहर्तिह । उडाबत - काटता है। 
वबर-पति। हूर- परी, श्रप्पा। सौक-तेज गतिसे श्राकाशमे वोयुयानादिके 
चलनेकी ध्वत्ति विशेष । ऋुकावत - भूकारसिंहका वशज । भ्रूक - युद्ध । रवि- 
सूर्य । शोक - शाबाण । 

इ५४ श्रमप्रम - घोडे आदिक़े वेगसे चलनेसे भूमिके कपनकी ध्वन्ति । हैखुर - घोडेके टाप । 
सेस है । घुज्ांव-कपन | जुटे - भिडता है। नाहर- नाहरमिह। ऋष्- 
करणसिह । सुजाव-पुत्र । जुड़े - भिडता है, टवकर लेता है। लाल - लालसिंह । 
समोच्नरम - पुत्र । जत - जेतर्सिहू। उदावत - राठौडोकी उदावत शाखाऊा व्यक्ति । 
श्रयडेत - योद्धा । 

३४५५ जोधावत - जोबाफा वशज। रिसमां-शात्रुओ। रोस - रोप, कोप। ख्नत्र - क्षत्रियत्व, 
क्षत्रिय । श्राघ - मान्य, सम्मान । घाघ - वाघसिहे । 


२५६: रोद - मुसलमान । वेर- समय । फत्ो - फतरहर्मिह। श्रफेर - न मुडने वाला, वीर । 


सूरजप्रकास [ १०५ 


विढ़े! रिण* वीच* जवानिय* वेस* । 
तठे हरनाथ तणौं”' सगतेस! ॥ ३५६ 
तठे हणठ्माल' 'किसोर' सुतन्न”*। 
केवी खग भाटत ओआसकरज्न” | 
जुटे" खग भाट 'हठी' जिणवार । 
'हठी' सिर वाजत"" खाग हजार ॥ ३५७ 


जोगावत धार धसत'' जवान * 
सभे'* जिम तापस गग सिनान"* 
उड!* जरदेत वर्ज!'' खग एम 
जई मझककि फज्जर'” गज्जर'” जेम ॥ ३४५८ 


१ ख. बिढ़े । ग. घढ़े। २ ख. रण। ३ ख. ग बाच। ४ ख. ग॒ जवानीय । ५ ख. 
बेस। ६ गे. तणो । ७ ख, सुतंत्न। ग. सुतन । 
अ्यहासे भ्रागे ख. तथा ग॒प्रतियोमे निम्न पक्तिया मिली हैं--- 


“मिले भड लोह षगा वड मन ॥। 
वरा छक जुटत घाट वराड। 
प्रनौ हरताथ तरणौ अवनाड ॥* 


नोट -ख प्रतिमे यहासे भ्रागेकी पक्तिया वे है जिनका पाठान्तर पृष्ठ १०२ में दिया जा चुका 
है । उन पक्तियोके श्रतिरिक्त भो इस ख॒प्रतिसे उनसे श्रागे कुछ पक्तिया श्रौर मिली है 
जो निम्न हैं किन्तु ये सव ग प्रतिमे नही मिली हैं। ग प्रतिमे जो मिली थी उनका 
पाठान्तर पृष्ठ १०२ पर दिया जा घुका है, वहा पर ये पंक्तिया ख प्रतिम नही मिली 
थी किन्तु यहाँ पर ख. प्रतिमे वे ही पक्तिया मिल गई हैं। इनके अतिरिक्त ख प्रतिमे 
कुछ श्रोर पक्तिया यहाँ पर मिली हैं जो ग प्रतिमे यहा पर नही हैं, वे निम्त्र हैं-- 
'रूका झट हीक पाडे पषरंत । जिके अ्रसि श्राप चढे करि जैत ॥॥ 
वपारणत भारा “प्विषें गज वोह | “श्रनौं हरनाथ तखणौ अ्रमि लोह ॥। 
८ गे. भाडत । 
<यहा पर इससे पहले इस पक्तिके ऊपर ख तथा ग. प्रतियोमते निम्न पक्ति मिली है-- 
'तठे 'विरतो” चद्रभारा सुतन्न ।' 
६ ख जुडे । १० ख. बाजत। ११ ग घासत। १२ ख जघान। १३ ख. गे सझे। 
१४ ख. ग॒ सन्ांन । १५ ख. उठे । १६ ख बज्ज । १७ ग. फजर। १८ ग. गइ_भकर | 


३५६. जवानिय चेस - युवावस्था । सगतेस - दक्तिसिह । 

३५७ हठमाल -हठीसिंह । किसोर - किशोरसिह । सुतन्न - पुत्र । केवी - शत्रु । हठी - 
हठो सिंह । हु 

३५८५ जोगावत - जोगरसिहका वशज पुत्र । घार * जवांन - जोंगसिहका वशज जवानसिंह जत्र 
युद्ध में अ्रवेश करता है । तापस - तपसी । फज्जर - प्रात काल । गज्ञर-प्रात काल 
बजने वाले घटे पर होने वाले प्रह्मर, या प्रात काल बजने वाला घटा । 


१०६ ] सूरजप्रकास 


जठे धर सीस पड़े उडि' जांम । 
तठे असि भोकि लड़ें घड ताम । 
महारतः मृड विहुंड' हसत । 
धरा मझभि रुड वितुड धसंत ॥ ३५६ 
हुई घड खाग भठटां घड हेक । 
किया" धड आप सरीख अनेक । 
किरम्मर' तीर वहै घण" कृत ॥ 
हसे रिख नारद पौंरस हुंत*" ॥ ३६० 
घड़ी दुय'*' एम करे" घमसाण । 
वरे"* रँभ प्राण चढेस'* विमाण*' । 
वसे खुगि 'धघृहड सीस वरीस । 
सिरे रुडमाक कियौ'” हर सीस ॥ ३६१ 
इखे'” पित ऊपर" लोह अपार 
करे खग भाट गुमान' कुवार"” 
धारूजछ मुग्गछ ' तूटत श्रुह । 
विढे"* धअभमुन्य'* ज्यूही'  चक्रत्रृह ॥ ३६२ 





१ ख उडि | ग. उड। २ ख.ग. घर। ३े ख ग, हकारत । ४ ख विहठ । ५ ख. 
गरूड। ६ खग वितूड। ७ ख कीया। ८५ख ग कफरिमसर। & ख. बहै। ग 
घहै। १० ख. घसा । ११ ख. कौतिकहृुत। ग फौतकहुत। १२ ख. ग॒ दोय । 
१३ ख गे फरे। १४ ख़. बरे। ग. घरे। १५ सख ग. चढ़ेस। १६ ख. बिसाण | 
१७ सर, फीयौ। १८ ख. ईपे। ग. इषे। १६ ख ग. ऊरपरि। २० ख कुवार । 


२१ ख ग भमूगल। २२ ख बिढ़े। २३ ख. ग झ्भमुन्ति। २४ ख ग॒प्रतियोमे 
यह दाव्द नही है । 


२५६ जास - समय, पहर । मुड - मस्तक । रुड - घड । 


२३६० हुई घड - घुड-सेना । भरा - प्रहारो। किरम्मर - तलवार। कृत - भाला । 


३६१ घमसाण -युद्ध । रेंभ -भ्रप्सरा । स्रूृगि-स्वगंमे। 


घूहड - राव घृहडके वश्यज, 
रांठौड । घरीस - प्रदान करने वाला । सिरे - श्रेष्ठ । 


२६२ इसे - देख कर । गुर्मांन -ग्रुमानसिह । धारूजछ - तलवार। बिढ़े - वीर गति प्राप्त 
हुआ । श्रभमुन्य - अभिमन्यू । 


सूरजप्रकास [ १०७ 


जोए लुघ' ऊपर भाजि' न जाय । 
घणी कुछ लाज लड्डें घण घाय । 
जिसी' विध" बाल्क' छू म्रगराज  + 
गिणे नह बेस” हणे गजराज ॥ ३६३ 
भडे खगथाट लोहां भिलमिल्ल 
तेगा मुह घाट हुबौ'* तिलतिल्ल 
सुती रिण सेज*” परी वर सूर । 
हुई घण मीर किया" वर हूर ॥ ३६४ 
चढे रथ नेह 'हठी' वर'' चाहि 
मिल्ठे'” खुगि इंदर'” मिदर माहि 
जठे खक भूक हुवे. हय जम्म 
'दलावत' वाहत** खाग पदम्म 5 ॥ ३६५ 
वहै'' खगवीज* * ज्युही  खग वबूठ । 
'दलौ'** '“अमरावत' जूटत दूठी । 
करे खग फऊ्ांट चडी जयकार । 
समोभञ्रम रूप” लडे 'सिरदार ॥ ३६६ 


____॒ ७७: टट पभहभपभभपप:प8६//|/प/ैै|ः 


श्ख 


लुप। ग लघु। १ख उंस्मर । ग. उमर। ३ ख भागि। ४ ग. जाई । 


पूग लडे। ६ गे. जिसि। ७ख विधि। गश. घधि। ८०ख वालक। € ख ग. 
मृुगराज। १० ग. वेस। ११ ख ग भझिलशिलल । १२ ग. हुश्लो । १३ ख'ग 
तिलतिल। १४ ख ग. सेक। १५ ख गे कीया। १६ ख. ग. सुत। १७ ग मिले । 
१८ गे रवर। १६ ख बाहत। २० ग. पहुम्म । २१ ख. बहै। २२ ख बीज | 
२३ ख.ग जहीं। र४ ख ग घण। २४५ गे दलो। २६ ख दढुठ। 


३६३ 


३६४ 


३६५. 


३६६. 


म्रगराज - मुगराज, सिंह । वेस - वयस, आयु । 


लोहां झिलमिलल - घावोमे तरवतर हो कर । रिण सेज - रण-शस्या । परी- 
प्रप्सरा । सीर - मुसलमान, बडा मुसलमान सरदार। हूर-श्रप्सरा । 

हठी - हठी सिह । भूक - चूर-चूर, ध्वल । दलावत - दलसिंहका वद्ज। पदम्म - 
पदमसिह । 

घीज - विजली | घूठछ -वर्षा। दलौं-दलसिह। श्मरावत - अभ्मरसिहका वशज । 
पूछ - जबरदस्त । जयकार -ज प-नध्वनि । रूप - रूपसिह | सिरदार - सरदार सिह। 


श्ण््न । सूरजप्रकास 


अरी घट साबछ अंत अलछूझ । 

भिके! सकतावत' दारुण" भ्रूक । 

समोभ्रम 'ऊद' घुब चेंद्र हास । 

दकछा खक डोहत मोहन दास ॥ ३६७ 
भकाहक्क सेछ घमोडता “भाण । 

पड़े मुगठ्लांग जुआंणग पिठाण 
सत्रां करि सेल उभेल सरीर 
वहै” वधिखाग" “जसावत' वीर ॥ ३६८ 
सत्रां गहि' कंध उडावत सीम' ' 
भमावत जाणि गजा घड़'' भीम 
हिचे भड माल वहै* खग हौथ 
निजोडत रोद”* समोभ्रम 'नार्था ॥ ३६९ 
घणू्‌ खग भाट करे भ् घांम 
जोरावरसीघ'* “'फतावत' जाम 
समोश्रम 'केहरि' 'माहवसाह' 
निजोडत रोद”' खर्गां नरनाह ॥ ३७० 


अलनय न्‍न्‍न्‍कक, उमनाहाक: 





१ख ग. भीक। २ख दारण। ३ ख भ्ूंक । ४ ख ग, मोहण। ५ ख भ 
घमोडत । ६ ख जुयाण | ग. जुबाणख । ७ ख बहै। ८ ख. बधिषाग । €£ ख बीर। 


१० ख ग प्रहि। ११+क सीस। १२ ख. धघधड। १३ ख. बहै। १४ क रोद। 
१५ ग सिघ। १६ क. रोद। 


२३६७ श्ररी -भ्ररि, शत्रु । घट -दरीर। श्रत-शआतें। सकतावत - शक्तिसिहका वशज । 


भूक-युद्ध। ऊद-उदयमभिंह। घुबे-प्रहार करता है। चेंद्र हास- तलवार । 
डोहत - मथन करता है, ध्वस करता है। 


रे६८ भल्ठाहठ - चमकदार, देदीप्पमान | घमोडत - प्रहार करता है। भाण - सूरजपसिह । 
पडे - वीर-गति प्राप्त होते हैं । सुगव्ठाण - मुगल, यवन । जुश्लांण - जवान, युवा । 
पिठाण - युद्ध । जसावत - जसवंतर्सिहका वशज । 


२६६ गजाघड-हाथी दल । भीम -पाडु पुत्र भीम । हिचे-युद्ध करता है। माल - 


मालदेव या रायमलसिह । निजोडत - काटता है, सहार करता है । 
मुसलमाच । समोश्रप्त -पुत्र । नाथ - नाथूसिंह । 


रे७० फत्तावत्त- फतहर्सिहका वशज । केहरि - केसरीसिंह । माहवसाह - माघोतिह । 


रोद - यवन, 


सूरजप्रकास ([ ए०६ 


अनो' हरि तेज वर्ण' दह्वांण' । 
जुडे खग “जेत तणौ जमराण । 
पछाडत  सुम्यक्की चद्र - प्रहास । 
दिपे. अणदावत'ः सूदरदास ॥ ३७१ 
समोञ्नम 'मसाहव' “गाना सधीर । 
वढे' खग काट थटा वड वीर" । 
भिड़े खग भाट 'गुमान' भुजाछ । 
वविहारिय 'सप्रम' क्रोध विसाछ ॥ ३७२ 
चका चमराक्ठ करे खग चूर ! 
सुत* 'सबत्लेस' 'दुरज्जण!!" सूर। 
जसावत' जूटत बाहश्रजान । 
दिये! खग फ्राट खत्ठां सिवदानं ॥ ३७३ 
छ्वारावत'ः सूर 'अनोप' दुभाल 
खगां भट भाण दिखावत ख्याल 
तठे धुबियौ'* जुध लोह अताघ । 
वाहे खग 'भांण” समोञ्मम “वार्घा ॥| ३७४ 





१ेसख बिने । २ ख. दईपधांण । १ के. फत। ४ ख मसल । ५ग प्रहास्यथ। 
६ ख बिढ़ी। ७ख बीर। ८ ख, चिहारीय! € ख सुत। १० ग. दुरजण । 
११५ ख भ दीये। १२ ख़. घुवीयों ।ग घुचियां । 


३७१ शअनो-अनाड्सिह। हरि-हरिसिह। दद्वांण-वीर (? )। जैत-जैतसिह । 
जमरांण - भयकर रूप। पछाडत - मारता है, काठता हैं। चद्र-प्रहास - तलवार । 

दपे - शोभायमान होता है । झ्णदाबत - भ्रानदर्सिहका वशज । 

३७२ मभाहव - माघोर्सिह। ग्यान -ज्ञानसिंह । घढा- दलों, सेनाओं । शुसांत - गुमान- 
सिंह । भुजाक् - योद्धा, वीर। विहारिय - विहारीसिह। सन्नम - पुत्र । 

३७३. चका - चक्र, सेना । चमराक - मुसलमान । घूर -धघ्वस, नाश । सबब्ठेस - सबल- 
सिंह । दुरज्जण -दुर्जनर्सिह। जसावत - जसवतर्सिहका वशज | ज़ुूटत -भिडता 
है। याहअजान - श्राजानवाहु, लबी भ्रुजाशो वाला, वीर । 

३७४, द्वारावत - द्वारकादासका वशज॥। शअ्रनोप-अ्रनोपरसिह । दुझाल -वीर। भांण- 
सूये । रूयाल - कौतुहल | घुंबियों - प्रचड रूपसे हुश्ा, तीव्र वेगसे हुआ । श्रताघ ८ 

भ्थाग - अपार, असीम । ' भांण - सूरजसिह । घाघ - बाघर्सिह । 


११० ] सूरजप्रकास 


पीथावतः सूर 'करत्चन प्रचंड । 
खगा भट रोद हण॑ खरहड | 
'सवाइय' अम्मरसिघ” सुजाव । 
वाह" खग आतस रूप वणाव ॥ ३७४ 
अखी' अ्रणदावर्त वीजछ ऊक । 
भयकर मेल करें जुध भूक । 
घणा खंग घाव तुरां घमसांव । 
जुडे भड 'माहवा “क्रन्न सुजाव ॥ ३७६ 
सवाइय वाहत खाग सक्रोध । 
जुटे इम 'माहव” सश्रम जोंध । 
विढे' करिमाछ करें धजवाह । 
समोभ्रम किहरि' गाजीयसाहँ ॥ ३७७ 
प्रचडक रोद” हण रुख पाथ* 
नरां पति 'माहयरौ हरनाथ 
सकाज फतावताः खाग समाथ 
हुई"* घण रूक करें हरनाथ*' ।॥| ३८८ 

१ग करपक्ष। २खग सवाईय । ३४ ख,. श्रम्मर | ग श्रमर। ४ ख बाहे। 

# *चिन्हाकित पद्याश ख. प्रतिमे नही है । के 
प सर घढ़े। ६ ख फेहर । ७ ग रोद। ८५ ख साथ। ६ कफ भाहवरो । १० क. 
हुई । ग. हुइ । ११ फ हरिताथ | 


उसका. उमलन्‍मक. रा, 


न ट 

३७५. पीयावत - पुथ्वीमिहका वशज । फरक्ष - करण सिंह । खरहड -सेना, फौज १ 
सवाइय - सवाईसिह । सुजाब -पुश्र । 

३७६, श्रद्मों - भ्रक्षयतिहु । त्रणदावत्त -भझानदर्सिहका वंशज । वीजछ - तलवार । ऊक - 
प्रहार, वार । मेछ - म्लेच्छ, यवन । भूक - ध्वस, नाश । तुरां - घोड़ो । घमसाव - 
समूह । माहव - माधोसिंह | क्रप्न -फरणारसिह | 

१७० सदवाप्रय- सवाईमसिह । सश्नम् -पुत्र । जोघ -योद्धा, वीर । करिमाछ - तलवार । 
धज- भाला। धाह- प्रहार । समोभ्रम -पुत्र । केहरी - केसरीसिंह । गार्जीय- 
पसाह - गजमिह । हे 

३७८, प्रच॑टक - प्रचढ, महान। रोद-यवन | रख-प्रकार। पाथ -पार्थ, श्रृजुन । 
साहयरी - माघोर्मिहका । हरनाथ - हरनाथसिंह । फतावत - फतहसिंहका वद्यज । 
समाय - समय, दाक्तिनानी । हुई - हय, घोडा । रूक - तलवार । 


सूरजप्रकास | १११ 


अड़ीखैंमस.. माधवसीघ'. अभंग । 

जुडे) खग 'ऊद तणौ' भड़ जग । । 
अखा' अचरिज' किसो' घर एण 
सुरागुर पीठ जिके' चंद्रसेण” ॥| ३७६ 
जोधा भड एह पटायत जांषि 
वध जुध सूर उमेद' वख्ांणि 
सभे खक थाट खगया भ्रट सूर 
पता 'महराण' तणौ ब्रद पूर ॥ ३८० 
तप खग-पाणि पियें" जछू तेम 
जवचन्न घडा"' दधि कुंभज जेम 
धघडच्छुत”* फील खगां सिरधारँँ 
रचे मुकतागछ'* _ माग्रणिहार'* ॥ ३८१ 
अटठा दछि ज्याग घटा गज" ऐम 
जटाधर क्रोध छुटा"' गण जेम 


अन्‍क खाक, _सबममस. 


अत सन्‍न्‍न्‍_> 








१ ख. साधुव । २ ख- जुटे । हे ग. अश्रचिरज। ४ क. किसो । ५ ख सुरांगुर | 
६ ख.ग जिफ । ७ ख. सेण। ८ ख. पठाइत। € ख. बधे । ग घघे। १० ख. 
पीये। ११ ख वडा। १२ ख. घड़फछत्त । ग॒ घड़खत । 
*ख प्रतिमे यह पक्ति निम्त प्रकार है-- 
“घडफछत फील सिरा षग घार ।' 
१३ ख, सुगतागलि। १४ ख जोगणिहार। १४५ ख. गजि। १६ कफ घुट। 





३७९६ श्रड़ीखेंभ - जबरदस्त, प्रचड। श्रभग-वीर। ऊदतेणों - उदयसिहका | श्रखा- 
आक्ष्यासह' भ्रथवा 'कहते हैं! । भ्रचरिज - भ्राइचये । घर “ वस। एण - इस । सुरा- 
गुर - सूरवीरोमे महान । पीठ - पीछे । चंद्रसेच - स्वतन्त्रताका परम उपासी राठौड 
वीर राव चद्रसेन । 

३८०, पटढायत - बडी जागीरका स्वामी | पतो - प्रतापसिह । महरांण - समुद्रसिह । तणौ - 
तनय, पुत्र । 

३८१ तप-तप, तपस्या या तपसवी | खग पांणि- खड़गधारी । जबचन्न - सुसलमान । 
दि ८ उदधि - समुद्र । कुभज जेम - अगस्त ऋषि । धडच्छत - काटता है। फोल - 
हाथी । सुकतागछ - सुक्ता-+गल - मोतियोका समुह । मसांगणिहार - याचक । 

३८२. अरठा - ( ? )। दछि - प्रजापति, दक्ष । ज्याव- यज्ञ + जदाघर - महादेव । 


११२ ) सूरजप्रकास 


इसी” विध* जूटत जोम अमाप | 
तेजो' मय भांण बियौ 'परताप' ॥ ३८२ 
जोधा राठोड़- समोश्रम 'सांमछ 'जग' सुमेस । ३ 
उकेलत* सेल खक्कां खढ्ठां अमरेस' । 
जसावत' सीघ” 'सवाइय'” जंग । 
बगाछक खाग करत बरग'" ॥| ३८३ 


किलम्मक*' थाट हणे खग कोप । 
श्रंगोप्रम बद्रीयदास अनोप' । 
उठ'' “कुसकावत” रोस उम्रग । 
जुरावरसीघ'' धसे"*! सक्ति जग ॥ ३८४ 
घटा मिक्ति फौज” त्रंबागढछ घोर । 
'जुरा'"* सिर बूठत लोह सजोर 
घसे उससे निहसे' खग धार 
वरावत'” हर घणा तिण वार ॥ ३८४५ 








१ ख इसा। २ ख बिघि। ३ ग समोध्रम। ४ ख. सभेस। ५ स्तर ग. उफ्ेलत । 
६ ख. जसाउत्‌। ७ ग. सिंघ। ८ ख. सवाई । ग॒ रुवाईय॥ & ग वरग। १० ख 
किलसक । ग॒ किलमक !। ११ गे. उठे। १२१५ ख गे. जोरावरसिघ। १३ ख. गे 
घसे। १४ ग. फोज। १५४५ ख थे जोरा। १६ ग निहस्ये। १७ ख बरात। 


३८०२ भाण-सूरजसिह । बियो -दूसरा वंशज । परताप - प्रतापर्सिह । 


इे८ष३रे समोश्नम-पुत्र । सामब्ठ -श्यामभिह । जग - जगतर्सिह । उकेलत - सहार करता 
है। भश्रमरेस - प्रमरसिह । जसावत - जसवतर्सिहका वशज । सींघ सवाइय - सवाई- 
सिह्ठ । चग्राह्कक - मुसलमान । बरस - खड, टूक । 


देपड फिलस्मक - मुसलमान। थाट-सेना। अश्रेंगोश्रम -पुत्र । श्रनोप - श्रनोपसिंह । 
फुसकछाबत - कुणलसिहका वशज । 


३८५ भवागकछ - नगाडा । घोर -घ्वनि | जुरा-जोरावरसिंह । सिर - ऊपर | चुठत 
सजोर - पूर्ण शक्तिसे जोरावरमिंह पर शस्त्रोका प्रहार होता है । घसे **घार - वह 
जोरावरमिह बजात्‌ सेन्य-दलमे घुपता है, जोशपूर्वक प्रहार ऋरता है और अनेक बीरोको 
धरादायी कर के भप्सरा वरण करता है। 


सूरजप्रकास [ ११२ 


वरे' रस कठ धरे! वरमातत । 
चढ़े खग घार पड़े कलछिचाढू । 
ग्रपच्छुर सूर विमार्णा उडाय । 
जोधहर' ताम वसै*" स्रग '' जाय ॥ ३५६ 
उदावत राठोड़-जुडे '* इम “जोधहरां जजरेत'* । 
अठा अ्रग्र'* ऊदहरा अ्रखडंत 
जिया! मक्ति सूर हदों जमरांण । 
घर्ण'* छक पूर घसे घमसाण ॥ ३८७ 
वहै” धज साबठछ खाप*” विहार 
विढे' खकछ भूक करें जिणवार 
समोभ्रम 'राजड़' यूं!” घमसाणत* 
जुनौ** भड 'रूप' अजे-कपि जांण*+ ॥ ३८८ 
'पतावत' रोछा विसाबछ  पाण । 
मरू  भड तांम छिबे'* असमांण । 


<नन्‍मवाक, 


अज->, बन्‍्न्‍> अनन्‍ममन 


१ ख. बर।ग घरे। २ खग घरे। ३ ख बरसाल। ४ ख चढ़े। ५ ख, पडे। 
६ ख कफ. फहछिचाल । ७ छ. ग. श्रपछर । ८ ख. बिमांण । £ ख. जोघाहर । १० ख, 
घहे। ११ ख. भुगि। ११५ ग जुडे। १३ ख. जजरंत। १४ ख उग्ब । १५ ख. 
जीयां। १६ ग.घणे। १७ ख बहै। १८ ख.षाग। १६ ख, बिढ़ेी। २० ग॒ युं। 
२१ ख घमसाणि। २२ ख, ग. जूनों। २३ ख गे जाणि। र४ ख गे, मारू। 
२५ ख छिवे। ग. छिवे । 


३८६ कह्िचातछ - वीर, योद्धा, युदभूमि । जोधहर - राव जोधाके वशज | तांम - तब । 
सत्रग - स्वर्ग । 
३८७ जजरेत- वीर, योद्धा। श्रठा श्रग्न - यहासे श्रगाडी। ऊबहरा - उदावत शाखाके 


राठौड । जिया “'घम्नसांण - जिनके बीचमे वीर हृदयसिह जोशपूर्ण भयकर यमराजके 
समान रूप धारण कर के युद्ध करता है । 


८८ धज - भाला। खाप- तलवार या तलवारका म्थान । बिढे- काटता है । भूक - 
घ्वस । राजड़ - राजसह । जुनो - प्राचीत्त । रूप - रूपसिह । श्र्जे-फपषि -- अजनी- 
पुत्र हनुमान । 


३४६ पतावत - राठोड वशकी एक शाखा अथवा इस शाखाका व्यक्ति, प्रतापसिंहका वद्ज ॥ 
रोहछा - युद्ध। सरू “ मारू - राठौड़ । 


्ा 
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मुछार! भूहार' चढ़े” वड मन्न' । 
वर्ध बढ्ति बावक्ठि' जांणि विसन्न” ॥ ३८६ 
जई छुक ऊपर्णा तेज” सराज । 
घिख' ' च्चख* ' श्रौरवियो' ' धजराज । 
उड़े उर टक्कर"? थाट अनेक । 
वहै!” धज साबढछ पाणि!* विछेक ॥ ३६० 
इसी विधि'  सेलह*” पौस'  उफ्केल । 
साथहिज** काढत हस रुसेल । 
करी सिर वेधत*" काढत कूत । 
हुबे रत बोक्र भेँभार वहुूंत ॥ ३६१ 
ग्रवा सह खेलत फाग भुग्राक्व 
पतग कि जाणि खुले” परनाछ । 
धम धम वाहत"* य्‌** चवधार 


जे] 


उथैलत*' मीर गजा असवार ॥ ३६२ 





१ ख मूछार। २ ज़ बुहार। मे ज.ग चढ़े। ४ ख मन्न। ५ख चधे। ६ ख 
ग. चावध्लि । ७ ख. विसन्न । ८० ख उफण। € ख्र, तेज। १० ख घि७षे। १५१ खत 
ग. चघष। १२ ख ग. भ्रोरवीयो। १३ ख ढक्‍कर। १४ ख. बहै। १५ ख. ग. 


पाण ॥ 


१६ ख. बिधि। १७ ख सिल्‍लह। गे सिलह । १८ सख्त पोस। ग पॉँस । 


१६ खा. ग. सायेहीज । २० ख. बेघत । २१ ख. छील । २२ ख. ग. भुवाक्ठ । 
२३ प., पुले। २४ ख बाहत। २५ ग. यूं। २६ सन. ग. उयेलत । 





३८६. 
३६०. 


३६१ 


३६२ 





मुदार - स्मश्रु, मुछ। पड मन्न-वीर | विसन्न - विप्णु । 


ऊपण 5 उफण - उवाल खा कर । घिख च्चल्त -आखोमें क्रोधार्नि प्रज्वलित करता 
हुआ । श्रौरधियों - कॉक दिया । घजराज -घोडा। घिछेक - विशेष । 


सेलह पोस - भ्रस्प्र-शस्प्रोमे सुमज्जित श्रथवा कवचघारी। हस - प्राण । रुसेल - 
जोशीला | फरी - हाथी । फूत- भाला । बोछ- लाल | भेंभार - छेद, सुराख । 


पतंग - ( ? )। परनाछ - छतसे पानी गमिरनेका नाला । चवधार -भाला । 
उयलत - उलट कर गिरता हूैँ। सीर - बडे-बढे मुसलमान सरदार । 


सूरजप्रकास ह [११५ 


जगी' हवदो" भिदि सबत्व” जांम । 
तुटे* जरदेत दुसारण ताम । 
तठे मिल्ठि मेत्ल चहुवछ” हुत । 
करा सर' खाग अ्रवाहत” कृत ॥ ३६३ 
मिलने" तदि हेक निमख' मफमकारि 
चिलेक्कत तूट' लगी खग च्यारि 
असी तह फूट" चिलत्तह * अ्रग 
खुबे' हिक साबढछ दोय खतग ॥ ३९६४ 
लुहां!" रत छूट'* हुवो रंग लाल 
गडे'' करि खेलत फाग गुलाल 
खुभ!” भ्रग लोह छछोह खतंग 
तिसीहि' रू भात* सुरग तुरग ॥ ३६५ 
जसे' धलखि क्रोध धरे"' जमजाक् 
तठे खिज काठिय"” खाग उताक् । 
हिलोहछू रोदो चहु-वढ होय । 
दकछा खग टूक करें दोय दोय ॥ ३६६ 


विषम वनलथाकत. नमक, 


अनबन. अबयन्‍>न, #न्‍मक, 


१ ख. ग. जगी। २ क. ख. हवदो। ३ ख साबछ । ४ ख, तुटो । ग तुटो। ५ ख. 
बल। ६ ख,सिर। ७ ख. भश्रबात॥ ८ ख ग भिले। € ख. निमतस । १० ख 
तुटि। ११ ख फूटि। १२ ख. गे. चिलतह। १३ ख.ग षुसे। १४ख ग लोहां। 
१५ ख. छूटि। १६ ख,.ग गडे। १७ ख ग षपुने। १८ ख तिसीही। १९ ख ज। 
- २० ख भाति। २१ ख, धरे। २२ ख ग. फाढ़ीय । २३ ख रोद। २४ गे षक्क 


३६३. हथदो - हाथीकी श्रम्मारी। जरदेत- कवचघारी वीर । दुसारण - ( ? )। 
चहूँवढहुत - चारो शोरसे । 


३६९४, चिलंक्कत - कवच । चिरूत - कवच । खतग - तीर, तीर विद्येष । 
३२६५ छछ्लोह -पैना, तीक्षण । सुरग-लाल। 
३९६ जसे - जसवंतसह । घस्ि क्रोध - क्रोघांग्निमे प्रज्वलित हो कर । जमजाल - 


बुक विशेष (_ ? )। हिलोहछ - विलोडित, कपनयुक्त । रोद- यवत । चहु- 
घष्ठ - चारो शोरसे । 


११६ | सूरजप्रकास 


रिमां! दकछ बीच 'जसौ' इण रूख | ॥ 
समूद्रह” वीच जिसो सुरमुक्ख । 

वढ़े जरदेत गुडें गजबाज । 

जुडे इम ऊदहरो' जसराज' ॥ ३६७ 
*सवाइय पाना तणौ सिरताज | 

निफोडत' मुगाछ काट नराजोँ 
उठे “जगरांम॑तणौ" मक्ि एक 
हुवा' 'सुभराम! समोभ्रम हेक ॥ ३६८ 
तिकौ* असवार"' बिच तिणवार 
एकौ*" भड लख जिसोौ उणवार 
हुवे!* रवि हेक'* प्रथी!” तप होय 
दवे** नव लाख तरा"' ससि दोय ॥| ३६९ 
महाबठ आवत एक मयद | 
ग्राजत भाजत लाख गयद 
प्र6्लेमकक्क एक दमंग प्रचंड 
खपावत जाणि घणा बन” खड़ ।॥ ४०० 


अमकमल. 





१ख रमा। २ ख.ग समुद्रह। ३ ख बोचि। 

* >चिन्हाकित पक्तिया ख. प्रतिमे नहीं हैं । 
४ ग. सवाईय । ४५ ग. निजोडत । ६ ग मुगल। ७ ख. जगरांमतणा। 5 ख. 
हुती | ग. हुतो। & ख्र तिके। ग॒ तिको। १० ख,. पश्रसवोीर। ११ ख्ञ॒ ग. एकफो। 
१२ ख. हुआ । १३ ख एक । १४ ख प्रिथी । १५ ख दबें। १६ ख. तारा।. 
१७ ख समयव। (१८ ख बन । 


३६७. जसो - जसवतर्सिह। रूख-प्रकार। सुरसुक्ख - ग्रग्ति। ऊदहरो- उदयसिहका 
वशज, उदावत । ज़सराज - यशवतर्सिह । 


३६८ सचाहइय -सवाईसिह । मान - मानसिह । निभोड़त - काटता है। नराज - तल- 
वार। जगरास -जगरामसिंह उदावत | सुभरास - सुभरामसिंह उदावत । 


४००. समयद- सिंह । गराजत - गर्जेना करता है । प्रलेकछ - प्रलयकालकी श्रर्नि । 
दसग - अग्नि-करा । 


सूरजप्रकास [ ११७ 


दुवाघण देव एकौ' जगदीस । 
सको जग जेण नाव सीस । 
इसी विध' मान! महाभड' हेक' । 
'उदावत' मुस्गछः थाट अनेक ॥| ४०१ 
विधे' धज साबछ चोकछ वरत्न" । 
तुरस्स” जरहँ अँगारक तन्न''। 
चठीठत साबढ ढाल चढत । 
कंदोइय घेवर जाण कढत* ॥ ४०२ 
पड़े! घंण मृगछ सेल प्रचंड । 
खन्नी गुर खीज कढी भल खड । 
निलौ'* कपि डाण भरत निराट** | 
भडे खक्क मान लड़ें खग फक्राट ॥ ४०३ 
सिलेबंघ'” टूक पडत समग । 
पड़े करि पाखर टूक पमग । 
भकाहकछ वीजक'* मगकठछ भाक्क । 
कमधज वाहत*' खाग कराछ ॥ ४०४ 





१ ख.एको । २ ख.ग. विधि। ३ ख साहाभड़॥। ४ ग हेक। ५ ख सूगल | ग. 
मुगल । ६ खसख बविघे। ७ ख बरन्न । ग. वरंन) ८ ख गे तुरसस । € ख गे 
जरद। १० ख, तन्न। 

भ*यह पक्ति ख, प्रतिमे नही है । 

९१ ख. ग. पांडे। १२९ख.ग नीलों। १३ख निरा। १४ ख ग सिल्हेबध। १५ख 

बीजक । गे बीजक। १६ ख. बाहत । 


४०१ सान -मानसिंह । उदावत - राठौड वशकी उदावत शाखाका वीर | 
४०२, चो४ वरज्न - लाल रंग । तुरस्स-ढाल। जरदू - कवच | प्लेंगारक - लाल | 
| 
४०३. निलौ- रग विशेषका घोडा। कपि -वानर। डांण-छलाग । निराढ - बहुत । 
सान - मानसिह । 


४०४. सिल॑बँध - भ्रस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित अथवा कवचधारी । सम्ग - पूर्ण अगो सहित । 
पाखर - घोडेका कवच । पस्ग्र -घोडा । भकछाहत्ठ “चमकती हुई । चौजछ - 
तलवार । मगव्ठ - अग्नि । 


१्श्८ ] सूरजप्रकास 





१ बिधि। ग. विधि। २ ख जपे। ३ ख« माहाबछ । ४-ख.ग ऊत्त। 


इसी विध' 'मांन लड़त अबीह । 

जप कुण वार लहै इक जीह । 

अरी खग भाटत रोस उकद । 

महाबल” 'सांभक्र उठत' 'मुकर्दा ॥ ४०४ 
तठे 'परताप' तणों खत तदन्ना 
करें खंग फाटक सूर करन्न' । 
समोभ्रम गोयददास' सकाज 
देवीचद ढाहत रोद” दराज ॥ ४०६ 
धमधम सेल खां घट धीग 
समे कुसछावर्त' पाहडसीग' 
धुबे अजबेस' खा भछ धूप 
रिमा धड माहि समोभ्रम रूप” ॥| ४०७ 
मारू खग बाहत'* बाघ” मजेज । 

तठे'* 'अजबावत”' 'जोध सतेज 
भेजे खगि मेंछ घडा घट भेद 
उठे '“अ्रणवत्त “ सूर “उम्दा ॥ ४०८ 
जई खग वाढ्त'” खान “जवांन' 
दिप 'सबबल्ठलेसः तणों सिवदांन 


अन्‍न्‍न्‍मे 


अल, 


४ ख., तन्न। 


६ ख करन्न। ७ ख ग॒ रोद। ८ ख ग सम। € ख. ग पाहडसींघ। १० ख. वाहत। 
११५ ख वाघ। १२ ख., जठे। १३ ख. श्रणदावत॥ १४ ख बाढ़त | 


०५ 
४०६ 


४०७ 


उल्च 


४०६, 


श्रयीह - वीर, निडर । सामकछ - श्यामसिह । सुकद - सुकुन्दर्सिह । 
परताप- प्रतापसिंह । तन्न-छारीर । भाटक - प्रहार । 
ढाउत्त - मारता है। दराज - महोन । 

घट-दारीर। घोंग -वीर । श्रजवेस -अजबर्सिह । 
रूपसिंह । 

मारू - राठोड । वाघ-वाघसिह । मजेज -शीघ्र । प्रजबावत- श्रजवर्सिहका 


वयशज।॥ जोघ -जोघमिंह । श्रणवत्त - श्रावदर्सिदका वशज । उमेद - उमेदर्सिह 
जवान - जवानसिंह । सबल्ठेस - सवलिह 


करझ्नष - करणसिह । 


घूप - तलवार । रूप - 


सूरजप्रकास [ ११६ 


विहडत रोद' दढ्ां विकराक् । 
'कलौ' 'हरिनाथ” तणौ कक्िवाछ ॥ ४०६ 
खगा झट देत गजा सिरि खीज । 
वर्ण इम जांणि गिरा पर वीज* 
महा जुध मज्मकि छिबे' श्रसमाण 
दुवा हदमाल लडे दइवांण ॥ ४१० 
मिल्ले खग भझाट हण मुगलाण 
जुरावर' रेण तणी जमराण 
'हरी' सुत केहरि” और” हुबास । 
पछाडत . मुग्गछ*”  चंद्रप्रहास ॥| ४११ 
सत्रां घड खाग भंटा घड़ सोध । 
जुटे मगरूर लखावत' जोध । 
उठे खछ** तोडत खाग जरूर 
'सवाइयसीघ/**. विजावत' सूर ॥ ४१२ 
लडे खग फ्ाट? लिये कुछलाज 
समोभ्रम राम 'अर्णद सकाज । 
वहै'” खग मृगल" होत वतीत' । 
जुगावत*” 'पेम' लडे जुधजीत ॥ ४१३ 





१ खग॒ रौद। २खग वणे। ३ ख.ग. बीज। ४ ख ग. छिवे। ५ख ग. 
दईवाण । ६ ख, जोरावर | ग. जोरावर । ७ ख. कफेहर। ८ ख. शोरि। गे. शोर । 
६ ख बास। ग हवास। १० ख. मूंगल | ग मुगल॥ ११ ख षग। १२ ख. ग 
सवाईयासिघ। १३ ख़. भाल॥ १४ स बाहै। ग वहे । १५ ग. सूषल। १६ ख 
बितीत। १७ ख- गे जोगावत । 


४०९ घिहडत - काटता है, सहार करता है । कलो - कल्यारासिंह । कब्ठिचाक्क - वीर । 

४१०, दुवोौ - दूसरा । हृदसाल -हूंदयसिंह। दइवाण-वौर । 

४११ जुरावर-जोरावरसिह। रेण - रणछोडदास । हरी - हरिसिंह। केहरि - केसरो- 
मिंह । हुबास -घोडा | चेंद्रप्रहास - तलवार । 

४१२५, लखावत - लक्ष्मशसिहका वशज । विजावत - विजयसिहका वशज । 

४१३. रांम-रामसह । भ्रणेंद-आनदर्सिहू । जुगावत -जोगर्सिहका वशज । पेम - 
प्रेमसिह । 


१२० |] सूरजग्रकास 


उठ खग वाहत रोस' उमग । 
अखोौ बछराज' तणौं अणभंग । 
मडे खग भाट करें खछ मौत । 
'घनौ”' भड़ धृहड गौरघधनोता ॥| ४१४ 
समोभ्रम जीवणदास समाथ । 
हुवे. खकढ खाग लडे हरनाथ । 

*उदावत” सूर पटायत ऐह। 

“ उमेदक आगछि पाण अछेह ॥ ४१५ 
'बहादर”*" जीवण'रौ*' रण बोह' 
'लखौ'*? खछ् थाट विभाडत * लोह 
निजोडत वीजछ'* मुग्गछ ' नेठ 
'जुरावर'*” 'जोग” तणों जग जेठ ॥ ४१६ 
बढ्ठला भख वीजछ * * भोकत बाथ' * * 
निजोड़त मेछ “दिपावता नाथ । 
तठे. 'सबलछावत' सूरतसीधघ"* 
सभे खढछ दगछ . मोहणसीघ ॥ ४१७ 


पृ दत्ब सोेस। २ग बछराज। ३ ख ग. सडे। ४ गसोत। ४५ ख गोरधनोत | 
६ ख हरिनाथ | ७ ख ऊदावत। ८ ख ग. एह। € ख श्रागल। 
दर। ग वहादर। ११ ग रो। १२ ग. बोह। १३ गे लषो। 
१५ ख प्रतिमे यह दाव्द नहीं है। १६ ख मूगल। ग सुगल । 
श्ण ख बीजल। १६९ गा. बाय । 


4 खा. प्रतिमे यह पक्तिया पुन मिली हैं । 
२० ख ग सुरतसिघ। 


१० ख बाहा- 
१४ ख बिभाडत । 
१७ ख. ग. जोरावर । 








४१४ श्रखो - श्रक्षयर्सिह ! घनौ -धनराजसिह । घूहड - राठौड । 

४१५. समाय - समर्थ, जक्तिशाली । श्रागछ्ि - अगाडी । 

४१६ बहादर - वहादुर्रसहै । जीवणरों - जीवनर्सिहका । लखो - लक्ष्मण सिंह । विभा- 
डत - काठता है । नेठ - (विलकुल ?) । निजोडत - काटठता है । जुरावर - जोरावर- 
सिंह । जोग - जोगर्सिह ) जगजेठ - वीर । 

४२१७ बढा भव-( ? )। वोजछ6-तलवार। बाय-( ? )। दीपावत - दीप- 


सिहका वंशज । नाथ -नाथूसिंह | सबतावत - सवलसिहका वंशज । सभ - सहार 
फरता है, मारता है । दंग्ठ - युद्ध । 


जंतावत- 


१ ख. बिभाडत । 


घत । 
घुवे । 


४९८. 


४१६५ 


ड२० 


४२२१. 


सूरजप्रकास 


विभाड़त' मृगठ खाग विहार 
समोभ्रम 'भाउ” लड़ सिरदार 
समभे जुध ऐह उदावत* 'सीह' 
अ्रठा अ्रग्न जेतहरा अ्रणबीह' 
सेंड खग भाट थेंडे नग मेर 
'फतौ' भव” गोरधनोत” अ्रफेर 
सभा खग भझाट हणे खत साथ 
नरां पति रूप तणी रघुनाथ 


धुब खक नाहरा' बीजछ*" धार 
'जुरावरसीघ/” तणी जुधवार 
रिमा थट वाढत भाट नराज 
समोभ्रम सादल' तेज सकाज 
तछे खक 'पेम” खगां भट ताम 
रचे जुध एम समोधभ्रम 'रांम' 
ग्रहे खग वाह करें गजगाह 


[ १२१ 


। 
। 
| 
॥ ४१८ 


॥| ४२० 


समोभ्रम 'मोहण' 'नाहर साह ॥। ४२१ 


२ ख बिहार । ३२ खग भाऊ। ४ खग एह। ४ ख ऊदा- 
६ ग. अश्रणवीह। ७ ख भउ। ८ ख. गोरधनोत। ग गौरधनोत। € ग. 
१० ख घवीजछ । ११ ख ग जोरावरसिघ । 


( ? )। नेतहरा -जैतावत शाखाके राठौड॥ 


भाउ - भाऊसिंह । उदावत - राठौड वशकी शाखा या इस शाखाका व्यक्ति । सीह - 


थेंडे - धकेलते हैं। नग - पैर, चरण । सेर - सुमेरु पंत । फतो - फतहसिह। भव - 


भावसिंह । गोरघनोत - गोरघनसिंहका वशज । भ्रफेर - वीर । रूप - रूपसिह । 


घुबे -- तेज, क्रोचमे होता है। माहर -नाहरसिंह। भाद - प्रहार । नराज - तल- 
वार। सादल -शादू लसिह । ०“ 


लक हे." 9 बल छ ४ _कनम-महूष-अ०नयुछ #कमुलक.. क्‍्लृममूए कण. लिन आज फकप ०००८ अप नीकम लक 


तछे - काटता है । पेम - प्रेमसिह । समोश्रम - पुत्र | रांस- रामसिंह । गजगाह - 


१२२ | 


सूरजप्रकास 


अणी कढ वाहत खाग अपाल 
दलावतसीघ' 'सेंग्राम दुभाल 
वहे 'सिरदार' खत्ठां खग वाढ' 
गरीवहदास तथो अवगाढ 
जुडे! खग गेंद जही तह्जोड़ 
ग्रनावत”' सीघउमेद.. श्ररोड 
वहै घज साबकछ रोदा! विभाड़' 
ग्रजावत” साह वर्खा अवनाड 
विढे” 'सत्रसाछक” खगां वरवीर"* 
समोभ्रम गोवरधन्न/** सधीर 
पतावत”ः सूर बहादर”' पाण 
मेँडे** खग भाट खडे मुगढ्ठांण 
उड़े खग भाटक जग अथाह 
सुत** “जयसाह' लड़े “इंद्रसाह' 
मिरा"* थट खाग भझटा मसतान 


|| ४२४ 


सभी “इंद्रभाग' तणी'* सिवदान ॥ ४२४५ 





१ ख ग दलावर्तासघ। २ ख बाढ । हे ख जुटे। ४ ग. मिघठडमेद । ५ ख रोद। 
६ ख विभाड । ७ ख बिढ़े। ८ ख छुनत्तताल। ६ ख वरबीर। 


११ ग बहावर । 


१० ग॒ गोवरधन । 


१२ ख सडे। १३ ख सुत । १४ ख ग. सीरो। १४ गे तणो। 


४२२ श्रपाल -वे-रोक-टोक । सिरदार -सरदारसिह | अवगाढ - वीर । 


जयमाह - जयमसिह्‌ । इंंद्रसाहु -इद्रसिह। सिरां- सुसलमान । 


अनावत - श्रनाइसिहका वदज । सौंघ उम्ेद - उम्मेदर्सिह । श्रगोड - वीर ]। शअ्जा- 
बत - श्रजीतर्सिहका वशज । वखां-( ? )॥ श्रवनाड -वीर । 


पत्र साल - शनुशालसिह । गोवरघज्न - गोरधनसिंह । पतावत - प्रतापरसिहका वशज | 


मेंड **कराट - तलवारसे प्रहार करता है। खड़े मुगछाण - मुगल वीर-गतिको प्राप्त 


सूरजप्रकास [ १२३ 


पटायत एह. लडे श्रणंपार ु 
अगे भड भूप 'उमेंदह वार । 
धणी थट अग्र 'फतावत' ढाल । 
महावक्वं). जूठत 'सूरजमाल' ॥ ४२६ 
जुडे खग काट कछोधर “जेत' । 
'उरजण”' 'सादलरौ अखड़ेत । 
लिये" खछ' थाट हण खग लाह । 
समोभ्रम 'राजड' “जैमलसाह' ॥ ४२७ 
हरी सुत 'ऊदल' 'भाण' हठाल (छ) 
चँँद्रासएझस- त्रास हण चमराछ 
करे खग भम्लाट जडे कममेस 
'दुरज्जणसीघ' तणी पदमेस' ॥ ४२८ 
खत्लहां दक्त भूका करें भछ खड । 
पतावत' गोपिय नाथ श्रचड 
छुटा* भड बाघ” जही' ' छक छोह' 
करणोत राठौड-लडे 'करनोत'' भकहछ लोह ॥ ४२६ 
सिरे दुरगावत!ः सूर सधीर 
व्धे'* तिणवार' अभौ'' नरवीर' । 


अन्‍य... सा. सका, असिननम 


नल कैबनन. 


__ __॒ _॒__ “ “ “खफट2ठ पफघप५7॒ौौप्॒ूप्िः:पपउ7््घ्र््ड 
१ ख, साहाबढ़ू । २ ख उरज्जण। रे ख. लीये। ४ ख. षग। ४५ ख. कमेस । 
६ग दुरजर्णसघ , ७ख भू। फखग गोपीय । ६ ख. छूटा। ग छुटा। 
१० ग॒ घाघ। ११ ख जिही। १९१ ख ग. करनोत। १३ ख. बध। १४ ख्र 
बार। १५ ग. अश्रभो। १६ खत नरबीर । 


> 





| ४२६ पटौयत - बडी जागीरका मालिक । उमेवह - उमेदर्सिह । थढ- सेना । फ्तावत - 

फतहसिहका वशज ॥ ढाल - रक्षक । सुरजमाल - सूरजमल | ह 

४२७ फह्होघर - वशज । जैत - जैतावत शाखाका राठौड | उरजण - अजु नसिह। सांदल - 
शादू लसिह । श्रखड़ेत - वीर । राजड - राजसिंह । जेमलसाह - जैमलसिंह । 

४२८. भांण - सूरजभाणसिह । हँठाल - वीर। चेंद्रासक-तलवार । :भ्रास- प्रहार । 
चमरात्ठ - मुसलमान । फससेस - करमसिहोत राठौड़ । पदसेस - पदमर्सिह । 

४२६, पतावत - प्रतापसिहका वशज । करनोत - राठौड वशकी एक शाखा । 

४३०. दुरगावत - प्रसिद्ध देश-भक्‍त राठौड दुर्गादासका पुत्र | श्रभो - भ्रभयर्तिह । 


निले त्रिसछेंस चढ़ावत” निराट । 
अड़े' सिर अंबर” -जोम* उपाठट ॥| ४३० 
गई धरखि क्रोध भछाहछ' जागि । 
उभे चख छूटि भकछाहछ आगि । 
विडगक भाक्ति पवत्रिय” वाग । 
भवाहकछ सेल ग्रहै” मध्य भाग ॥| ४३१ 
मिल्ठें” भौह मूछ वदतन्न”" मजीठ । 
निलौ'* अ्रस* ' कीध गरकक्‍्क'  नन्नीठ' । 
करी उर"** टक्कर ऊडत'' केक । 
अरी जरदंत तुरीस अनेक ॥| ४३२ 
वहै!" सफरी रुख सारत वाग' । 
खुरी पर गाय छुरी पर खाग । 
इसे अस"' 'नीबहरौ*" असवार । 
घड़ां गज पार करें चवधार ।।| ४३३ 
वहै*' रत छौछ"** ढहै विकराह्ठ?* । 
दतुसक भूमि खहै दुरदाह्व* । 





१ख भ चढ़ाव। २ ख अंडे । ३ ख शअ्रव्वर। ४ ग॒ जौस। ४ ख. घष । 
६ ख हलाहल। ७ ख पपन्नीय। ८ ख. ग्रहे । £ ख मिले। १० ख. वहुन्न । 
गे, वदन। ११ ख ग. नीलो। १२ ख ग श्रसि। १३ ग. गरक । १४ ख नतीठ | 
१५ स ग चुरदाल । १६ ख उडत।॥ १७ ख बहे। १८ ख. बाग । १६ ख. पर ! 


२० ख. श्रसि. १! २१ ग हरो। २२ ख वहे। २३ ख गे छोल। २१४ ख बिक- 
राल। २५ ख़ गे. उरदाल | 


४३०. निले ८ निटिल - ललाट। तचिसक्तले - ललाटमे क्रोधादिके कारण होने वाले तीन सलवट ॥ 
४३१. घिडगक - घोडा । भव्ठाहछ - देदीप्यमान, चमकयुकक्‍त ॥ 


४३२ निलौ शस - रग विशेषका घोडा । गरकक्‍्क - तरबतर । नन्नीठ-वीर। घणरवैत - 
फवचधारी योद्धा । 


४३३, नीब - प्रसिद्ध राठोौड वीर दुर्गादासका पितामह। चवघार - भाला । 


४३४ रत्त-रकक्‍त | छौक - प्रवाह । 


है हल 


जेंगी हवदां खक सेल जडंत । 
प्रवाकक रूप अतन्राक्क पडत ॥ ४३४ 


हुदा' मक्ति चड चढ़े हुलसाय । 
घण' रत मुग्गछः पीत' अघाय । 
उड़े ग्रहि अत ग्रिका असमांण 
पलौ हिक भालत जोगणि पाण ॥ ४३५ 
उभी हुय जाणिक गोख'" अठारि । 

उडावत गूडिय' राजकुमारी” । 

इसी विध' सेल घपाय अभग 
रुछे” खग काढ्य"" वीज&'*' रग ॥ ४३६ 
अनेकह'' खाग हणे अ्र्भा एक 
अ्रभा' पर वाहत"? खाग अनेक 
तुरी पर" तूटत लोह शअ्ताह 
पड़े रुघराछतणा" पड़नाछ ॥| ४३७ 


कल. अशकम, तन्‍न्‍न्‍मक, 


१ ख. ग. होदां। २ ख घणा । 3 ख मूगल | ग॒ सुगछ । ४ के. थे पात। ५ ख. घलो। 


श्यहाँ से भागे ख. प्रत्ति मे निम्न प्रद्याध् श्रोर मिलता है । 
ल श्रोण श्रघाय 4 
लीघी कढि पाग जिसी भल लाय ॥ 
बाहै कुवरा गुरत्री छण बाढ। 
गिडा कघ रौद पड़े अ्रवगाढ़। 
ले सिघ क्रन्न इसे जुघ लाह ॥ 


६ ख ग गूडीय। ७ ख. ग. फुसारि। ८ख गे विधि। € ख्र, रोले। ग. रोले। 


१० ख 


सर काढीय। ११ ख बीजल। (१२ ख. झअनेह । १३ ख. बांहत । 


श्डे ख परि। १५ ख. रुघराज । 


४३४. 
४३४५. 


है. ले द््‌ * 
डंदे७, 


प्रवाह्कक - मूगा। पअंत्रात्ठ - आते । 

घड - चडी, रणचडी | श्रंत-श्रात। प्रिर्भा - गिद्धों । पलौ - वस्श्र-छोर, झ्चल। 
जोगणि - रणचंडी । पाण - पारि, हाथ । 

जाणिक - मानो । गूडिय -पत्तग; कनकोग्मा । घीजछ - बिजली । रुग - प्रकार । 
ह्भा - वीर राठौड दुर्गादासका पुत्र ग्रमयर्सिह। श्रतावठ - शीघ्र । राघरावह-तणा - 
खूनके । पड़नाछ - परनाला । 


१२६ ; सूरजप्रकास 


एकौ' असि तूटि पड़े अ्रवसाण । 
दुज! असि ताम चढे दइवाणों । 
लुहाँ रत पूर उप रग लाल । 
इसी विध' सूर लड़ अभमाल' ॥| ४३८ 
एकौ” भड जोड़ फबे भडयैत । 
जुडे 'महक्रन्न समोभ्रम” “जंत' । 
बरच्छिय' ' वेघत" ' घाट बराक । 
स॒दां छकि जांणि पड़े" मतवाह्व" | ४३६ 
पडे रत वेध * दुह वच्भ!” पाट | । 
वरी" हर हस वहै' * खुगि' वाट * 
तिता भड दात चढ़े” खग तांण 
जिता घट फूट" पड़े जमराण ॥ ४४० 
वहै* इम सेल कढे"' खग वीज** । 
खां खग माट करें धर खीज । 
उभा धड़ केयक सीस उडंत । 
लुट* ललरे अहि जेम लुडंत ॥| ४४१ 


िन्‍न्‍से, _कुन्न- 





# - भे, एडशो। २१ेपग द््ज ॥ 3 स, चढे। ४ स. दईवांग । ५, था लोहा ] 
६ एग वधिधि। ७शाग एकोी। ८स गे. महफ़्त। & ग समीचम | १० स 
घरारीय। ६१ 7 येघत ॥। ११शा घाव। १३ गम वराक््‌। (८ प्॒ पडे। 
९४ थे ससियाा। १६ पे बेघ। १७ स, बद्ध । १८ स पात। १६ से घैरी। 
४० हे संत) २६३ णस सुगि। २२ छू, बाद । २३ गे. घढे। २४ स्प. फूटि । 
४३५ श धघो। गे याह। २६ गा योहे। ग. काड़े । २७ रा बीण | श्प ग लूटे। 
४६८, एधारातर ७ पीर उाझोह एर्नादागाया पुत्र पमय्मिद । 

९३, शाप «गया एििए बसग्गौर उादोए। शरामोंश्रम - पूृप्र । शत - जैतसिंसट । घाट - 

इतर क छाए + 37 इर्ल 
(ह६. परी श्र ७ हप दा ३ सुगि - रपट । 


५ ५ हक 
हक ञ् जन न्‍जा. क तल के. के फ्प 0७ के 
पर घर इदश-डघर दे 6 थे दायतल सं्तेत सात बरीरशा 


सूरजप्रकास [ १२७ 


खलछ॒क्कत"*' घाट वहै' रतखाछ । 
पियें! घक धक्‍क छुक्‍क' पयाछ । 
अडभग भेख किया' अजरेत । 
जडा रुद्र क्रोध लडे इम जेत' 
जठे” 'अणदों  भड पेज सुतन्न । 

करे युध* ” 'खेम' तणौ 'सिव क्रन्न ' । 

बढ़े! दुरगावता भांण वरक्न? । 

केवी खग वाढत*” चेन करबन्न"** || ४४३ 
ग्रभावत” क्रोध सम" अण थाह 
सिधां धरि साधक ह्वू सिध साह 
दर्का निजहुत वध!” विरदेता' 
खक्ामकि हाकलियौ'* पखरेत ॥ ४४४ 
छड़ा भलि" वाह करे छुडियातछ् 
कर घट पार कड़ा" कडियात् 


१ ख. ग. पकछ्रफकत। २ ख बहै। ३ ख पीये। ४ ख फछ। ४५ ख श्रडावग। 
ग़, श्रडावव । ६ ख. फीया। ७ ख तठें। ८ ग भ्रणदो। € ग सुत्तन। १० ख 
जुध। ११ ख क््चन । १२ ख बिढे। १३ ख घबरन्ष। १४ ख बाढ़ृत॥ १५ ख 
फरसत्न । १६ ग सभे। १७ ख घथे। १८ ख बिरदेत। १६ स्तर ग. हाकलीयौ। 
२० ख, ग, झिलि। २१ ख छंडीयाल। २२ गे कडों। 


४४२. खब्ठक्कत - कलकल ध्वनि करते हैं। रतखाछ -रक्तका नाला। घक धक्‍क - भूमिमे 
एकाएक तेज गतिसे द्रव पदार्थकों सोखनेसे होनेवाली क्रिया या ध्वनि । पयाक्त - 
पाताल । श्रडभंग - मस्त, मदोन्मत्त ॥ भेख - वेश । श्लजरंत - जबरदस्त, उहण्ड । 

४४३ श्रणदों - श्रानद्सिह करणीत राठोड। तेज - तेजसिंह करणौत जो वीर दुर्गादासका 
पुत्र था। खेम - क्षमकरण करणौत राठौड। सिघक्रल्न - शिवकरणसिंह । दुरगा- 
घत- वीर राठोड दुर्गादासके पुत्र | भाण -सूर्य । घरक्ष-वर्णे । चैन करक्न -वीर 
दुर्गादासका पुत्र चेचकरणसिह । 

डंडंड श्रभावत - भभयसिंह करणौतका पुत्र व राठौड दुर्गादासका पौत्र । सिघसाह - सिद्ध- 
करणसिंह । घिरदेत - विरुदधघारी, यदास्वी । हाकलियों - हाका । पखरेत - 
फवचघारी घोडा। 


४४५ छुडां -भालो । छुडियाछ - साला धारण करने वाले । कड़ियाक्ट - कवच । 


१२८ ] सूरजप्रकास 


छछोहक स्रोग घडां उछठंत । 

दरू' घिख भेच पजांण" दगंत ॥| ४४५ 

इसी विध* साबल' स्रोण अखाय' । 

लिधी' कटि” खाग जिसे" भलकाय । 

वहै कुवरा'' गुर त्रीछण वाढ'" । 

गिरा केध रोड़" पड़े अवगाढ ॥ ४४६ 

लडे 'सिध क्रन्न!** इसे जुध लाह । 

उभे' थट देखि कहे भड़ वाह । 

समो भ्रम तेजकरन्न सकाज । 

लड़ 'किसनेस' भूजा कुछ लाज ॥| ४४७ 

वढे' ख&"*  वीजछ'” चोछ वरज्न'" । 

करे 'जस करज्न'* * तणौ " दछ कऋन्न * । 

इतामकि' एक “उमेद” उकद । 

मिले! कचरावत लोह मुक्द || ४४८ 

नरां सिणगार इता करणोत* | 
करमसोतारो वरणण-अगे * भड सूर करम्मसियोत* ' । 





१ ख ग. दारख। २ ख ग- पजाणि। ३ ख बिथि। ग.विधि । - ४ ख ग. सावकछ । 
ए सन. ग. श्रधाप। ६ ख लीधी। ७ ख ग कढि। ८ ख. जिसी । € ख बाहै। 
१० स.ग फुवरा। ११ ख बाढह। १२ ख रोद। १३ ग. क्र । १४ ख उन । 
१५ ख. घबढे । १६ रा. पग। १७ ख बवीजल। ग. वीभकढछू । १८ ख घरक्ष । ग 
घरन | १६ खा. क्रम । २० ग तणो । २१ पर. ऋ्न्न।॥ २२ ख इतामक्मि। २३ ख. 
मिछे। २४ से गे. फरणोत। २५ स श्राग । २६ ख. फरम्ससीयौत | ग फरम- 
प्तीयोत्त । 


डड/० छोडोहफ -तेज | ज्ोण > शोशित, खून । 

डेट भलड़ाय -क्रोपमे भर फर। पश्रवगाठ - वीर । 

डंडज सिघ प्रष्न- मिठ्फरणा्गिहू, यह वीर राठौर दुर्गादासका पौध था। उ्ते- उस और । 
घट - सेना । सेजफरणत - तेजपरणमिह करणोत्त राठौड़, यह दुर्गादासका पुत्र था । 
किरानेस - गिसनरिद्र । 

डर८, घोर वरप्त - खाल रंग । कप्ररावत - कचरसिद्या पुत्र । मुकद - मुकदर्सिह । 

छषटयर करम्गीयोत - रादौोवदी एफ उपलभागा या ल्‍स दारयापघर दीर । 





सूरजप्रकास [ १२६ 


सिरे भड़ 'ऊदल' तेण समाज । 
वध! गरकाब कियौ जुध बाज ॥ ४४६ 


सुभा बक्त गात पराक्रम सीम । 
भयाणख भीम” जिसो हर भीम! । 
ग्रमावदठ तेज तुरी असवार । 
पाड़े दछ” चाढि धक्कँ अणपार ॥ ४५० 


भठाहठ रूप भढाहकछ भाय । 

जुडे खठ6 आय तिहा उडि'' जाय । 

छछोहक वाहत भाल छंडाकछढू ' । 

दुसारक डाकू पड़े रवदाद्व  ॥ ४५१ 
इलोछत स्रोण. विचे खकछ एम 
जव्ठाधर बीच'* तिमगछ जेम 
कमधज वाहि'” खा घजकूत . 
हिये'' करि पार'” लिये!" असिहुत ॥ ४५२ 
. भलो नट'*' जाणि गे भ्रुव पाछ 
बँगाछिय वास" चढावत बाहछ्ठ 


अजन्‍-> सन, अनन्‍न्‍न्‍मत 


१ ख ऊदत। २ ख बघे। ग. वे । ३ ख.ग फीयौो। ४ ग बाज। ५ खग 
सोभा। ६ग भयाणष । ७ख भीम । ८ ख. दल। ६ ख घबें। १० ख 
तोप। ११ ग॒ उड। १२ फ. ग. वडाठ । १३ ख. रवदा। १४ ग बांच । १५ ख 
बाहि। १६ लू ग हीयें। १७ ख पाल। (८ ख. ग. लोयें। १६ ग. नाठ । 
२० ख ग बगालीय। २१ ख बास। 


४४६ ऊदल - खीमसरका ठाकुर उदयसिहू। गरकाब- ( ? )। बाज - घोडा । 

४५०, भीम - भीमसिह करमोत राठौड़ । श्रसावड - अपार । 

४५१. भव्ठाहुछ - देदीप्यमान । झब्ठाहब् - भ्रग्ति । भाव “ समान । छडाछ - भाला । 
रचदाद्ठ - मुसलमान । 

४५२ इलोलछत-- तरगोमे डुबकी खाते हैं। ज्रोण -शोखित, रक्त + जल्ठाधघर - समुद्र । 
तिमग्रव्ठ - एक प्रकारका बडा मत्स्य जो तिमि नामक मत्स्यक्रो भी निगल जाता है, 
तिमिगल । 

४५३ बेंगाव्ठिय - बगालका | बाछ - बालक । 
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१ख बधे। २ ख. बाहि। ३ख ग मोताह॒ब । ४ ख. कीया । 


६ ख सिरगार । 


भाडे। ११ ख, भिलम्म । १२ ख. फिलम्म । 
१५ ख ग कासी। १६ ख. तापल। १७ ख सेत। 
१६ ख चहूबल। ग. चहुबछ ॥ २० ख ग. बाहत । 


सूरजप्रकास 


वध! गज चाचर साबछ वाहि 
मुताह॒छ” गज किया जुध माहि 
उमा मुकताफकछ ले वर्डा वार 
सभे उणहारतणौ. सिणगार' 
भकठाहक” रीस चढी अति भाक्व 
महाबक्क" तांम कटी" किरमाछ 
भडे!” खग आतस रूप भिलम्म!' 
कटे विहरार अपार किलम्म!* 
दुवे दुबे फट"? हुवे!” जरदौत 
कासि'* करि तापस' * लेत*” करौत 
दुसे फिरि जात चहूबछ"" दोछ 
चहुवक्क "* वाहत*" खाग सचोक् *' 
समोभ्रम नाथ" लडे समराथ 
हुवे. जुध भाण सराहत हाथ 
वर्द* दहुवे*” घड़ देखि वछेक 
एकौ** भड 'ऊदर्का ऊद शभ्रनेक 


| 
॥ ४५३ 
। 
| 
। 
॥ ४५४ 


| ४2० 
। 
| 


अन्‍न्‍न्‍मम 


॥ ४५६ 


. 


४ से बड़ ।॥ 


७ ख भूलाह । ८ ख माहाबल। € ख. ग, फढी । १० ख ग 


ना। २३ ख बर्द। २४ ख ग. दुहुवे। २५ ख. ग. एको ॥ 


४५३ चाचर - मस्तक | मुलाहछ -सुक्ताफल,मोती । गज -ढेर । 


४:४८, 


डप्५. 


उमा-पावंती , किरमालछ - तलवार । 


घारी योद्धा । हापस - तपसवी । करौत-आरा | 


ड५६ 


डभ्र्छ 


१३ ख फद। १४ ख हुश्ने । 
१८ चहूबल | ग चहुबत्ठ । 
२१ ख. ग. सचोल। २२ ख 


मिलम्स - युद्ध! समय शिर पर घारण करनेका टोप। दुबे - दो । जरदौत - कवच- 


चद्घछ -चारों शोर । सचाह - वीर । नाथ -नाथूसिंह। समराथ - समर्थ, वीर । 


घदें- वहते हैं। बहुचे -दोनो। घड -सेना । घछेक्त - विशेष । एकौ "*' ऊदक - 


इधर एक ही योद्धा उदयसिह है, उघर भ्रनेक ऊद (यवन) हैं। 
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सभे' जुध 'माहव'रो 'सिवसाह । 

लखावत' 'ऊद लिये खग लाह ॥ ४५७ 
“रासौ' 'कलियांण' -तणौ रिण राव । 

बणा जुध बीच करें खग घाव । 

गिरध्दर' दास तणों अवर्गाढ़ । 

वहै” जूध गोकल्” वीजक" वाढ' ॥ ४५८ 
समोभ्रम 'माहव” 'सांमत' सूर 
'किताो' 'हठमाल' सुतन्नः"” करूर 
जुडे लखधीर' समोशभ्रम “जेत' 
'तेजोी' भड़"' 'लाल' तणौ विरदेत*! ।॥| ४५६९ 
'रुघौ' भड़ ईसर'रौ'? चढ़ि रोस * 
जुड़े मगरूर चढे अति जोस 
तेगा भड पाच लडे इम तीख 
सहै'* जुध पाडव पांच सरोख ॥ ४६० 
खहैे 'जसक्रन्न!"' तणों खडगेस' 
जिके खग भाट ढहै'” जवनेस 





१ खग सभो। २ख ग लाखावत। ३ ख ग लीये। ४ ख घण । ५४ख्न ग 
चीच। ६ ख गगिरघर | ७ ख बाहै।ग वाहै। ८५ख बीजल। € ख बाढ। 
१० फ सुतन्न । ग सतन्न। १ ग. भिड। १२ ख. विरदेत। १३ ग इसररों। 
१४ ख रोस। १४५ ख-ग सहे। १६ ख जसक्रन्न । ग. सजक्रन । १७ ख ढहे। 


४५७ भाहवरो -माधघवर्सिहका । सिवसाह - शिवदानसिह । लखावद » लक्ष्मणमिहका 
वशज । ऊद - उदयसिह। लाह - लाभ, झानद । 


४५५. रासौ -राखसिह । कलियाणतणो - कल्याणसिंहक। पुत्र । रिण राघ-महावीर | 
गोकव्ठ - गोकुलसिंह । घाढ - काट कर, हास्त्रका पैना भाग । 


४५६, जुडे -भिडता है, युद्ध करता है। समोश्रस - पुत्र । जेत - जैतसिंह । लाल - लाल- 
सिंह । विरदेत - यशस्वी, विरुदधारी । 


४६० उघो - रघुताथसिंह । ईसर-ईएवरीसिंह । मसगरूर -गवं, गर्वधारी। तीप-+- 
विशेष, विशेषता । सरीस - समान । 


४६९. खहै-युद्ध करता है। जसकफ्रन्त - जलकरण, यदधाकरण । खडगेप्त - खडगसिह । 


कदर 
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समोभ्रम साहिबखान समाथ । 

नगौ”' खग जूटत गोपिय-तनाथ ॥ ४६१ 
पटायत एहँ लड़े खग पाण । 

'उमेदक' जोध अंग दइवाणं 
गिरद्धर॑-दास तणगौ. अवगाढ । 

वहै' खग 'खीम' भकाहछ"” वाढ' ॥ ४६२ 
सभे जुध केसव रो सिवदान 
उडावत हस' खा असमांन 
रिमा खग वाहि! * उभेक्ति ! ' रगत्त 
सभे जुध 'बवीठछऊत' 'सकत्त"? ॥ ४६३ 


अ्रजौ' रुघनाथ'! उभे दइवाग''* 
'जसावत़' खाग हर्ण जवनाण 
चुँडावत जूटत यौ* कहछिचाछ । 

भदावत' जूठत अग्रज!' भुत्राक्त ॥| ४६४ 





४ खग नगें। २ खग गोपीय। ३ ग. येहै। ४ ख. ग. दईवांण । ५ ग. गिर- 
घरदास । ६ ख बाहै। ग घाहै। ७ ख. भालाहुल । ८५ ख बाढ़ । & ख. सह | ग 


हास । 
१४ ख दईवाण। १५ खयू। १६ जग श्रग्मज ॥ 


४८१. 


डद६२ 


४६३ 


डदृड, 


१० ख बाहि। ११ ख. उभेल । १२९ ख ग. रगत । १३ ख. सकत । 


समाथ - समर्थे, बलवान । नथौं - नगराजसिंह । ज्ूठत - भिडता है । 


पटायत - जागी रका स्वामी । पाण - प्राण, बल, क्षक्ति। उभ्ेदक - उमेदर्सह । 
जोध - पुत्र । दइवाण - योद्धा, वीर । श्रवगाढ - वीर, योद्धा । खीम - खीमसिह । 


सर; - सहार करता है । फेसव - फेशवर्सिह। हस - प्राण । रखत्त - रक्त, खून । 
बीठछ ऊत - वीठलदासका पुत्र । सकत्त - शवितिसिह । 


श्रजो - श्रजीतसिह । रुघनाथ - रघुदाथसिंह । उभ्भे - उभय, दोनो । जसावत - 
जसवतससिहका पुत्र । जवनाण - मुसलमान, यवन । चुंडाबत - राव चूडाके वशज 
राठोड, राठोडोकी एक शाखां। यौं-इस प्रकार। कल्िचाछ - युद्ध, योद्धा | 
भदावत्त - राठौडोकी एक उपज्ञाखा या इस शाखाका व्यक्ति। श्रग्मज - बडा भाई 
( ? )। भुझ्राछ - राजा । 
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दलौ' भड कान्हा तणौ दइवान(ण) । 
भिड़े खग लाल" तणौ “भगवान । 
उदौ* 'अणदेस” तणो अणभग । 
जठे खग वाह* करें रिण जग ॥ ४६५ 
'उमेदह जोध तड़' 'अवनाड़' । 
'जसावत' माडण खाद्य वजाड़” 
सभे जुध गोरधनोत “किसन्न 
त्यही* 'अखमाल' मुहोक** सुतन्च ॥ ४६६ 
जुडे*' खगभाट 'कलावत' जोध 
'सँंगौ'** परताप सुतन्न'? सक्रोध 
समोभ्रम आणँद भमोकि हबास 
दिये * खग भ्राटठक वीठकछ' '-दास ॥ ४६७ 
मनोहरदास॒ सुतन्न” अमान । 
खछा खग बाढत*” नाहरखांन 





१ ख. लाल। २ ग भगवान। हे ख. दो। ग. उदो। ४ ग तणो। ५ ख, बाह | 
६ख लडे। ७ ख बजाड। ८ ग फिसन। ६ ख त्यूही। गन. त्योही। १० ख. 
मौहौक । ग सोहोक । ११ ग. जुडे। १२ ख सागो। ग सागो। १३ ख. सुतन। 


१४ ख. हुवास । १५ ख. दीये । १६ ख. बीठलदास । १७ ख. ग. सुतन । १८ ख 
बाढत । 


४६५ दलौ- दलेसिंह । फानन्‍्ह -कान्हर्सिह । दहवान -योद्धा। लाल - लालसिह । 
भगवान - भगवानसह । उदो - उदयसिह । श्रणदेस - श्रानदर्सिह । श्रणभंग - वीर । 
रिण जग - युद्धस्थल, युद्ध । 


४६६, उमेदह - उस्मेदर्सिह । जोध - पुत्र + गोरधनोत - गोरघनुसिहका पुत्र। किसन्न - 
किसनसिह ।  श्रखमाल -अक्षयरसिह । सुहोक - मोहकमर्सिह । 


४६७, फलावत - कल्याणसिहका पुत्र । जोध-योद्धा, वीर। सेंगौं - सप्रामसिह । पर- 


ताप - प्रतापसिहे । झाणेंद - आनदर्सिहू । क्लोक्ति -कोक कर । हवास - घोडा । 
ऊऋाटक - प्रहार । 


४६८ शमान - अभ्रमानसिह । बाढ़त » काटता है, सहार करता है । 
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मुड़ं।' खग काट हणे किलमांण । 
भिड़े गजसीघ' तणों इंद्रभाण ॥ ४६८ 
रणावत* वाह करे किरमाछ । 
लड़े चतुरावत' भूल' लकाक" । 
धुबे” खग भाट वज त्रब ध्रीह । 
बद्रीी सुत सीह-गुमांन अबीह ॥ ४६६ 
बलावत लोह “उदावत' बूर । 
सिवा 'परियाग” तणौं जुध सूर । 
हठी सुत रूप कियौ"” हणुमान'' । 
महाबदछ** बाहत*” खाग गुमाना ॥ ४७० 
धवेचा वाह*' करें खग'* धार 
उठे 'अमरावत”ः “भीम” उदार 
दिये" खग भाटह कादमतेस" * 
बढ़े" 'सकतेस' तणों 'विसनेस'"* || ४७१ 


अन्‍मन्‍»» अनानन. अणनन. 





१ ख. ग. मर । २ ख, ग. गर्जासघ। ३ ख राणावत्त । ग॒ राणावत। ४ ख. बाह। 
५ ख चुतरावत | ग. चुतरावत। ६ ख. काक । ग कूक। ७ ख लकार। ८ख 
ग. घुवे। ६ ख. बजे। १० ख. कौया। ११ ख हणूमांन। १२ ख साहावल | गे 
मह॒वठ्ठ । १३ग बाहत। 
अयहासे श्रागे ख. प्रतिमे निम्न पक्तिया मिली हैं-- 

ग्रनौ रुपनाथ तणौ अ्रणभग । 

अंडे षग काट लडो लोह श्रग 4 
१४ ख बाहु। १५ ख. धघग। १६ ख. दीये। १७ ख. कादषतेस । ग. कादसतेस । 
१८ ख. बिढ़े । ग. वदे। १६ ख बिसनेस । 


४६८, फिलसाण - यवन । 

४६६. रणावत - राणावत शाद्लाका राठौड। चतुरावत - चतुरमिहका वशज । भूल - 
समूह । लकाछ -वीर, योद्धा | तब - नगारा । प्लीह - श्रावाज । बद्री - बद्रीदास । 
सुमान - मुमानसिह । श्रवीह - योद्धा । 

४७० बलावत -वालूसिहका पुत्र । लोह- झस्त्र | बूर - समूह । सिवौ - शिवदानसिह । 
परियाग - प्रयागसिह । हठी - हटीसिंह । गुमांन - गुमानसिह । 

४७१ धवेचा - राठोडोककी एक शाखा । श्रमरावत - अमरमिहका पुत्र | भीम - भीगसिंह । 
सफतेस - धक्तिसिह । घिसनेस - विसनमिह । 


सूरजप्रकास [ १३५ 


तई खग धार हण खक्ू तांम । 
महाजुध। 'माहवरौ हरिरांम । 
पडे खग दावतणा घणपेच 
महाबठ खेत लडे 'मह॒वेच' ॥ ४७२ 
भछाहक्कोि वीजछ रावक्त भांण' 
करे जुध 'जेत” तणौं 'कलियांण' 
पडे गज मुस्गठछ' बाज” अपार 
बखांणत सूर हथां तिण वार ॥ ४७३ 
“विजावत” उप्रमते” असि वाग 
खत्री गुर “ऋन्न” वजावत'' खाग 
अरी घड"* साबछहत उथाल 
सभत विजावत'” 'वेरियसाल''* ॥| ४७४ 
गड़े खग 'जेतहमाल' अथाह 
'नरौ 'मुकनेसः तणों नर नाह। 
विढे गिरमेर समोभ्रम विण”* । 
रच जुध खेम' विजावत'"* रण” ॥ ४७५ 

१ ख, साहाजुघ । २ ख., साोहाव ॥ मे ख.ग साहाबद्ठ । ४ ख. ग, भछाहतव्ठ । ५ 

बोजल । ६ ख भूगल | ग. सुगल॥ ७ग थाज। ८ ख बिजावत। ६€ कर उप्र- 

सते । ग ऊप्रमते। १० ख क्रत । ग क्र । ११ ख बजावत। १५ ख ग॑ घट | 


१३ ख, बिजावत। ९१४ ख. बेरीयसाल | ग॒ वेरीयसाल । १५ ख. बेण । १६ ख. 
बिजावलत। १७ ख ग॒रेण। 





४७२. मसाहव ,- माहवर्सिह । सहवेच - महेचा छाखाका राठौड । 

४७३ वीजक - तलवार। राव - रावल, मल्लिनाथकेवशजोका पद विशेष । भांण - सूरज- 
भाणसिह । जैत- रावल मल्लिनाथके पुत्र जेतमाल । फलियाण - कल्याण सिह । 
बाज - घोडा । बखाणत - प्रशसा करते हैं ॥ 

४७४, घिजावत - विजय[सिहका पुत्र | उप्रसमते- विशेष | श्रसि - घोडा । करन्न - करण- 
सिंह । वैशियसाल - वेरीक्षालसिंह । 

४७५. जेतहमाल - रावल मल्लिनाथके पुत्र जैतमालके वंणजजोकी एक उपश्ाखा या इस 
शाखाका व्यक्ति । नरो-नरसिंह। मुकनेस -मुकूदर्सिह। बिढ़े - युद्ध करता है । 
गिरमेर - सुमेरसिह । वेण-वेणीसिंह । खेम - खेमसिह ॥। _विजावत - विजय- 
सिहका पुनत्र ॥ रेण - रणछोडदास । 


१३६ ] सूरजप्रकास 


सुत “जगरूप' कब्रजागि समाम' । 
रिमा खग फाग' रमे भड “राम । 
वधे! हरिनाथ समोध्रम “वान । 
खछा खग भमकाटत साहिबखान ॥ ४७६ 
तणौ भ्रम 'प्रण” सीघ तराज । 
सभी जुध मोगर सीह सकाज । 
पता' भड क्रोध मढठछा उतपन्न" । 
सभे जुध मेध' “'किसन्न'ः सुतन्न" ।॥| ४७७ 
भयकर मेछ घडा' खग भोग 
जुडे 'मुकनेस'' समोभ्रम “जोग' 
'पिथावत'** 'सूरजमाल ” प्रचंड । 
खा सिर वाह' करें तक खड । ४छ८ 
समोभ्रम 'राजड' 'रेंणा'** सधीर 
महाबढ6”' खाग हर घणमीर 
भिडे सुत 'जोध” खगा इद्रभाण 
खग*” भट थाट हण"” खुरसांण ॥ ४७६९ 


वन अव्ल अन्‍न्‍न्‍मम 








१ ख.ग समाम । २ ख फास। दे ख बघे।ग वधे। ४ खर बान। 


४खग 
दूगर । ६ ख. ग पाता। ७ख ग उतप्पन | ८ ख. सुतन्न। ६ ख क़िसप्न । 
१० ख घडा । ११ ख ग मुकदेस । १२ ख ग पीथावत । १३ ख॑ सूरिज । 
१४ ख्र वाह। १४ ग. रेण। १६ ख साहाब७ । १७ सर. पया। (१८ ख. हणे | 


४७६ समास - विशेष, वढिया । रिसा -शत्रुओ | फाग - फाल्गुन मासका नृत्य । बाँत - 
वर्नेसिह । 

डे७७ अ्रम -पुत्र | पुरण -पूर्रासिह । तराज - समान | पता - पतावत शाखाका राठौड | 
सेघ - मेघ॒सिह । फिसप्न - किसनसिंह । सुतन्न - पुत्र । 

४७८. स्लेख - मेच्छ, यवन | घडा-सेना। मुकनेस - मुकुन्दर्सिहठ । जोग - जोगर्सिह । 
पिथावत - पृथ्वीसिंह॒का पुत्र | सुरजमाल -सूय्येमल । तत्ठ खड - घ्वस । 

४७६ समोश्नम - पुत्र । राजड़ - राजसिंह । रेणा - रणछोडसिंह । घण - बहुत । मौर - 


वडी सरदार, यवन | जोघध - जोधसिह । झट - प्रहार । थाट - समूह । खुरसाण - 
यवन, मुसलमान । 


सूरजप्रकास [ १३७ 


चका' खग भाटठ हणे चमराक्त । 
विढे? नर 'पाछ' ठणणौ विजपार् । 
रिमाँ खग भाट करें घटरेज । 
तिके जुध किहरि' समञ्रम तिज' ॥ ४८० 
घणा खक्त थाट सिरे खग घाव । 
सभे जुध 'भाहव' क्रन्न सुजाव । 
चका खक्त भूक करें खग चौंज” । 
भिड़े अणदेस” समोभ्रम भोज || ४८१ 
ग्रगोश्नम मेघ' चाढे कुछ ओओप । 
'उमेदह' वार लडेत' 'अनोप' । 
समोञ्रम 'मेघ “जमांन सकांज | 
लडे खग माट लिया" कुछ लाज ॥ ४८२ 
सत्रा खग मझाटक “गगा सभेस 
समोभ्रम 'मेघ” लडे'” 'कुसतल्ठेस' । 
वधावधि'' राषड्डि करे खगवाह'' 
सत्रा* 'परसावत”** 'माहवसाह' ॥ ४८३ 


अन्‍्कक+े, 





९ ख चकां। २ ख सचराल। ३ ख. बिठे । ४ंग तणो । ५ ख, बिजपाल । 
६ ख. करत | ग. क्र) ७ ख. चोज। "८ ख. लडत। ६ ख ग. लीया। १० गे. 
लडे। ११ ख. वधेबधि । ग वणेवधि । १२ ख. षगबाहु। १३ ग सत्रा। (१४ ख. 
परसावत | 








४८०, चमराह्ठ - यवन, मुसठमान । पाक -गोपालसिह | विजपाकछ - विजयसिह । घढ- 
रेज- ( ? ) । केहरि- केसरीसिंह +) सभ्रम -पुत्र । तेज -तेजसिह । 


४८१ साहब -माहवर्सिह । ऋ््म - करणसिंह । सुजाव-पुत्र । चका -चक्र, सेना । 
भूक - ध्वल । चौज-( ? )। श्रणदेस -आनन्द्सिह । भोज - भोजराजसिह । 


डप२ श्रगोञ्मम -पुत्र । मेघ-मेघसिह । शझोप - काति, दीप्ति | झनोप - श्रनोपमिह । 


४८३. फुसल्ठेस - कुशलसिह ॥ घधावधि -वढ-वबढ कर | राष्ि-युद्ध । खगवाह - योद्धा । 
साहवसाह - माहवर्सिह । 


१३८ ] सूरजप्रकास 


तई' हणमत कहा जुध ताम । 

करे मडछा सभमृछठा खग काम । 

पविहारिय'' सशञ्रम केसव वीर । 

सगो” भगवांव सुजाव सधीर | उेंप४ 
जुडे 'अ्रन्न पाक 'किसोर' सुजाव 
रोछे खग चोकछ किया रिणराव' 
तठे 'बगसावत'” जूटत ताम । 

ब्रेंदावतदासँ. चढ़े" वरियाम!" ॥ ४८5४५ 
सभे जुध 'वीदहरा"' खक् साछ 
हिचे खग भाग चँदोत*' "हिदाद्व* * 
रचे जध 'भोज' हरा रिमराह'* 
नरावत नाहरखा नरनाह ॥ ४८६ 
मेंडे'* खग भफ्राट खत्ठा घड-मोड 
अनावत' सूरतसीघ' अरोड"” 





१ ग॒ तह । २ख बिहारीय | ग, विहारीय ॥ २ ख सागो | ग. सागो । ४ ख. 
श्रन । ५ सख फीया। ६ ख ग. रणराव। ७ ख. बगसावत | ८ ख,. बु दावनदास । 
ग वृदाचनदास। & ख चडा। ग चड। १० ख ग॒ चरीयांस । ११ ख हलरा। 
१२ ख चदोत | ग. चदौत । १३ हिदाछल। १४ ख दाहु। १५ ग. सडे। १६ मर. 
सुरतासघ । १७ ग. भ्रोड । 


४डएड हणसत - हनुमान । सडव्ठा - राठौडोकी एक उपज्ञाखा । सभा - बढिया, श्रेष्ठ । 
विहारिय - विहारीसिंह । सश्नम -पुत्र । केसव - केशवर्सिह । सेंगो -सम्रामसिह । 
भगवान - भगवानसिंह । 

४८५ रोहब्ठे -घ्वस करता है। रिणराव -योद्धा । वरियांम - श्रेष्ठ । 


४८६ वीदहरा - राव वीदाके वशज, राठौडोकी एक उपशाखा। हिचे - युद्ध करता है । 


भाग चेंदोत - भागचदका पुत्र । भोजहरा - भोजके वशज, राठौडोकी एक उपशाखा | 
नरावत - राठोडोकी एक उपद्याखा, इस शाखाका वीर । 


४८७ घडन-मोड - सेनाफो मोड देने वाला, पीछे हटा देने वाला योद्धा । श्रनावत - श्रनाड- 
सिंहका पुत्र । झरोड - जबरदस्त । 


सूरजप्रकास [ १३४६ 


अड़े खग' भारमलोत" अनम्म । 
करे जुध भूषतिरो 'मुहकम्म ॥| ४८७ 
अरी खग भाडि छिब असमान । 
थटा मझि 'भाखर' सप्रम थान । 
करे जुध "भीम कछोध कंठीर । 
“विहारिय समभ्रम साहब” वोर ॥ ४८८ 
हुवे खक्क वीजछ" वाहत हाथ । 
नरापति" भोज तणौ'* 'जगनाथ' । 
भिड़े" म्रत' ' कीध 'अ्रभा' छक्षि 'भोज'। 
युही'* 'सुरतांण” 'जसा' छक्ठि ओज ॥ ४८६ 
बिने' जमसूर”* दादौ अर बाप । 
उवा अभ्रधिकोस” पराक्रम आप । 
सभी जरदेत खा घण साथ । 
जगाचख'” दादि दिये" 'जगनाथ' ॥| ४९० 


१ खषगि। २ख भारमलोत। ३ ख शप्र॒श्न॒म । ग. अनस । ४ ख सोहौकसम्म । 
ग. सोहोकस्स । ५ ख. गे छिवें। ६ ख. बिहारीय । ग. विहारीय । ७ ख. ग साहिब | 
८५ ख बीजल। € ख, नरोपति। १० ग. तणो। ११ ख. भिडे। ९० ख मृत । 
१३ ख. यौंही । ग. योही । १४ ग बविने। १५ ख. यस्। १६ ख श्रध्िकौस । 
१७ ख ग जग्गच । १८ ख ग दीये। 


४5७ भारमलोत - राठोडोकी एक उप शाखा, इस झशाखाका वीर । श्रनम्म - नही 
भुकते वाला । 


डंनण भावर-भाखरसिह। थाने -थार्नापहू । भीम -भीमसिह । कछोध - वशज । 
कठीर - सिंह । विहारिय - बिहारी सिह । साहब - साहब सिंह । 


४८६ श्रभा- महाराजा श्रभयर्सिह । छक्ठि - लिए। भोज - भोजराजासह । सुरताण - 
सुल्तानपिह । जसा - जमवर्तापह । 


४६० बिने-दोतो। दादौ- पित्तामह । जरदेत - कवचधघारी योद्धा । जगा चल - सूर्य । 
दादि - घन्यवाद | जगनाथ - जगनाथसिह । 


१४० |] सूरजप्रकांस 


रूपावत जुटत घाट वराड ॥। 
विजूजछ' मुग्गछ' थाट विभाड' । 
जुडे खग 'गोयद'' रो” जसशज । 
सुता” 'सकतेसा हुमाऊ सकाज ॥ ४९१ 
हिचे दुरगावत' भोकि हुबास!" । 
दुसे खग भांटत बद्रवियदास'' । 
ले भड 'गंग' हरा'' धख लागि । 
'जगावत”ः सूरतसीघ'” ब्रजागि ॥ ४६२ 
रिमा सिर वाहत"” वीजछ " * रूठ । 
'दवरो'*' मु्केदावत” जूटत' '* दूठ 
नराबत खाग हर्ण जवनेस 
महाब6'* “चद॑तणोी 'परदमेस' ॥| ४६३ 
धडच्छत** मृूगछ बीजछ धार 
अ्रनी' 'सहसावत'" सूर उदार 


न] कि 





१ग वराड। २ ख. घीजूजल | ग. वीजुजल। ३ ख मसूगल | ग सुगछ । ४ ख. 
घिभाए। ५ ख. पगि। ६ ख. गोयद। ७ गरर रो। ८ ख.सुत। &€ ख,. हमाउ। 
ग हमाऊ। १० सं. हुधवास। ११ ख., ग. बद्रीयदास। १२ ख. हेरी। (१३ ग., 
सुरतासघ। १४ ख. बाहत । १५ ख. बीजल। १६ ख ग. ढद्वारो। १७ ख, मुकदा- 


रत। १८ ख. जूट। १६ ग. माहाबक्‌ । २० ख घडछत। गे, घड़छत। २१ खा. 
सहसावत । 


४९१ रपावत - राठौडोकी एक उपशाखा, या इस शाखाका वीर । घाह बराड - भयंकर 


रूपसे । विजूजव्ठ - तलवार । घिभाड -सहार कर के। गोयद - गोविन्दर्सिह । 
जसराज - जसवतर्सिह । सकतेस - शक्तिसिंह । 


४६२ दुरगांवत -दुर्गादासके पुत्र ॥ कोकि - भोक कर। हुघास - घोडा । गग -गगा- 
सिह । धर - प्रवल जोश । 

४६३ द्वरो -द्वारफ़ादास। सुकेदावत - मुकन्दसिहुका पुत्र । दुठ - जबरदस्त । नराबत - 
राठोटोकी एक उपशासा | जबनेस - यवत्त, मुसलमान। चद - चद्रसिह। पवभेस - 
प्मतिह । 

६४ 


घटच्छत - काटता है, मारता है। बीजछ - तलवार ॥ प्रनौ - श्रनोपरसिंह । सह- 
सावत - सहूस्नसिह॒फा पुत्र । 


धृूरजप्रकास | १४१ 
घढ़ावंत! लोह. करे बेंधिचाँछ । 
प्रचडंहे॑ रूप तणौ. 'विजपाक्रा) ॥ ४६४ 
जुडे 'रायपाछ' हरौ रण “जेत' । 
'दुरज्जण'” 'ताहररौ बिरदेत । 
अड भड' पूरविया"” अवर्साण । 
दलावत' दूठ” जिसा दइवाण'” ॥ ४६५ 
सुजावत** साहिब-खांन सकाज । 
रिमा सिर राटत मक्राट नराज | 
विढे!* भड ऊहड लोह विदेक"* । 
इतां सिरपोस वाकौ!* भड एक ॥ ४९६ 
वर्क! भमड औरवियौ' जुध बाज'  । 
सभी खत साबछहूत सकाज । 
गडा** जिम उलाछियौ' " दग ' रीठ* *। 
धरा मझि जाय पड़े चखि** धीठ ॥ ४६७ 





१ ख चूडाघतत।ग चडावत। २ ख बिजपातठ | ३ ख रावपाल । ४ख दुरज्जण । 
ग दुरक्कण। ५ ख बिरदंत। ६ ख. भर। ७ ख,. पुरवीया। ग. पुरविया । ८ ख, 
ग दूुघब। &£ ख ग जिसा। १० ख. दईवाण। ११ ख. ग. सुजावत। १५ ख. 
भाराज। ग ताराच । १३ ख. बिढ़ी। १४ ख. घछेक । १५४५ ख बकौ। ग. वांको । 
१६ ख, बके । १७ ख पश्रोरवीयो । १८ ख. ग. वाज । १६ ख, गे गाडा। २० ख, 
ऊललि । ग ऊलक्ठलि । २१ ख.ग रोद॥ २२ ख ग. गरीठ । २३ ख. वष |, 


४६५. जुडे -भिडता है, युद्ध करता है। दुरज्जण-दुर्जनस्तिह । नाहर -नाहरसिंह । 
पुरविया - चौहान वशकी एक शाखा ॥ प्रवसाण - युद्ध । दइवाण -व वीर, योद्धा । 


४&६ भाठत - काटता है । नराज - तलवार। विढे -युद्ध करता है। ऊहड - राठौड 
वंशकी ऊहड शाखाका वीर । सिरपोस - शिरस्त्रारा, श्रेष्ठ। घाकौ- विक्रमसिंह । 


४६७, बेंके- विक्रमसिह । श्लोरवियो - युद्धमे कोक दिया । घाज -घोडा । सर्क्र- सहार 
करता है । सावब्छहुत -भाला विश्ेपसत्ते।॥ गडा- ( ? )॥ उलाछियौ- गिरा 
दिया। घग रीठ- ( ? )। चसि घोठ-( ? )॥ 


१४२ ] सूरजप्रकास 


भयांणगक' दीसत यौँ भमरूत । 
अखाडथ” दत्त” जिसा अवधूत । 
रंगे! हम सावक् काटिय” रूक । 
भयकर फ्राट करें खक्क भूक ॥|४६८ 
उडे खग आछर सीस अपार । 
धरे. रुडमाक विचे जटघार । 
पं असवारतणा धड पाय । 
जठे अरि सीस पडे लगि जाय ॥ ४९६९ 
जुड़े इम साबक्क" व्याकुछ जीव । 
हुवा अवतार घणा हमयग्रीव । 
करे चुखचुरूख घणा मुगढ्ांग'” । 
पोथी जिम वदर'' वेद पुराण ॥ ५०० 
रचे तिण मौसर'' योगिणी'* रास 
सभे इस आरंण '“बकीयदास' 
तठे 'हरियद”! तणौ"* मसतान 
दिये! खग भझाट खक्का सिवदान ॥ ५०१ 
जुड़े तिणवार उदावत"*' “जत' 
पछाडत मार'" खगा पखरेत 








१ ग भयानक ॥ ख भर्याणप। ३ ख यू। ३ ग श्रषपाडाय। ४ ख दत। ५ ख 
ग रगे। ६ ख ग सावढ । ७ ख ग काठीय | ८ ख. सोभत | ग, सोबल | € ख. 
करे। १० ख. किलमाण। ११ ख. बदर। १२ ख. सोौसरिं। १३ ख, जोगणि | 
गयोगणि। १४ ग तणो । १४ ख. दीप। १६ ख. ग ऊदादत । १७ ख़ सीर। 


डश्८., भमरूत - शस्त्र प्रहारोगे क्षत-विक्षत शरीर वाला। दत्त -दत्तान्रय ऋषि। रूक - 
तनवार । भूक -घ्वम । 


४६६ ग्राछर - प्रहार । जठधार - रुद्र, महादेव । 
५००. चुख्चुएस - सड-खट । मुपव्ठाण - मुगल, यवन । 
५०६ मोसर -भ्रवमर । झारण -युद्ध । मसतांव - मस्त । 


५०२. उदायत जंत -उदावत शाखाका राठौड जैतर्सिह । पछाड़त - गिराता है। पखरेत - 
कवचधारी योद्धा । 


सूरजप्रकास [ १४३ 


सदो'" 'कुसब्यावत' जग सधीर । 
वढे' खग काट तठ वर वीर ॥ ५०२ 


विहारिय सशञ्रम फोकि ब्रहास । 
दा खक्त वीच लड़े 'गुणदास' । 
विढे' चंद' 'स्थाम' तणो विकरातह्ु” । 
वहैँ खग भाट कटंत बगाकछू ॥ ५०३ 
हिचे भड़ सिधल" चद्रप्रहास । 
समोशञ्नम 'वीठल”?* जीवणदास । 
जुड़ भड खेतसियोत'” सुजग । 
अखौ''* घनराज तणों अणभंग ॥| ५०४ 
विढे भड भाटिय* यू जुधवेर'' । 
मडोवर आगकछ जेसकमेर"* । 
अणी कढ' ' हाकल “बाज '* उडाण 
भिडे रिणछोड"* तणौ ऊदर्भांण'" ॥ ५०५ 
हकारत सूर वकारत'' हेक । 
करे जुध भूक अनैक*' अनेक । 


मम्मे, 


१ग सदो।त २ ख. बिढ़े । ३ ख बीर। ४ ख बिहारीय ।ग विहारीय। ५ ख. 
दइलां। ग॒ दल्वल । ६ ख बिढे। ७ ख बिकराल। ८ ख बाहै। ग घाहै। &€ ख. 
सीघल | ग॒सिघल । १० ख, बीठल । ११ ख. पेतसीयोत ।॥ १२ ग. श्रषो । 
१३ ख गे भाटीय। १४ ख. युधवेर । १५ ख गे. जेसलमेर । १६ ख कट ॥ 
१७ ख. हाफलि । १८ म घाज। १६ ख रणछोड। २० ख उदभाण | ग. उद्दे- 
भाण] २१ ख बकारत। २२ ख. ग अनेक अनेक । 


५०२, सदो- शादलसिह । कुसकछाघत - कुशलसिहका पुत्र ॥ 


५०३. विहारिय - बिहारीदास | सशञ्रम - पुत्र । ब्रहास - घोडा। चद - चद्रसिह। स्थांम - 
द्यामसिह । बमाछ् - यवन, मुसलमान । 


५०४ हिचे - युद्ध करते है। सिघल - राठोडोकी सिंघल शाखाका वीर, योद्धा । चद्रप्रहास - 
तलवार । वीठछ - विद्वुलदास । 


४०४५ श्रागह्ठ - रक्षक रूप, भ्रगाडी । उडाण - दोड । ऊदभांण - उदयभारणसह । 


| 


१४४ । सूरजप्रकास 


सत्रां घट भाट! दिये" समसेर 
महारिण” वीच हुआ गिरमेर ॥ ५०६ 
अड़ीखभ मोक लगे अ्रवसाण । 

भटी' इम 'भाण” बखाणत” भाण 
समोभ्रम 'सूर खढा' समराक । 

हुठी' असि हाकलियो करि हाक ॥ ५०७ 
सिलेबँघ घाट उभेलत”" सेल । 

खेले नट जाणिक भागक्ठ”" खेल 
घमघम चोट करे घमचाक् 
बेंगाक्क उलाछ - रगत्र बबाछु"? || ५०८ 
पडे भड रोद' '* लुहो' रोग पूर 
सुता' ' सिध” जाणिक चाढि सिंदूर 
पडे'" सिर” हेक जुजां “ दड*' पार 
तढे'* घरि रोस** कढी तरवार ॥| ५०६ 
वहै' ' खग ऐम** “हटठी' * विकराछ 
कराछुक भाकछ अताकछृत काक । 


मय, अत 


अन्‍म्कक, अमन. अकियनन, 





१ क छाठ। २ख ग दिये। ३ ख. माहारण। ४ख बीचि। ५ ग हुआशो। 
६ खग सादी। ७ ग. वषाणत । ८ ख पला। € ख हालीयो। ग., हाकलियोौं । 
१० ख घिल्हे। ११ ख उस्केलत | ग. ऊभेलत । १२ ख़ भग्गल । १३ ग बबबाह् । 
१४ फ. रोहु! १५४५ ख, लीही। ग. लोही । १६ ख. सुता। १७ ख ग सिध । 
श्८ ख पडे। १६ ख सर। २० ख. भुजा। २१ ख. डड। २२ ख ग॒ तठे। 
२३ ग रोस। २४ ख. वाहै। ग. वाहे। २५ ख. एम। २६ क हढठी । २७ ख 
विफराद्ठ 





५०७ अ्रडीसभ - जवरदस्त । भोक - घन्यवराद । श्रवस्ताण - युद्ध, श्रवमर । भटी - 
भाटी वश । भाण - उदयभाणसिह । समराक -योद्धा । हुठी - हठीसिंह । हाक- 
लियौ - हाफ़ा । हाक - जोशपूर्ण तेज श्रावाज । 

५०८ जाणिक-मानो। भागठ खेल -ऐँद्रजालिक खेल । घमचाक -युद्ध । बेंगाक्क - 
यवन । रगन्न - रक्त । बवाल - लाल ॥ 

भ्ू०६ रोद - मुसलमान । 

५१०. एठी -एटठीसिंह । फराछृक - मयकर। श्रतावुत - ( ? )। कांछ -यमराज । 


सूरजप्रकास [ एृ४॑१, 


काहछ" हुंकछ' ऊकछ काट । 
भछाहछ वाहतः बीजछ' म्राट ॥ ५१० 
भाहछ छूटताी स्रोण भभक्‍क' । 
डछाहक सांस” उड़े डहचक्क । 
खत्ठाहछ स्रोग तणा घण खाछ । 
'हुठी' खग वाहत' एम" हठाछ ॥ ५११ 
समोभ्रम 'नाहरा जूटत सुर । 
चेंद्रसक मेंछ करें चकचूर । 
पेखे'” इम पोरस'' दारण पूर । 
सराहत' सूर तणो' हथ सूर ॥ ५१२ 
ककछायण'* बीच" लडत करूर । 
'पतौ''' इंद्र भाण तणौ"* ब्रढ्पुर 
'ाथौ' 'अ्रमरावतः खाग उनाग 
'जगावत' जूटत सूर ब्र॒जागि” ॥ ५१३ 
उदावत' * 'जीवण' वीजकछ*" दाव'  । 
जुडे 'सुरताण! “पदम्म”" सुजाव । 


१ ख शा, फाछाहल । २ ख हुकल। हे ख बाहत। ४ ख. बीजल । ५ ख छूणत। 
६ गे. भमभक । ७ ख सीस। ८ स बाहत। ६ ख ग येम। १० क पेषे । 
११ ख पौरस॥। १५ ग सराहवय । १३ ख गे तणा। १४ ख. ग काह्ठायण । 
१५ ख बीचि। १६ ग. पततो । १७ ग॒ तणो । १८ ख ब्जाग | १६ ख दूदावत । 
ग बुदावत । २० ख.ग बीजल। २१ ख दास। २२ ख पदस । गे पदम। 


४१० फछाहव्ठ - कोलाहल । 

५११. भव्ठाहुछठ -तेज । ज्रोग - शोणित, रक्त । भभवक - तेज धारा। ड्छाहब्छठ - (? ) ! 
डहचकक्‍्क - ( ? ) । ख्ठाहछ -तेज धघ्वनियुक्त प्रवाह ! घण - बहुत । खाल - 
नाला । हठाछ - अपने हठ पर हृढ़ रहने वाला । 

५१२ नाहर-नाहरासह । चेंद्रासक - तलवार | सेछ - यवत ( चकचूर - ध्वस, सहार । 

पेखे - देख कर । हथ -हाथ । सुर - सूर्य 

५१३ फव्ठायण - घटा, सेना । पत्तौ - प्रतापसिह । उनाग - नगरी । -ब्नजागि - जबरदस्त । 

५१४ उदावत जीवण - राठौडोकी उदावत शाखाका जीवण सिह । सुरताण - सुल्तानसिंह । 
पदम्स - पद्मसिह । सुजाब - पुत्र । 


१४६ ] सूरजप्रकास 


सतावत”' माल भडत' सुभेदः। 
अने 'ब्रजपाक्कँ सुजाव “उसेंद' 
विढे! खग 'पीथल'रौ 'बखतेस' । 

वडा खछ थाट हण लघुवेस । 

पविजा 'पदमेस” तणों वरवीर । 

मंडे रिण माझ पड़े बहु" मीर ॥ ५१५ 
जसावत' सूरतरसिर्घा ब्रजागि 
लड़े 'सिव' 'खेतलरो धख लागि 
'सूरावत' दिव लड़ते समाम । 

सभें जुध साहिब” ऊत सग्राम' ॥ ५१६ 
विढे'” भड़ 'जंत” तणौ बखतेस 
लखो' हरियद सुजाव लडेस 
'रसावत''* 'क्रन्चन!** लडे रिमराह 
'दलौ' जयसीघ"” सुजाव दुबाह ॥ ५१७ 
मधौ' करणोत** लड़ मगरूर 
समोभ्रम नाहर' डूगर! सूर। 


अल. असकन्‍पक सनक 





हक 


१ख श्रुतात। २एस लडत | ग भडत्त। ३ ख बिढ़ें। ४ ख. बडा। ५ ख 

बिजोी । ६ प वरबीर। ७ ख. वोहो । ग वोह । ८ ख. सूरतसींघ। & ख साहिव। 

१० एप घधिदे। ११ प गे. घासावत। १२ ख करन । ग करन । १३ ख ग॒ जय- 

सिंघ। १४ गे फरणोत | 

५११५. पीयल - पृथ्वीराज, या पृथ्वीसिंहद। बखतेस - बखत्तसिंह । विजो - विजयमिंह । 
पदमेत्त - प्ममिह । 





५१६ सिय - शिवदानशिह । गखैतल -रोतर्सिह । घख -प्रचल इच्छा । समाम - बढिया, 
उत्तम । मप्रीम -समामसिट । 

४५१७ शत - घतमिष्ट । सो - तध्मणमिह । हरियद - हरिसिह । रसाथत - रायसिंहका 
पुत्र॥ प्रण्न -मर्गातिह । 

५१६८. संघो - मारोसिंद । करणोत - राठौट व्यवी उपथाल्या । साहर-नाहुरसिह । 
डगर + धगर्रमर । 


सूरजप्रकास [ १४७ 


तठे भगवांन॑ तणौ सगतेस । 
जुडे अजबेस' तणों जगतेस ॥ ५१८ 
ग्रनावत"' दूठ “गजौ उणवार । 
जुडे 'हरियर्द' सुजाव जुमार । 
ग्रगोभ्रसम 'तेजल' बाघ अबीह । 
समोभ्रम 'रूप' अनौ'' जुधसीह ॥ ५१६ 
'जगावत”' मोकमसीघ”  सजोस । 
तिके जुध 'केहरि' 'मान”'  तणोस' '। 
प्तावत गोपियनाथ'* प्रचंड । 
खत्यं सिर काट दिये! भलखड || ५२० 
अखौ''' खग खेल रमें ददवाण*” । 
समोभ्रम दारुण** जोघ 'सुजाण!। 
समोभ्रम देव करकन्न"* सुधन्न्‌*' । 
करें खग भाटक खीव"' करन्न ॥ ५२१ 


१ ग प्रजवेस। २ ख., अझनाव । ३२ ख जगो । ४ ख जुकार । ५ ग थाघ | 
६ ग झनो। ७ ख. सोौकसर्सीघ। ग सोौकर्मासघ। ८ ख. ग. तिके । & ख फेहरी। 
१० खमाण। ११ ग तणोस । १२ ख गे ग्ोपीयनाथ । १३ सिरि। १४ ख्र. 
फाल। १५ ख ग. दीये। १६ ख ग श्रषो । १७ ख दईबाण । १८ ख दारण | 
१६ ख करन।॥। २० ख सुघ॑झ्न । गे सुधघन। २६१ ख षघींसघकरन | ग खीसफरन।॥ 


प्१८ भगवात - भगवानसिह । सगतेस -द्ाक्तिसिह । श्रजबेस - श्रजबसिह । जगतेस - 
जगत सिह । 


भ१९ अनावत -अनाइसिहका पुत्र । दूठ- जबरदस्त । गजौ - गर्जासह । हरियंद - 
हरिसिह। जुंकार - जूफारसिंह । श्रेगोश्नस - पुत्र । तेजल - तेजसिंह । बाघ - 
बाघसिह । श्रबवीह - निडर, निर्भय, वीर। रूप - रूपसिह। श्रनौं - अनाड्सह । 
जुधसीह - जोघसिह । 


५२० केहरि - केसरीसिंह । सान - मानसिह । पतावत - प्रतापसिंह॒का पुत्र । 


प्२१ शअ्रखों - अ्रक्षयरतिह । 


१४८ | स्‌रजप्रकास 


समोभ्रम दारुण सूर किसोर । 
जुड़े फतमाल खगां वरजोर' । 
धारूजछ् वाहत' ग्रीखम घृूप । 
मड जुध देव ऋ्नोत" “मनूप' ॥ ५२२ 
विढे' भड 'माहवरौ' “विजपाहछ'” । 
हरो 'सकताव” सूर हठाछ । 
हि चतुरेस॑तणौँं हरिनाथ । 
न्थौ'” भड गोरधनोत'' सनाथ ॥ ५२३ 
फतावत “कृूफा लडत अफेर । 
सत्रा जम सेर जही समसेर 
जसौ* सिवदान तणौ*” जमराण 
अजौ' भड 'केहररों दइवांण* ॥ ५२४ 
सुरा' गुर 'सामत''' 'सूर' सुजाव 
'जसावत' 'माहव' क्रोध जगाव 
समोभञ्रम 'मेघ'” 'कुभार''ः सधीर 
वढे'* विरमाण 'जसावत' वीर ॥ ५२५ 


१ ख वबरजोर। २ख बाहत। ३ खग मडे। ४ ख. ऋ्रनौत। ५ ख. बिढ़ें । 
६ ख माहाबरो । ७ ख. बिजपाल । ८ ख ग॒ सकतावत । € ग. चतुरेसतणों । 
१० ख. नाथोी । ग॒ नाथो । ११ ख थे. गोरधनौत । १२ गे. जसो । ११ग तणो। 
१४ ख दईवाण। १५ ख गे. सुरां। १६ ग सामत । १७ ख. सेष। १८ सर 
भूफार । १६ ख. बिढे । 





२९२ फिसोर - किशोरसिह । घारूजछ - तलवार | ग्रीखम - ग्रीष्प । फक्रनोत - करणात 
शाखाको । सनूप - मनरूपसिह । 

५२३ हरी - वशज | सकताव - राठौडोकी एक शाखा । हिचे - युद्ध करता है । चतुरेस - 
चतुरसिह। नथों -नाथुसिह । 

५२४ फत्तावत - फतहूमिंहका पुत्र । कुक -युद्ध । श्रफेर - न मुइने या पीछे हटने वाला, 
चीर । जयसो - जसवतसिह । जमराण - जबरदस्त, यमराज । श्रजों - प्रजीतर्सिह । 
केहुर - केसरीसिह । 

५२४५ सुरा गुर - महावीर, बडा योद्धा । सामत - सावतर्सिह । सूर - सूरसिह । सुजाव - 
पुत्र। जसावत - जसवतसिहका पुश्र । माहव-माहवर्सिह । मेघ- मेघसिह । 
अभफार - जुफारसिह । विर्माण - वीरभागुसिंह । 


सूरजप्रकास [ १४६ 


समोभ्रम॒ सूदर सूरजमाल' । 
अजौ 'हरिताथ' सुजाबव अपाल । 
ग्रवावत”' 'सहसमाल  अरोड । 
मिल्ठें! घण घाय खा घड मोड़ ॥ ५२६ 
वहैँ खग ग्राय खत्ठहा भक् वेग । 
तुटे घण आप तण सिर तेग । 
सथी” करि मेछ घणा समराथ । 
भटी भड तांम पड़े” भाराथ ॥| ५२७ 
सुरत्रिय'* ताम*' वरे सस धीर । 
रथा चढि ख्रूगि' वर्स  रणधीर । 
अगोभ्रम 'रांजड' सूर 'अजब्ब' * | 
गुड! खत वीजकछ'  फ्ाट गजब्ब'” ॥ ५२८ 
समोभ्रम गोकछ' पातल' साह । 
बिभाडत रोद खडा'*” हतल्लवाह'* । 


१ख सुदर । २ ख, सूरिजमाल । ३ ख तेहस | ४ ख. मिले । ५ बाहै । ग. 
वाहै। ६ ख फला। ७ ख़ग साथी। ८ ख ग भाटी। ६ ख. पडे। १०ख 
ग॒ सुरत्नरीय। ११ ख गे ताम | १२ ख. श्रुगि। ग शुगि । १३ ख. ग. घसे । 
१४ ख अभ्रज्जव । ग श्रजव। १५ ख, ग॒ गोडे। १६ ख. बीजल। १७ ख. गज्जब। 
ग गजब | १८ ख षडा। १६ ख ग हल्ठबाह । 


५२६ सूदर - सुन्दर्सिह । सुरजमाल -सुय्यंमल । श्रजौं- श्रजीतसिह । सुजाब - पुत्र । 
झ्रपाल -+जो किसीका रोका न रुके, वीर । श्रखावत - श्रक्षयर्सिहका पुत्र । श्लरोड़ - 
जबरदस्त । मिछ***घाय - बहुतसे घावोसे क्षतपूर्ण हो गया हो। ख्छा मोड़ - 
शत्रु-दलको पराजित फरने वाला। 


ध२७ तुटे तेग-अपने शिर पर बहुत-सी तलवारें त्तोडाता हुआ । सथी समराथ - 
बहुतसे यवनोको युद्धस्थलमे अश्रपने साथ ममन करने वाला वना कर । भठी भराथ - 
तब भाटी योद्धा युद्धस्थलमे घराशायी हुआ । 

प्र८- सुरत्रिय-अप्सरा। तांम-उन, तब। सस घीर- ( ? )। स्रूुगि-स्वर्ग । 
झगो भ्रम - पुत्र । राजड - राजसिंह । श्रजब्ब - भ्रजबर्सिह । 

५२९ गोककछ - गोकुलसिंह । पातल साह - प्रतापर्सिह । बिभाडत - सहार करता है। 
हलवाह - बलभद्रसिह्द (१) | 





१५० | सूरजप्रकास 


महाभड' सूर 'फतावत' '्मांना । 
तेगा भट रोद हणे मसतांन ॥ ५२६ 
'विजावत” 'रूप' लड़े रिण वार । 
धुबें! खत थाट सिरे ख़ग धार । 
विहारिय दास तणौ “चँद! वीर" । 
सुरा 'भ्रणदावत' लाल सधीर ॥ ५३० 
नरावत रूप ले नरनाह । 
'रासा' भड 'खेतल रौ" रिम राह 
द्वरावत'' वाजत"*' घोर दमांम । 
रमे' खग फ्राट खा हक्तिराम*? ॥ ५३१ 
अखो' (प्रिथी राज! सुजाव श्रपाल* *। 
अनावत' वेढ*' करें अखमाल' । 
अजो ” जगमाल सुतन्न'” अभग । 
जगावत लाल करें खग जग ॥ ४५३२ 





१ख ग महाबत्ु। २ ख.ग रोद। ३ ख. बिजावत। ४ ख बार। ५४५ ख. ग. 
धुव। ६ख बिहारीय । ग घिहारोय । ७ ख. बीर। ८ख सूरी । ग॒सुरां । 
६ ग रे। १० ख. ग. द्वाराव । ११ ख़ बाजत। ११५ ख मरे। १३ ख हरिराम । 
श्ड खा ग प्रियो। १५ ख श्रपार। १६ ख. वेढ॥ १७ ग श्रजो। १८ ख. ग 
सुत्तन । 


५२६. फतावत - फतहूसिहका पुत्र । सान - मानसिंह | रोद - यवन । ससतान - मस्त । 


५२० विजाबत - विजयसिंहका पुप्र । रूप -“रूपरसिंह। चेंद -चद्रसिंह। श्रणदावत - 
ग्रानन्दर्मिहका पुत्र । लाल- लालसिंह । 

५३१, नरावत - राठौडोकी एक उपशाखा, इस शाखाका वीर । रूप - रूपमिह । मरनाह - 
नरनाथ, यहा वीर श्रथें है। रासो-रायसिंह। खेतल-खेतमिह। रिम राह - 
शत्रु ध्वसक, शत्रु दल पर रास्ता करने वाला । दवरावत -द्वारकादासका पत्र । दमास -- 
मगाटा । हछ्किराम - वलभद्वर्मिह ० 


५३२ श्रखी -ग्रक्षयर्निह । श्रपाल - वह जो किसीकी रोकमे न रहे, वीर । श्रनावत - 
पनाटगिहवा पुप्र ॥। भ्रणमाल - श्रक्षयर्मिह्‌। श्रजी - भ्रजीतसिह । जगावत - जगत- 


मिहवा पुत्र ।॥ लाल ->लालसिह । लग जग - तलवारका युद्ध । 








१ख मसहे। २ ख. फ्रन | ग. ऋनत । 
प्‌ ख. फर। ग फेरे । 
सीघ। ६ ख रिमातरघारि । 


१२ ख पदटाइत । 


सूरजप्रकास 


करे जुध 'भाखररौ 'महि' क्रन्ना 
अनौ' “उगरावत” क्रोध उपन्नः 
वछोवक्क' मेछ खगां चह चद 
करे 'सहसावत' सूर 'मुकूद 
धमोडत साबकछ मूगछ' धीग" 
समोभ्रम 'पातल अम्मरसीगः 
'जसावत' जीवणदास सजोस 
रिमांतरवारं हण घण रोस 
समोभ्रम 'दूद' “विहारिय'** सूर 
'मधावत' 'बखतसी''! मगरूर 
घटां खग लोह करे घमसाण 
पटायत * भाटिय'* एह प्रमाण 
भिड़े खछ सुर “उमेद' भुवात्व''* 
मधावत” जोध जगौ” मछराक 
अड़े 'मुकदौ' भड वीर" सु अंग 
अनावत”ः जीवणदास श्रभग 


[ १५१ 


॥ #३२० 
| 
। 
| 


।। ५३६ 


हे ख. उप्पन | गे, उप्पन। ४ ख वलोवत। 
६ गे. सुगलत। ७ ग धीघ। ८ ख अम्मरसींघ। ग अ्रम्मर- 
१० ख्र. बिहारीय । ग॒विहारीय । ११ ख. ग. बष्षतसी | 


१३ ख.ग भाटीय। १४ ख भूवाल। १५ ख. बीर । 


प३३े भाखर - भाखरसिह। महिक्र॒न्न - महकरणासिह | पश्रने - भ्रनाडसिह । उगराबत - 
उगरसिहका पुत्र । उपच्न - उत्पन्न । घव्ठोबक - चारो श्रोर। सहसावत - सहस- 
सिहका पुत्र । सुकुद - मुकुन्दर्सिह । 

भ्३ेड घमोडत - प्रहार करता है। साबद्ठ - भाला विशेष । पातल - प्रतापसिह । जसा- 
वत - जसवतसिह॒का पुत्र । 

प्३५- वूद -दुजंनसिहै। विहारिय - विहारीसिंह ।* सघावत - साघोसिहका पुन्र। घस- 
साण - युद्ध । पटायत - जागीरका स्वामी, जागीरदार । भादिय - भाटी । 

प३६ उसमेद - उम्मेदर्सि् | भुवाव् - राजा । जगौ - जगतसिंह । सछरा& - चीर, योद्धा 

...  झुकदों -मुकदसह ॥ श्रनावत - अ्रताडसिंहका पुत्र । 


(२ ] सूरजप्रकास 


*समोभ्रम' जंत” ज 'नाहर साह' । 
समोभ्रम नाहरा 'राम' सराह । 
समोभ्रम भाउएदास सकाज । 
तठे भड 'राम' कठीर तराजा* ॥ ५३७ 
समोभ्रम साहिब भाण सराह । 
सत्रा खग झाट ल्ड गजसाह'' । 
हरी' सुत जूटत सूर 'हिंदाढ । 
भटा खग खेलत पोरस भाछ ॥ ५३८ 
धुबे! खग केहर' बीजछ धार । 
भिड़े भगवान! तणौँ गज भार । 
मंडे! रण 'सूर तणों 'पदमेस' । 
'सुजावत'' हिम्मत” जग समभेस ॥ ५३६ 
भऊ' सुत हीद व्ज गज भार 
सभे कुसकेस' तणों 'सिरदार' 
विढे'" सुत 'जोग” करे खगवाह'' 
सत्रा घड सीस बहादर' साह ॥ ५४० 


१ख ग ससोश्र । 

+ जचिन्हाक्रित पक्तिया ख. प्रतिमे नही हैं ! 
२ख गजगाह। 38 ग घुबं। ४ ग. तणो। ५. ख. ग सडे। ६ गे सुजावत | 
७ ख. हिम्तत। ८ ख ग. भाऊ। € ख. हिंद। १० ख बिढे। ११ ख पषगबाह। 
१२ ख ग. बाहादर । 


५३७ नाहर -नताहरगरपिहू । राम -रामसिह। कठीर - सिंह । तराज - समान । 
५३८ गजसाह - ग्जानह । हरी - हरिसिंह । जूटत - भिडता है । 


५३६९ फेहर - केसरीमिह ॥ बीजद - तलवार । भगवान - भगवानसिह । ग्रज भार - 
हाथी समृह । सूर -सूरसिह । पदमेस - पदमसिह । सुजावत - सूरसिहका पुत्र 
हिम्मत - हिम्मत्रनिह । 


श४ू० भऊ- भाऊसिह । हींद- हिन्दूर्सिह । कुसछेस - कुशलसिह । सिरदार - सरदार- 
सिंह । जोग-जोगर्सिह। बहावर साह - बहांदुरसिह । 


सूरजप्रकास [ १५३ 


समोभ्रम 'रूप' लंड 'अमरेस' । 
सत्रां सबछावत' वीर' समभेस । 
गबीह प्रताप तणो. “उगरेस' । 
सभे जुध 'सामत'रौ 'सगतेस' ॥ ५४१ 
मुड' 'उम्रसेणय तणों 'फतमाल' । 
लुहा' खक्वकट” करें गज लाल । 
घिखे भभके रण क्रोध धियाग' 
खड़ख्खड़" ढाल भडज्फकड' खाग ॥| ५४२ 
उतारत नीर खा अ्रवगाढ 
महाबक्तध नीर चढावत 'माढ । 
चोहान-विढे' चहुवाण जढे विकराद्ठ 
उजाबक्त सभर सभरवाक् ॥ ५४३ 
उर*" जुध बीच'' तुरी अजबेस 
भुहारव** ऊपर" मूछ भिड़ेस । 
मुखे' चख चोक सरूप मजीठ । 
धबोडत! साबछ मूगकछ ” घीठ ॥| ५७४४ 


न 


१ ख. बीर। २ ख. ग. मडे। रे ख, सुद्रसेण । गे उमग्रसेण। ४ ख. गे लोहा । 
५ ख. ग. पब्ूद्क । ६ ख.ग घियाग । ७ ख. ग. पघडषड॥ ८ ख भडभड | € ख. 
बिढे। १० ख. वबोरे। ग. घोरे। ११ ग. वीच। १२ ग श्रजवेस। १३ ख भौंहा- 
रच। श४्े गे उपर। १५ ख मुष्ष। ग. मुषे । १६ख घमोडत | १३७ ग. सुगछ । 


४४१, रूप - रूपसिह । श्रमरेस - भ्रमरसह । पअ्रबीह -वीर | प्रताव-प्रतापसिह । उग्र- 
रेस - उगरसिह । सामत - सावतसिंह । सगतेस - शक्तिसिंह । 


५४२ फतमाल - फनहर्सिह । लुहा - लोहो, धस्तो । खब्ठकठ - सहार । लाल - लाल- 
सिह । घिखें - प्रज्वलित होता है। भभक - उमडता है। घियाग --भ्रासमान । 
खडछ्खड़ - ध्वनि विशेष । भड़ज्कढ - कटना क्रिया, कठते हैं । 

प्रूढ३ई॑ नीर॒-काति। झवगाढ़-वीर । माढ़ - जयसलमेर राज्य । सभर - साभर | 
सेंभरवाह - चौहान । । 

भ४ंड उरं-मभोकता है । तुरी-धोडा । शअ्रजबेस - भ्रजवर्सिह । भुहारव - भौंहो 


भिड़ेस - स्पर्श करती है । चख -नेत्र । चोद « लाल । घबोडत - प्रहार करता है। 
साबत्ठ - भाला+ घोठ - ढीठ, वीर ॥ । 3 


१५४ |] सूरजप्रकास 


उवक्कत' घाव रगत्र उलाछ । 
काछीभर' पत्र पिवत*” कराक । 
हिचे जुध लाल तणी हरियंद । 
मिल्ठी” गज घूमरँ जाणि मयद ॥ ५४५ 
सभा खग वाह' खढ्ठा समराथ 
नरा सिणगार 'अजावत' 'त्ाथ । 
रिमा सिर आछट” खाम रंगेस 
मंडे" जुध 'सूरं तणौ “मुकदेस' ॥ ५४६ 
असुरा" प्रट बाठत खाग अरोड 
छछोहक 'सूर तणौ रिणछोड'* । 
वेरीहर'' वाढत*" वीजछ * वाह * । 
मुरारिय'! सभ्रम माधव साहा ॥ ५४७ 
दलावत” हीमतसीघ'' दुबाह 
'रसमौ”” ग्रजबेस*” तणी रिमराह । 
'कुजावत'* * 'रत्तन'** लोह करत्त*' । 
विढे  'कुसत्वावत' सूर 'बखत्त* ॥ ५४८ 


हो 





१ ख उबकक्‍कत । ग उचकत । २ ख कालीभरि। दे ख. गे. पीचत । ४ ख. ग. 
सिले । ५४ ख घूमर। ६ख बाहु4 ७ ख ग श्राछइंटि। ८ ख ग घडें। € ख. 
अरी' १० ख ग रणछोड। ११ ख. वेरीहर । ग॒बचेरीहर। १२ ख. ग ढाहत । 
१३ ख बीजल। १४ ख वाह। १५ ख. ग मुरारीय। १६ ख ह(हिम्मर्तातघ। ग. 
हिम्मतासघ । १७ ख ग. रासोी । श्८पग अभ्रजनेस। १६ ख. ग. कौजावत। २० ख. 
रमन । २१ ख, फरत । ग फरत। २२ ख. बिढ़े । २३ ख. बष्पत। ग. चष्षत्त । 


प४५, उदयकत - उमडता है। उलाछ - ऊचा, ऊपर । लाल-लालसिंह। हरियद - 
हरिसिह | गज घूमर - गज-समूह, गज-दल । जाणि - मानी । मयद - सिंह । 

प्र<६ खग वाह - तलवारका प्रहार । समराथ - समथे, वीर। श्रजावत - श्रजीतरसिहका 
पुत्र । नाथ -नाथूमिह | सुर-सू रजमिह । मुकेदेस - मुकुदर्सिह । 

घ्७, प्ररोड - जबरदस्त । छुछोहक-तेज | सुर-सूरजसिह। रिणछोड - रिणछोड- 
दास नामक वीर । बेरोहर - शत्रुवशज, दात्रु । वाढ़त - काटता है। घीजछ वाह - 
तनवारका प्रह्ार । 


श्डट८द कुसलावत - कुशलसिह॒का पुत्र । रतन-रत्नसिह । बखत्त - बखततसिह्‌ । 


सूरजप्रकास [ १५५ 


'घिराहर' नाहर' मूगकछ धोग । 
सभी सबत्ववत' दुरजणसीय' । 
भुके' सर साबछ वीज्' भेलि । 
पड़ें' रण खेत” खा घण पेलि ॥ ५४६ 
वरे रस ताय उडाय विमाण । 
चढे” अमरापुर सूर चह्नाण'' । 
दुरज्जण' '- सीघ सुजाव दुबाह  । 
वधे'? मधि राज करें खगवाह'“ ॥ ५५० 
लड़े हरिनाथ तणौ धख लागि 
वडौ* भड 'गोवरधन्न' ब्रजागि!' 
अभेमल' चाड बडे” अवसाण । 
इसी विध'” जग करें चहुवाण ॥ ५५१ 
सोनगरा-मँंडे' * भड़ सोनगरा** जुध माहि । 
सके जुध ओरवियो" “दब्लसाहि' 
कढें'* खग वाह करत कराकछ । 
'चका - खछ दूक “ हुवे धखचाद" ॥ ५५२ 





१ख ग घाराहत!। २ख मूगल। ग भुगछ । हे ख़ दुजणसींघ। ग दुर्ननरसिघ । 
४ खभुक | ग॒ झूफक। ५ ख ग वबीजल। ६ ख.ग. पडे। ७ ख ग षेति। ८ ख. 
विमाण । & ख़ चढ़े । १० ख. चूह्वांण । ११ ग दुरजण । १२ ग॒ दुबाह । 
१३ ख बे । १४ ख पगबाहु। १५ स्॒ बडो / ग. वडो। १६ ग ब्रह्कांि। 
९७ ख. बडे । १८ ख ग. विधि। १६ ख ग मडे। २० ख सोनगिरा। २१ खत 
ग॒ श्रोरदीयो । २२ ख, कठे । ग कढ़े । २३ ख बाह। ए४ ख वृक । २५ ख गये 
घकचाव्ठ । 


५४६, घिरा-घीरसिह । नाहुर -नाहरसिह । भींग- जबरदस्त । सबत्ावत - सबेल- 
सिहका पुत्र । 


५४०, वरे-वरण कर के । रेंस -अप्सरा | चह्नांण - चौहान वशका राजपूत । हुबाहु - 
वीर।॥ 


५५१ घसा़् - जोश | भ्रभेमल - महाराजा अभयसिह । चाह - रक्षा, सहायता । अ्रवर्सांण - 
ग्रवसर, मौका । 


भध५२ सोनगरा -चौहान वशकी एक शाखा । चका - चक्र, सेना । घखचाक - युद्ध । 


नम या 


१५६ ; सूरजप्रकास 


घणा रत डूब' फटा' खिल घाट । 
पड़ें। रत चदण जाणि कपाठट । 
उडे बहुबाण परा वच्ञ ऊक । 
रुका भूट ऊपर" बाजत” रूक ॥ ५५३ 
सभे खकछ मार छतीसई' सार । 
वढ'" वप!"* घाव करें जिण वार । 
हरी सुत*'* भेलत लौह हजार । 
अ्गो अंग वाहत' लोह अपार ॥ ५५४ 
इसी विध'* लोह”* करे अ्णथाह । 
सुरां' गुर खेत पड़” 'दलसाह' । 
परीवर* होय वडौ'* जस पाय । 
चढे"" अ्समाण विमांण"** चलाय ॥| ५५५ 
सकौंधर*" लोक तजे*? दुख सोक । 
लहै'” सुख अम्मर"* अम्मरलोक'  । 
मेंड'" खग फराट खड़े किलमेस । 
सुरोौ** 'दल साहा तणो किसनेस' ॥| ५५६ 





१ क डबय। २ख खठ। ३ ख, पल । ४ ख. पडे। ५ ख चहुवाण | ग बहुबांण । 
६ एप बज्र। ७ ख़ग ऊपरि। ८ग वाजत। ६ ख ग. छतीसेई । १० ख, 
वर्ठे। ११ सं बप। १२ ख ग हरीसुत। १३ ख. ग बाहुत। (६४ ख बिधि॥ 
गे. विधि। १५ ख जग। १६ ख. ग. सुरा। १७ ख पडे। १८ ख. परोघए ! 
१६ छण बडो | ग. घडो । २० ख ग. चढ़े। २१ ख बिमाण। २२ ख,. ग सकोघर। 
२३ ग. तजे। श४ गे लहे। २५ ख श्रम्मर । ग. अश्रमर । २६ ख. श्रस्सरलोक । 
गे श्रमरलोक । २७ एप ग सडे । रछ ख- पडें। २६ ख. ग सुरो। 


लत 


५५३ फटा-फट गये।. खिछ - दुष्ट, दात्रु। घाट-णरीर। झुका - तलवारों । 
भदट - प्रहार । 


५५४४ सार - अम्त्र-शस्भ | घप-वर्षु, झरीर। लोह - शस्त्र प्रहार । 


५५६ पफिसमेस - यवन, बादधाह। सुरो-सूरसिह। दलसाह-दलसिह । किसमेस - 
किसनागिह । 
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पडोसक' वाह" करें अ्रणपाल 
'दलावत' साहिब-खान दुभाढ् 
रमे खग भाट वडोौ रजपृत । 

उठे 'हिमतेस' दुरज्जण-ऊत ॥ ५५७ 
किलम्मक' थाट हण किरमाछ 
हुठीः सुत वेरिय”- साल हठाछ 
'सतावत' माधव जगसजेस' 
महाबढ 'मोहण'रौ)* “अमरेस' ॥ ५५८ 
सतावत'' श्रम्मरसीघ”* छछोह । 

लडायक घायक वाहत'* लोह 
अणी* खग फक्राट हणं दइवांन'* 
जुडे सुत दुज्जणसीघ'' 'जवान' ॥ ५५६ 
नरापति'” जूटत पौरसनेम । 

जुरावर*” वीरम '  राणग*  जेम* !। 


कजयाक' अमल, वन, 


१ के, पडासक । २ ख बाह। ३ ख. करें। ग॒ करें। ४ ख. ऊठे । मे, उठे ।॥ 
५ग दुरज्षण । ६ ख. कफिलमक । भ किलमक। ७ पत्र. बेरीय । ग. वरीय । 
८ ख. जंगसफेस। ६€ ख., माहाबढ । गे महावकढ । १० ग. रो । ११ खव. 
ग. छतावत। १२ सत्र पश्रामसरसींघ | ग॒श्रम्मर्रससघ। १३ ख., बाहत। १४ ख़. 
मरी । १५ ख दईवांन । १६ ये. दुजणसीध। १७ ग नरोपति । १८ ख. ग. 
जोराघर । १६ ख., बीरम। २० ख राणंग । ग॒ राणग। २१ ख. ग जेस। 


५५७ पडीसक- तलवार। वाह - प्रहार । दलावत - दलसिहका पुत्र । दुझाल - योद्धा । 
हिसतेस - हिम्मतसिह । द्वुरज्जण-ऊत - दुजेनसिहका पुत्र ॥ 

४५५८, किलम्मक - यवन, मुसलमान । थाठ - सेना । किरसाछ - तलवार । हठी - हठी- 
सिंह । ह॒ठाल्ठ - श्रपनी श्रान पर हठ करने वाला वीर। सत्तावत - दक्तिसिंहका 
पुत्र । साधव - माधोसिह | सोहण - मोहन सिंह । अमरेस - अमरसिह। 

५५९, लडायक - युद्ध करने वाला,। घायक -घायल। लोह- शस्त्र । दहवति -वीर। 
जवान - जवानसिह 


५६०, जुरावर -जोरावर्रसिह । घोरस - वीरमदेव सोनगरा शाखाका चौहान | राणग - 
राणगदेव सोनगरा शाखाका चौहान । 


१५८ 


| 
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रचे धरअभूजर आरण रोस 
जछधर' नीर चढावत जोस 
जुधहर शअ्रगाढ दारुण जोध 


कछ्वाह-करे जुध क्रमरा सक्रोध 


नरूहर ओर तुरी नर नाह 
सके जुध “केहर'रौ" “जयसाह' 
रचे खग आछट पावक रग 
बंगाछक” ऊडत' घाव बरग"' 
खत्शा पर्नंगा सिर'" दाव खगेस 
करे 'चँद्रभाण” तणौ** “कुसछेस''5 
जगावत' 'माल” खा जमराव 
सभे' जुध 'चैन”** 'पिराग” सुजाव 
तेगा भट वाहत'' व।जत"" तब 
अबानयरेस' चढ़ावत ग्रब 
उठे चत्रकोट वक्वा*ः उजवाह '* 
करें जुध नाह** इहा*' कह्िचाहछ 


१ लग जालधर। २खत्॒ जोधाहरि। ग जोधाहर । ३ ख 


॥ २६९२ 


अब, अमन. 


॥। ५६३ 
| 


गे आगलि। ४ ख, 


ग॒राव। ५४ख श्लोरि। ६ खग सभो। ७ ग.रो। ८ ग वगाव्ठक । € ख 

ऊडत | ग. उड़त। १० गे चरग। ११ ख सिरि। शश्म तणो । १३ ख कुस- 

लेस। १४ गे सरज। १५ ख,. चेत । (६ख बाहत। १७ ख बाजत । १८ सत्र 

गछुलां। १६ ख ग प्रजुवाल। २० ख नाग। २१ ख. द्रहा। 

४६० धरन-्यूजर -गुजगत । श्रारण -युद्ध । जलूघर - जालोर नगर । 

४६५१ जुधहर - राव जोधाके वद्ज महाराजा अभयसिह। कूरमरा - कच्छवाह वशके | 
नरूहर - कच्छव 


भ््ध्ट, 


जयमिंह । 


फग - तलवार | प्राछ्द - प्रहार, वार । पावक - अरित | 


वरंग - सड, टूुक । पर्नेगा - नागो । पगेप्त - गरुड । 
जगावत - जगरामसिंहरा पुत्र । माल - मालदेव ! 


नंनसिह । 


पिराग - प्रयागमिह 


आपमेर नगर के राजा। श्रव- काति, दीप्ति । 
चप्रफोट - चिनौढठ । 


[ह वशके नरूका णाखाका वीर । केहर - केस री सिंह । जयसाह - 


बेंगाव्लक - मुसलमान । 


फुसछेस - कुशलसिंह । 
जमराबव - यमराज । चैन -- 
। चुजाव-पुत्र । न्नन -नगाडा। श्रेत्रानयरेस - 
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अखावत' मोहणसीघ' उदार 
सत्रा घट काढत सेल दुसार ॥ ५६४ 
महाबक्ल जूटत अम्मलमांण” । 
'जुरावर तेज तण्णों जमराण । 
हिचे महिरांण खर्क़ां घट हुंत । 
कटे असि हेक लगे वप कृत ॥ ५६५ 
खगा भट वाहत' रौोद्रव खूर। 
सभे जुध भारथ' सशभ्रम 'सूर। 
हुई दक सूगछ चाढत हीक । 
देवड़ा-महाबढ् राड करें मछरीक ॥ ५६६ 
जसावत दौलतसीघ”"  जगागि । 
'जगावत' 'जेत'” लडे क्रष'" जागि । 
सभे खग भाट निसाट सताब 
अबूगिर'' सीस चढावत श्राब ॥ ५६७ 
बँबाछ़व. लोयण घाट वराड*? । 
'इंदौ'!* भड एम लड़े अवनाड । 


ि्यण्णक, 


१ ग. भोहर्णातघ। २ क. अश्रमलमाण । ३ ख़ गे जोरावर । ४ ख.ग कटे । ५ ख. 
हसि। ६ ख. लमो। ७ ग फृूत। ८ ख. बाहत। & ख राडि। १० ग दोलत- 
सिघ। ११५ ख गे कुध। १२ ख श्रावृगिर । ग श्राबुगिर । १३ ख बराड | 
१४ ख इंदा।ग इहृदा। 


५६४, अखावत - पअ्रक्षयसिहका पुत्र 

५६५ अभ्रस्मलमांण -वीर, योद्धा । जुराबर - जोरावरसिह । हिचे-युद्ध करता है । 
महिरांण - समुद्रसिह । कृत - भाला । 

५६६. रोद्रव - यवतन, भयकर । खुर-समूह । भारथ - भारतसह । सूर-सूरक्तिह । 
हुई -घोडा । हीक- ( कम्पन ? )। सछरोक - चौहान वशका राजपूत | 

५६७ जसावत - जसवतर्सिहका पुत्र । जगाघत -जगरामसिहका पुत्र । जैत - जैतर्सिह । 
निसाट - यवन, मुसलमान। सताब -शीक्ष । श्रवूगिर -आयू परत । शराब - 
कात्ति, दीप्ति । 

५६८. बेंबालूव - भयक्र, भयावह, जबरदस्त । लोयण -नेन्र । घराड़ - जबरदस्त ) 
इंदों - इन्द्रसिह । श्रवनाड़ - भ्रानाडसिंह । 


22 डा २ 
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अनौ' भड '“जेत' तणौं अणभंग । 

जुड़ करणावताः देदल जग ॥ ५६८ 

उठे' “जगतेसी खा अजरेत । 

जुडे खग भांट समोभ्रम जित' । 

सुत मक्तियागिराी ऊदल*- साह । 

ग्रह! खग वाह करें गजगाह ॥ ५६६ 
सांगलिया-'हदो' भड़ गोरधनोत” हठाछ । 

तठे करभाक्क करे. रिणताढछ । 

सुरां गुर भागचंदोत सकांम । 

रमे खग भाट हिरदय' राम ॥ ४५७० 

वडा खत ढाहत साबक्” वाह । 

गजावत” “खीम' करें गजगाह 

धसे'" जध मागह्तिया' भड धृूत । 

हुसै'* दछ मारण नेजम'* हृत** ॥ ५७१ 

हरी” 'सबब्ठेस' तणौ!' करि हाक । 

करे खग भूक घणा किलमाक । 





22222 डिस्क पे डे कट पी नल सन नल न मल 
१ग उठे। २ख ग सलियागर। ३ग उदल। ४ ख ग्रहे । ५ख बाह । 
६ ग हदो। ७ ख गोरघनोत । ८ ख हिरहुय। ६ ख. बडा। १० ख सावब्ठ । 
११ ख घसे। १२ ग सागलीया। (१३ ख दुर्से । ग दुसे। १४ ख गे नेजम । 
१५ ख. ग. दूत। १६ गे तणो। 
भ्६८ अनो- अ्रनाडसह। जेत-जैतसिंह। जुडे - भिडता है, युद्ध करता है। करणा- 
बत - राठीड वशकी करणावत श्ञात्राका वीर। देदल - देदलसिंह । 

५६६ जगतेस - जगतसिह । श्रजरंत - जवरदस्त, श्रजयी । जैत- जैर्तास॒ह । सुत - पुत्र । 
सक्ियागिर - चदनसिह । ऊदलसाह - उदयसिह । वाह - प्रहार । गजगाह - युद्ध ! 

५७०, हवदो - हृदयसिहु। तठे-वहा। करमसाछ - तलवार। रिणताकछ -युद्ध । भाग- 
चेंदोत - भागचद्रका पुत्र । 

५७१, ढाहत- गिरता है, मौरता है। साबढ - भाला विशेष । गजावत - गजसिंहका पुत्र । 
खीस - खीमसह । सागक्िया - गहलोत वशकी एक शाखा | घुत - मस्त, उन्मत्त । 
नेजम - भाला ! 


५७२ हरी - हरिसिह। सबब्देस - सवलसिह । हाक - जोशपूर्णा श्रावाज । 
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महाबक्त वीजछ" भाटठ अमान । 
खहै 'अमरावत' साहिब - खान ॥ ५७२ 
जठे रहियौ रवि कौतक'" जोय । 
दियैः खग भाट जठे हुल दोय । 
अजावत' साहिबसीध' “अनोप 
उमेदहवार लडे भड ओऔोप ॥ ५७३ 
विढे' इक भायण तेग बुहाण” 
सुतं”' 'रतनागरा दूठ 'सुजांण' 
पुरोहित केसरीसिह- सभे सिवडापति दारण सुर 
पिरोहित 'केहरियोँ” रसपुर ' ॥ ५७४ 
वर्डा'' घर एह सदा लगि वीर 
धणी छुछ आवत काम सधीर 
ददौ'! इण केहररो' दइवाण'* 
उजणिय** खेत वडे'* अवसांण ॥ ५७५ 
'जसा' छछ'  पौरस भाछ जगत्ति'* । 
दिलीपतहुत*” लड़े 'दब्ठपत्ति! । 
'  सख, वीजल २ ख फौतिग | ग कौतिक | ३ ख दीये । ४ ख ग साहिबसिघ। 
५ग अ्रनौप । ६ ख बढ़े। ७ ख वहांण। ग बहाण। ८ ग सुत॥ € ख केहर । 
१० ख पौरस । ११ ख बडो । ग घडो। १२ ख ग. दादो । १३ ख़ ग बईवाण। 


१४ ख़., ग उजेणीय । १५ ख बडे । १६ ख ग छछ्ठवि । १७ ख ग. जगतति । 
१८ ख ग विलीपत्तिहूंत । 


अन्‍्न्‍न्‍ू -०-_न्‍क. ि 


५७२. खहै -युद्ध करता है । श्रमरावत - श्रमरसिंहका पुत्र । 

५७३, जठे - जहा । हुल- ( ? ) । अ्रजावत - श्रजीत सिंहका पुत्र । श्रनोष - अनोपसिंह । 

प्छ४, सायण- ( ? ) । बुहाण-प्रहार होने पर । रतनागर - समुद्र्चिह ।* दूठ - 
जबरदस्त । सुर्जांण - सुजान सिह । सिवर्डांपति - सिवड शाखाका राजगुरु पुरोहित । 
पिरोहित - पुरोहित * केहरियों - केसरीसिंह । 

५७५. घर-वश | सदा लगि-सदेव, नित्य ॥ धघणी -स्वामी। छछ - लिए, युद्ध । 
_आ्रावत * सधोर - युद्धमे वीर गति प्राप्त होते हैं। ददो -पितामह । केहररौ - 
कैसरीसिंहका । दडवाण- वीर | श्रवर्साण - युद्ध + 

५७६. जसा - महाराजा जसवतससिह | छछ -लिए । विलीपत - बादशाह | दकपति -- 
दलपत सिंह पुरोहित जो केसरोसिंह पुरेहितका पित्ामह था । 
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भटां खयग औरण' घूमर' भाडि । 
पड भलि लोह घणा खत पाड़ि ॥ ५७६ 
परी” वरि' ख्रुग वसे' दत्ऐपत्ति” । 
उसी हिज'" 'केहर' कीध उकत्ति' 
चढी'" नह ॒ सिल्लह अँग बचाव । 
सादोहिज' ताम ,कटे सिर पाव ॥ ५०७ 


जमहूढ'” खाग कस जमराण । 
पला भख साबछ'* रोढछवि पांण । 
छूटे '' असि तांम चढे"” छक छोह 
लिधी'” नह ढांल वचावण'* लोह ॥ ५७८ 


सकोौ** जुधहूत हरोछ"” सधीर 
वध" असि भोक'  लियौ * नरवीर 
ग्राडा दक्क टक्‍करहूंत उडाय 
जडा  दछ्व वीच*” कियौ* * जुध जाय ॥। ५७६ 





१ खघूसर। २ग पडे। ३ग पारी। ४ ख.बरि। ४ ख,. ग. श्रुग । ६ ख. 
बसे । ग बसे । ७ ख. दलपति । ८. ख. हीज। & ख उकति। १० ख ग. चाढ़ी ॥ 
११ ख. बचांउ । ग. बचाउ । १२ ख ग. सादोहिज । १३ ख ग॒ जसवढ़ | १४ ख. 
ग कसे। १५४५ ग सावढठ । १६ ख गे छाटे। १७ ख चढे। १८ ख लीघी। 
१९ ख बचावण। २१० ख ग सको । २१ ख ग हरोल। २२ ख बघे। ग वे । 
२३ ख, ग. भीक । २४ ख लीयौो । २५ ख ग झाडा । २६ ख ग जाडा | 


२७ ख. 
बीचि। २८ ख, ग फीयो । 


५७६ श्रोरग- वादद्याह श्ौरगजेब । घूमर -सेना । पड़े -वीर गतिको प्राप्त हुआ । 
४५७७ परी-श्रप्सरा। 


वरो- वरण कर के । स्रुग-स्वर्ग । वत्ठलपत्ति- दलपतर्सिह 
पुरोहित । ५ 


४५७८ लोह- इास्त्र-प्रहार । 


५७६ जडा - घना । 
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घमोडत मृगठ” साबछ “*घाय । 
अड़े बड हाथहुंता घड़ आय । 
लेतां खछ आवत साबर््क/ लार ॥ 
काटे जिम खाचत मछ सिकार ॥| ५८० 


धमधम वाजत" सेल धमोड । 
जठे रत छोका पड़े जकछ जोड । 
पिये” भरि खप्पर जोगणि पूर । 
सराहत नारद सकर'ा सूर ॥ ५८१ 
सिलेह' घड़" पाखर बधि" सुचग 
पड़े भरवृकक्‍्कतत. फूटि पमग 
सथे* हिज फूटत घाट दुसार 
उडे हस'' बाज अने'' असवार ॥ ५८२ 
करें धज वाह" वा* कडकत । 
जई मद नीफर"* सेल जडत 
करां कर'* जोर छुडाक कढंत 
ग्रमावड घाव भरे!!! उबकंत ॥ ५८३ 





१ गे सुगल। 

* * अचिन्हाकित पद्माश ख प्रतिमे नही है । 
२ख वाजत। ३ ग. छोछ । ४ ख पीये । ५ फ. सुकर । ६ ख. ग. सिल्हे । 
७ ख ग धघड। ८ ख. बेघि। ग॒ वेघि। ६ ख. साथे।| ग. साथे। १० ग. हसे । 
११ग झभने! १५ेख वाह । १३ ग- तवा । (१४ ग. नीजर। १४५ गे. करि । 
१६ ख्र भरे। 


पभ्ू८० घमोड़त - प्रहार करता है । घाय - प्रहार । मु 

५८१ घम्तोड - प्रहार । जठे - जहा। रत - रक्त, खून। छीढ - घारा, तरग। सराहत - 
सराहना करता है। सुर -सूर्य 

५८२. सिलेह - कवच । भरतल्वकत - प्रहार । पर्मंग -घोडा । हस - प्राण । बाज - 
घोडा । श्र - प्रौर । 


प८छ३, घज-भाला। सेल जडत - प्रहार करता है। छडाछू - भाला । श्रमावड - 
ग्रपार, बहुत । उबकत - उमड़ता है । 
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जठे रत छीछ गज” सिर जाय । 
लगी किर" पाहुड ऊपर” लाय' । 
तुट इम बाहत' साबकछ ताम । 
कछी" खग ताम सुरापण” काम ॥ ५८४ 
पछद॒त' वीजक्ि!' केहर'' पाणि । 
सिलह'  बध हेक' करे घमसाणि' । 
जुडे चहुवे-दकछ  रोद'' ब्रजागि'” । 
खिवें घण 'केहर' ऊपर'” खरग्गि! ॥ ५८५ 
अणी सिर सेल भिड़े अवगाढि"' । 
वज ' सिर! ' गह्वर! घजर"* वाढि' । 
चहच्चह' ' चंड पिये*” रतचोक । 
बंबाल्बव गात हुवे झककबोछ ॥ ५८६ 
जाण" दछ रामण ऊपरि* * जाय । 
लड़े हणमत सिंदूर लगाय । 


१ख गजा। २ख ग, किरि। ३स उपर। ४ ग., लाई। ४५ ख. गे. तूटो। 
६ गे वबाहत। ७ ख. कढ़ी । ८ ख सुरापण। ग सुरापण। € ग पछुटत। १० ख 
बीजल | ग वीज७& । ११ ख केहरि। १२९ ख ग. सिलहै । 
घमसाण । १५ ख. बल । ग. चल । १६ ख. रोद | १७ ख., ब्रजाग । १८ ख 
ऊपरि । ग॒ उपर । १६ ख. ग, घाग । २० ख गे अ्रवगाढ | २१ ख् बज्ज । 
१२ ख र। २३ ख गे गहभर। र४ ख. घज्जर। २९५ ख बाढ़। २६ ख गे 
चहचहु । २७ ख पीये। २८ ख. जाणे। २६ ग. उपरि। ३० ख, प्रतिमे नहीं है । 


१३ ग, एक | १४ 


पट जठे -जहा। रत-रक्त। छींछ-धार, घारा। 


क्िर >> मानो । लाय -श्राग, 
अ्रश्नि । 


५८५ पचट्ठत - प्रहार करता है। चीजकछि - तलवार । फैेहर- केसरीसिंह । पाणि - 
हाथ । सिलह वध -योद्धा। रोद- यवन । बन्नजागि- जबरदस्त । खिल - चम- 

क्ती है। 

श्रवगाढि - वीर, योद्धा । गह्वर - तलवार (2) । घजर-भाला। वाढ़ि- काट 

कर | चहच्चह - द्रव पदार्थकों मुहसे खीच कर पीनेकी क्रिया या इस प्रकारसे पीनेसे 

होने वाली घ्वनि। चड -रणाचडी, दूर्गा। रतचोछ -लाल रक्त, लाल खून । 

वेंबाब्बव - जबरदस्त । गात - शरीर । रफबोछ - तरबतर । 

भ८७ हणमत - हनुमान । 


ञ छः ५ 
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तुटी, खग रोदी घडा पर तीख । 
सही” जसदाढक भाछ सरीख ॥ ५८७ 


करे उव राव" दुसार कार । 
वहै कठि हार परी जिण वार । 
लागौ" हणमत" पराक्रम" लेखि । 
दिये" नह हार जति'' वप*' देखि ॥| ५८८ 


भभवक्‍कत * वारेंग'* फेर भ्ुकत । 
हुव॑ इम चूक मुनेस हसत । 
उठे दुजराज हसे' रिम्रवार । 
हसत विलोक'*” करें!" उरहार!* ॥ ५८६ 


अ्रभा' छकि एम लड़!" दइवाण' 
घणा वज्र * भेलि पड़े घमसांण 
रथा चढि रंभ अने दुजराज 
सुरा पुर कीध प्रवेस सकाज ॥ ५६० 





१खग तुटी। २ख ग. रोद। ३ खग साही। ४ ख. राब। ५ ख बाहै। 
ग घाहे। ६ ख,बार। ७ ख लागो। ८५ख हमत। &€& ख पराक्ष। १० ख 
गदीयें। ११ ख गे जती। १२ ख, बप । ग घप। १३ ख रभाकत। १४ ख 
बारग । १५ ख चोंक । १६ ख. ग हसे । १७ ख बिलोकि । गश. विलोकि। 
श्८ ख घरे। ग. करे । १६ ख., गलिहार । २० ख लडे | २१ ख वबईवांण । 
२२ ख. बज्ज | २३ ख,. पडे। हे 


प्र्८ए७ रोद-यवन । घडा -सेना । जमसदाढ़क - कटार विशेष । काल -- भ्रागकी लपट । 
सरीख - समान । 

धु८छ८ जिण घार - जिस समय । जति - जितेन्द्रिय, यति । 

५८६. भभषकत - चौंकती है । घारेंग - श्रप्सरा । सुनेस - मुनीश, नारद मुनि । 


४६० श्रभ-महाराजा अमयसिह । छक्षि - लिए, युद्ध। घत्ब -त्तलवार। फ्लेलि- 
सहन कर के । घम्रसांण -युद्ध । रभ -भ्रप्सरा । ठुजराज - पुरोहित केसरीसिंह । 


१६६ ] सूरजप्रकास 


पितामह पाय' लगे सप्रवंति । 
दिवी* तदि दादि घणी “दत्छपत्ति* । 
अखावत' एम वसे ख्रुगि आय । 
जिते धर अबर नांम न जाय ॥ ५६१ 
चारणरो जुध करणो 
जसावत' सूर 'सुभे शभ्रजरग 
सभे' जुध बीच” गरक्क सुरग 
वेधे खक साबछ चोक वरत्न । 
कहै रवि भोक लड़े 'सुभक्रन्न"" ॥ ५६२ 
करा 'सुभसाह' वहै!” किरमाछ 
बगत्तर'' पोस कटत बंगाल * 
समे' खग ऊजकछ भाटक सूर 
पिछा* अखतेस चढावत पूर ॥ ५९३ 
मेंड' तिण बार!” फते'* जुध माह 
उदावत' नाहर खान दुबाह"” । 
॥ ५६४ 


२ के पाप । २ खग लगे। ३ ख. सप्रवित्त । ग. सप्रवति। ४ ख, ग दीवी । 
५ ख,ग॒ दलपति। ६ ख ग सके । ७ ख, वीचि | ग. वीच ! ८ ख,. बेघे। गन 
चेणे । “£ ख वरतज्ञन । गे वरन। १० ख. सुभक्रन्न । ग सुभक्तन । ११ ख. नहै | 
१२ ख. घगतर । ग॑ बगत्तर | १३ ख बगोछठ | गे वगावठ । १४ ख. गे. सभे | 
१५ ख गे पोला। १६ ग सडे। १७ ख गे. वार। शि्८ू ख फतौ। १६ ख, 
दृदावत । ग दुदावत । २० गे दुवाह । 


अमन्‍न्‍रमन. काका 


मानक, 


५६१. पाय- चरण । सप्रवति-क्षीत्र । दादि-घन्यवाद । दछ्छयपत्ति - दलपतर्सिह 
पुरोहित । 


५६२. जसावत - जयसिह वारहठ। सुरभे -शुभकरण वारहठ । श्रजरय - जबरदस्त । 
सुरग - घोडा । चोद वरक्ष - लाल रग । रवि -सूर्य / कोक - धन्यवाद । 

प्६३ करा-हाथो। सुभसाह -शुभफरण । वहै “चलती है। किरमाछ - तलवार । 
बगत्तर पोस - कवचधारी । वगोछ -समुसलमान | विढ्ठा श्रखतेस - पीले श्रक्षत । 
केसर या हृदीमे रगे हर पीले रगके चावन जो विवाहादि मागलिक श्रवसरो पर 
निमन्त्रण पके रूयमे इए मित्रो व सम्बन्धियोके यहा भेजे जाते हैं । 

भेध्ड (? )॥। 
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हिचै' तदि चारण भोक' हुवास । 
सिरे ब्रत” बारट गोरख दास । 
सदा कमधां मुहरे अवसाण 
रचे जुध दारण रोहडरांण ॥ ५६५ 
जिके पित 'केहरि' दारण' जग 
अजा” छकछ” कीध अनेक अभग 
विखा मभि मेछ दतछ्ा खग" वाह" 
सम बहवार'' सुणी पतसाह'” | ५६६ 
इसो' भड केहर'* रौ' ' दइवाण"'* 
पटोधर'” जूटत पौरस पाण 
उड़े असि तेज मजेज उपाट 
भडे'  खछ"” गोरख' वीजछ ' झाट ॥ ५६७ 
लगी नर है तिल हेक"' लगांण । 

जरह मरह कटे जँगमाण । 





१ ख. हीचें। २ ख. भोकि। ३ ख ग ब्रन । ४ ख बाहर। ५ ख मोहोरे | ग 
भोहोरे। ६ ख वारुण। ७ ख भ्रजे। ग॒ श्रका। ८पख छुलि। ६ ख षणि। 
१० ग बाह। ११ ख सभके। १२ ख. बीहोवारि । बहोवार। १३ ख. ग पतिसाह | 
१४ ख गे यसौ। १५ ख केहरि। १६ ख गे रो। १७ ख गे दईवाण। श#ृ८ ख 
ग पाटोधघधर। १६ ख. गे भाडं। २० ख षग। २१५ ख बीजल । ग॒ वीभछ । 
२२ गर, हैक । । 
५६५ हिचे-युद्ध करता है। भोक हुवास - धन्यवाद प्राप्त करने योग्य । सिरे जब्त - 
श्रपना नियम निभानेमे श्रेष्ठ। दारण -वीर, जबरदस्त | रोहड रांण - रोहडिया 
शाखाके चारणोमे सर्व-श्रेष्ठ । 

५६६. जिके केहरि - जिसके पिला केसरीसिंहने महाराजा श्रजीतर्सिहकी सेवामें कई युद्ध 
किए थे। श्रजा -मद्दाराजा श्रजीतसिह । विखा-आपत्तिकाल, सकटका समय । 
खगवाह - वीर, बहादुर । 

“ ध६७, इसो - ऐसा । केहररो-केसरीसिंहका । दइवांण- वीर । पटोधर - पद्ठाधिकारी । 
ज़ूटत - भिडता है । पांण > प्राण - बल, शक्ति । मजेज -शछीघ्र। भहड़े - वीर- 
गतिको प्राप्त होते हैं। गोरख - बारहठ केस री सिहका बडा पुत्र गोरखदान | घीजछ - 
तलवार । र्ाठ - प्रहार । 


ध्&८., जरहू - कवच । मरह -मर्द, वीर। जेंगमांण - घोडा । 


१६८ ] सूरजप्रकास 


सदा सिव तांम लिये' खकछ सीस । 

खुणी' स्रपी चड देत असीस ॥ ५६८ 
हुईवर पाय असीसत हूर । 

समोभ्रम 'केहर कायम सूर | 

सम्रे! जुध वीजकछ मूगछ साथ । 

रिधू 'जसराज' तणो' रुघनाथ ॥ ५६६ 
बराछुक” उपट" घाट बराडः 
धसे'' जुध' पूर विचे 'धघवाड' 
धिखे दहुवे'* चख '” पावक धाम 
तीजा चख ईस तणा जिम ताम ॥ ६०० 
मुछार' भुहार' मिल्के'' मगरूर 
सोभा मुख जांणक'” ग्रीखम सूर 
भयकर रूप वर्ण" जिम भेस 
महाभड'** कफेसररी 'मुकदेस' ॥| ६०१ 


_अमबन्‍न्‍क. 





१ ख लीये | ग लियें। २ ख ग, श्रोणी । ३ ख. वड। ४ ख ग. हयीवर। ४ ख. 
ग सर । ६ भ, तणो । ७ ग. वराछुक । ८ ख ऊपट। € ग्र. चराड़। १० ख. 
घसे । ११ग.-जूघ। १२ ख. वहुवें। १३ ख घघ। १४ ख मुखार। १५ ख. 
भुंहार | ग. भूहार। १६ ख.- मिडे। १७ ख. ग. जाणिक । १८ ख बणे। ग॒ बणे। 
१६९ ख महाबल । 


प्र६८, रत्न - रक्त, खून । पी- पी कर । चड - रणचडी | श्रसीस -श्राक्षीर्वाद । 


४६६ हईवर -योद्धा, वीर । असीसत -श्राशीर्वाद देती है। हुर - श्रप्सरा । समोश्नस - 
पुत्र । फेहर-बारह॒ठ केसरीसिंह । सभने-मारता है, सहार करता है। साथ - 
सेना, दल। रिघू-श्रटल, हढ। जसराज तणों - जयसिहका पुत्र शुभकरणर्सिह 
बारहठ । रुघनाथ - रुघनाथदान बारहठ । 

६०० वराछ्कफ - जबरदस्त, प्रचड । घाट - रचना, वनावट, शरीर | बराड - जबरदस्त । 
घघवाड - द्वारकादास और मुकुन्दान घ्रधवाडिया गोत्रके चारण | बहुबे - दोनों । 
पाचक - भ्रग्ति | चख - चल्षु, नेत्र | ईस - रुद्र, महादेव । 

६०१. मुछार - पूछ, व्मश्रु। भुद्दार- भौहों। मगरूर - वीर । जाणक - मानो । ग्रीखम 
सूर- ग्रीष्म ऋत्तुका सूर्य ।/ केसर - केसरीसिंह चारणा कवि । सुफंदेस - मुकुददान 
घघवाडिया ग्रोतका चारण कवि । 


सूरजप्रकास [ १६६ 


वडा खक वेधत' साबक' वाह । 
लिये लटियाछ तुरी कषि लाह । 
जुड़ घज सेल पडे जवनेस । 
दखे' रवि ताम 'भोका 'मुकदेस' ॥ ६०२ 


छीगौ” सिर सोनहरी छवगाकछ । 
भककत सूरज रूप भलाछ । 
बंधे खछ लेत नठा जिम वस । 
हुई घट  फटत छूटत' हस ॥ ६०३ 


मुजाइद"' सेख तणा सुत मांस । 
नवी** बगसीस महम्मद' नाम । 
करां खग कढ्ढिक'* रूप करूर । 
मिल्नेी'*' महिराण*" हुता'' मगरूर ॥ ६०४ 


महम्मदम सेख तणे महराण । 
उभै"* घज साबत्ठ पाण जवाण*” । 


___[__]॒३॒] ॒ ॒ औ उ<उ_॒_॒_॒_7_7४ < #+ ाकाक्क्तन--पप५")-+भप/8:+ 


१ ख बेघत। २ क सबछ । ३ ख ग. वाह। ४ ख. लीयें। ५ ख. जडखे । ६ ख. 
गदाखं। ७ख ग छोगो। ८५ख नहसोरी। € ख. बेघे | ग. वेघे। १० ख« 
घस । ११ सख गे. छुतत4 १२ ख मुजाहिद। श्र३ेग नबी । १४ ख महसद | 
१५ ख कट्टीक १ १६ ख. ग. सिले। १७ ख. महराण। (१८ खत. हुता । ग॒ हुता। 
१९६ खग जडे। २० ख जुवाण। 


६०२, वेधत - सहार करता है। वाह - भप्रह्मर । लटियाछ - देवी, जठाघारी । तुरी - 
घोडा । फपि- ( ? )। जुडे - प्रहार करता है। घज - तलवार | जचघनेस - 
यवन, मुसलमान । दखें - कहता है । रवि-सूर्य । झोका - शाबाश, वाहवाह । 
सुकदेस - मुकुंददात दघवाडिया गोत्र का चारण कवि । 

६०३. छौगौ- भ्रवतश, श्रेष्ठ । छंवगाल्ू - शौकीन । भक्कत - चमकता है। भलाछ - 
भाला या भालाघारी । हुई - धोडा | हस - प्राण । 

६०४ नवी -ईइवरका दूत । महिराण,- रणछोड | मगरूर - गये रखने वाला, जोशीला | 


६०५ महरांण- समुद्रसिह । जवाण - जवानसिंह । 


१७० ] सूरजप्रकास 


मिले! भुज घाट दूजाौ भलमार' । 
पडे” खत्लि भोमि* हुवा खक॑पार ॥॥ ६०५ 
नवी बगसीस खिज नरनाह । 
वाही” 'महरांण” परा खग वाह । 
भले खग हाथ कढी*” खग माछ । 
वाहो'' 'महराण' खिज* "१ विकरातक ।॥| ६०६ 
उभे हुय टूक पड़े” असुरांण । 
किधा  करि राज सर्वदि किसांण" । 
नवी बगसीस पड़े!” सजि'” जोड़ । 
तरोवर वीज'* गई किर तोड ॥| ६०१ 
सोहै!” हथ घाव सुरग सुभेव । 
हुवी ' रग मेछ धघडा हथकेव । 
किथा* खग चोक 'मुकंद' सकाज । 
सभे महराज हुता* सुभराज ॥ ६०८ 
इसी करतो** गुण माट उपाट । 
भडे'  खछ'  खेलि * तसी* खग भाट । 


१ ख सिल्हे । ग सिलि। २ख गे भुजसार। ३ ख पडे। ४ ख षघल। ४ ख. 
भोम। ६ ख ग हुओऔ। ७ख बाही । ८ ख बाह। ६ ख. भले। १० ख« 
कटी । ११५ ख बाही । १२ ख. षिजे । १३ ग. विकराहक्त । १४ ग पडे। १५ ख« 
गे कीधी । १६ ग. कसाण । १७ ख, गे. पडे। श्८ ख सनि। ग सजि। १९ ख« 
बीज । २० ख. ग. सोहे। २१ ख हुओऔ। ग हुश्रो । २२ ख कीयां। २३ ख ग॑ 


माहाराजहुत्ता । रेड ग करतो । २५ ख भाडे | ग भाड। २६ ख, षग । २७ ख. 
लेघष। र८ ख तिसी | 





६०६ खिज्ज -कोप करता है। घाही - प्रहार फिया । 


६०७ टूक-खंड। पडे-वीर गति प्राप्त हुए । अ्रशुराण - यवत । किसाण - कृषक । 
तरोवर - तस्वर, वृक्ष । बीज - विजली, उल्का । 

६०८ सोहै - शोभा देना है। हथ घाव -हाथका प्रहार । सुरंग- लाल। रय - श्रानद । 
मेछ-यवन । घड़ा -सेना । हथब्ठेव - पारिय-प्रहरा, पारि-पीडन | सुकंद - 
घुकुददान दघवाडिया गोत्रका चारण कवि। सर्क' सुभराज - महाराजा अभय- 
सिहजीसे श्रभिवादन किया । 

६०६ 


इसी - ऐसी + गुण -काव्य, कविता । भाट - भडी । उपाद - विशेष । झई- 
वोर गति प्राप्त कर के । तस्ी - वैसी ही । 


सूरजप्रकास [ १७१ 


द्वरो' इण भात' लडे दइवाण । 
वेचे" कवि लेखहुता' ब्रह्मांण' ॥ ६०६ 
तठ छक छोह (“िसन्न” सुतन्नाँ । 
विजूजछ कह्ढिय'* लाल वरच्न ' । 
सह'' जुब 'खितल' दारुण सूर। 
खगा भट ढाहत मूठ * खूर ॥ ६१० 
जठे खिडियौ"" इक आगि ब्जागि'* । 
लुहां'' भट देति “ खा घख लागि । 
तिकोौ “बखतेस'” कठोरव तेम । 
जुडे अमरा' धघरमावत' जेम ॥ ६११ 
उठे महियार”** 'नवल्ल"*"' अपल्ल । 


४० 


मेंड"* जुध बारठ"' 'सूरजम०कछ' । 
जुडे खिडियौ'! इक वेस** जवान । 
दिये” खग झाट खढ्ठां 'सत्तिदान' ॥ ६१२ 


१स ग द्वारो। २ ख भाति। ३ ख ग दईवाण। ४ ख.ग वचे। ५ खत लेख- 
हुता। ६ ख सुभराण | ग ब्रह्ममांण। ७ सत्न बिसन | ग॒ विसंच । ८ ख,. ग. सुतन । 
६ ख बीजूजल | १० ख कद्ढीय ! ग कढ़ीय | ११ ख बरप्च। ग घरन। १२ धर ग 
सांदू । १३ ख. सृगल | ग. सुगल । १४ ख ग षडीयौो। १५ ख ग ब्रजागि। १६ ख. 
ग लोहा। १७ ख ग. देत। १८ ख बषतेस। १६९ ख.ग सहीयार। २० ख ग. 
नघल। २१ ख गे भमडे । २९ ख ग बारठद | २३ सख्त. पडीयों । ग. षडियौ । 
२४ ख बेस । २५ ख. दीये । ग दिये। 


६०६, द्वारो - द्वारकादास दघवाडिया गोश्रका चारण कवि | दइवाण -वीर । 

६१० विसप्न - कविका नाम | सुतन्न -पुत्र । थिज्ुजछ -“ तलवार | वरधह्न - वर्ण, रग । 
खेतल - खेतसी नामक सादू गोतन्रका चारण कवि, नाथाका पुत्र । रूढ - प्रहार 
ढाहुत - सहार करता है। खूर - समूह, दल । 

६११ खिडियो- चारणोमें खिडिया गोजका चारण कवि। लुहां - लोहा, शस्त्र-प्रहारों। 
घल्र - जोश । बखतेस - बखता खिडिया गोषका चारण कवि । कठीरव - सिंह । 
श्रमरा - महाराजा भश्रजीतसिहकी सेवामे रहने वाला चारण कवि । धरसाथत -- 
घरमाका पुत्र । 

६१२ सहियार - चारणोका एक गोत्र । चवलल्‍ल - नवलदान महियारिया गोन्रका चारण 
कवि | सेंडे- रचता है, करता है। सूरजम०6छ - सूरजमल नामक चारण कवि | 
वेस - वयस, आयु । सतिदान - शक्तिदात नामक लिडिया गोत्रका चारण कवि । 


१७२ ] सूरजप्रकास 


तिकौ' अचरिज्ज' किसौ घर तास । 
दादा जिण दारण “भैरवदास 
(पघिराहर/ बाजत आसल' घीर । 
'विठ” जयरांम लड़े नर वीर” ॥ ६१३ 
इता भड चारण क्रोध शअ्रसाधि 
विढे” वरदायक'" वीर*” विराध!* । 
खेले'! निहचंत मठां भल खड । 
चहायक हेत सहायक चंड ॥ ६१४ 
तिके कुछ सूर हुआ"? तिणवार"* 
जिक'* ब्रद” पात कहै जिणवार*” 
वडौ*” खतक्त थाट हणे* * गज बोह  " 
छतीसह वस"' चाढवण " छोह ॥ ६१४५ 
कहे व्रद* ग्राय खा दक काप 
प्रिथीपति धृहड लूण प्रताप 


इति चारण जुध । 


उन्‍मबकक, _अन्‍न्‍न्‍्यबन अलनबन्‍ध्ट. 





१ख गे. तिको । २ ख ग. श्चिरज। हे ग. फकिसो। ४ ग. भेरुवदास। ४ ण« 
ग घाराहर । ६ ख. बीठू । ग चीद्ूे। ७ ख. बीर । ८ ख बिढ़े। € ख. बरदायक | 
१० ख. वीर । ११ ख बीराघ। १२ ख.ग॑ पेल्है। १३ ख. गे. हुवा। १४ सल. 
तिणघार । १५ ख गे जिके । १६ ग. त्रिद । १७ ख. जिणबार । १८ स बडो । 
१६ ख हणे। २० घोह। २१ ख बस। २२ ख ग. चढ़ावत । २३ ख,. ग. व्विद । 


६१३ शभ्रचरिज्ज -आश्चये । दादी - पितामह । वारण - जबरदस्त । घिराहर - कविका 
नाम । श्रासल घीर - भ्रासिया गोन्रका घीरजराम चारण कवि । चित जयरांम - 
चारणोपे रोहडिया गोन्रका वीठ शाखाका जयराम कवि । 


६१४ प्रसाधि -श्रसाध्य, श्रपार। बिढ़े -युद्ध करते हैं। घरदायक - विरुदायक्, जोश 
दिलाने वाले, विरुदाने वाले । घोर विराघ - महावीर । चहायक - चाहने वाला । 
चड - रणचडी, दुर्गा । 


६१४५ पात -चारण कवि। थाद-दल, सेना । गजबोह - गरजव्यूह । छोह - सौभ/ 
फीति, यश, उमग | 


६१६ बन्रद-विमद, कीति | घूहुड - राव घृहडके वश्षज, राठौड़ । 


सूरजप्रकास [ १७३ 


'आह्ाण- भिडे ब्रह्म' खत्रिय' धरम्म अभ्यास । 
वध जुध स्यांम-प्रमी पति व्यास ॥ ६१६ 
पदिपावत! हाथ न लेत उदक्‍्क' । 
रुकां बछ* लेत पवित्र रिजक्क' । 
जिकौ* अ्रजवाछ” ' लिय*' जसवास 
फर्तचँंद सूर वाहै खग॒ व्यास* ॥ ६१७ 
लड़े'१ तिण वार अ्रडीख भ लाल । 
दलू'” खक रांमचेंद्रे। दुकाल 
उर्देचेंद हाथिय'* रांम अभग 
जुड़े तदि गाहड-मल्ल'' सुजग ॥ ६१८ 
अरी सिर तोड*” रगत्त** उफाण*"* 
पुजे सिव सग्गति" विज" पाण"* 
रमाइण * भारथ वाणि रटाण 
इसी विध"** व्यास लड़े दइवांण" ॥ ६१६ 


१ ख ग. क्रह्द / २ख षनप्तीय। ३ ख प्रम। ग. घरम | ४ ख. ग. घघे । ५ ख, 
ग दीपावत । ६ ख ग उहुक। ७ख बलि । ग॒ घलि। ८ख रिज्जक | गे रिहक्क । 
६ खग जिको। १० ख भ्रुजवाल। १५१ ख ग॒ लोीये।! 

ज्यह पक्ति ख तथा ग॒प्रतियेमि निम्न प्रकार है--- 

हु 'वाहै पग सूर फतेचद व्यास ॥ 

१२ ख. लड़े। १३ ख बार। १४ ख दलें। १५ ख. ग हाथीय। १६ ख. गाहड- 
साल। ग, मल) १७ ख तोडि। १८४ ख रग्गत। १६ ख़, उफाणि | २० ख 
सकक्‍कति । ग सगति। २१ ख बीजल | ग॒ घोजछकू । २२ ख पांणि। २३ ख. ग. 
रामायण । २४ ख बिघि । ग॒ विधि। २५ ख ग. दईवांण । 


६१७. दीपाधत - दीपचद व्यासका पुत्र फतेहचद व्यास । उदकक्‍्क - उदक, जल, जल-प्तकल्प 
द्वारा लिया गया दान । रुका - तलवारो । रिजक्क - रोजी, जागीर । श्रजवाब्द - 
उज्ज्वल कर के । जसवास - यश, कीति । 

६१८. झड़ीसभ - जबरदस्त, शक्तिशाली। लाल -लालचन्द । रांमचेंद्रेस - रामचन्द्र, 
ब्राह्मयग । उदेचेंद - भाई उदयचद । हाथियरांम -हाथीराम । 

६१९, रगत्त - रक्त, खून । रमसाइण - रामायण भारथ - महाभारत । रठटाण - रटी 
गई, पढी गई। ही 


१७४ । सूरजप्रकास 


भंडारी- दकछ्यं खछ भोकि तुरी हुजदार । « 
भेंडारिय' जुटत जे गज भार । 
सकौ' सिरपोस 'गिरद्धर सूर । 
प्टोधर 'ऊर्दातणाौ. छक  पूर ॥ ६२० 
भुहा भिडि मूछ चखां विकराह्ठ  । 
काले श्रसि औरवियौ" कछिचाक ॥। 
दिये” खग भाट गिरद्धरदास* । 
विढे!' असवार सहेत'' ब्रह्मास ॥ ६२१ 
सिले'* बँध पाखर बँध सँधार'? । 
भेठा हिज' गज चढ़े धर भार । 
बहै' खत् गाहठतौ जुध बाज" । 
करे खग घाव अरोह सकाज ॥ ६२२ 
उडे असि ऊपर लोह शभ्रपार । 
वढे"* असि भोम चढ़े तिण वार?" । 
किलम्मक** एक जठे कह्ठिचाछ । 
वुही ” खग टोप कटे"* विकराहछ"? ॥ ६२३ 





१ ख. गे भडारीय । २ख ग सको। ३ ख. ग. गिरघर | ४ खख ग भोहां। 
थ् ख पगां। ६ ख. विकराल | ७ ख. वोरबवीयों । ग घोरवियो। ८ ख दीये। 
६ गे गिरघरदास । १० ख बढ़े । ११५क सहेव । ११५ख सिल्हे । ४१ ख 
सिघार। १४ ख गे हीज । १५ग वहै। ६६ ख. ग. चवाज। १७ ख बढे। 
१८ ख. जिणबार। १६ ख किलमक । २० ख बाही | मे. वाही। २१५ गे कहे । 
२२ सख बिकराल 


६२०, भोफि > कोक कर | तुरी-घोडा । जदार- ( ? ) | सकौ- सब । सिर- 
पोस - शिरत्राणा, रक्षक । गिरद्धर - गिरधरदास भण्डारी । पटोघर - ज्येष्ठ पुत्र 
ऊद - उदयचद भडारी । 

६२१. भुद्धां - भोही । भिडि- स्पर्श कर। श्रौरवियों - युद्ध-स्थलमे कोका । कब्ठिचाह्ठ - 
युद्ध । ब्रहास-धोडा | 

६२२ मिले घंध - भ्स्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित | गज -ढेर। गाहटतों - घ्वस करता हुथा । 
बाज -घोडा । 

६२३. फिलम्मक - पुसलमान । घुही ७ चली । 


सूरजप्रकास [ शछजह 


वुही' भक् ऊपर वीजछ' वेगि । 
तठे 'गिरधार' वही घण तेगि । 
उभे हुय टूक पडे' श्रसुरांण । 
चढ़े” असि सांम बिये चहवाण"" ॥ ६२४ 
बिया ' असि ऊपरि ' * गज्जर'  बूर' । 
सभे; खग भाट वछ्तोवकछ * सूर । 
वहे'  खग भाट भंडारिय* 'वाघ 5 | 
उड़े खत थाट सघाट'* अथाघ*" ॥ ६२५ 


दुजी*” असि जाम कटेस उदार । 
तिजै'' असि सूर चढ़** तिग वार" । 
लड़ 'गिरधारिय!** श्रबर लागि । 
उड़े खत्व* थाट सिरे खग आगि ॥ ६२६ 


भमहाबक्क** हूर वरावत"” मीर । 
वडौ"* मसहराज" तणौ स वजीर' । 


१ख बही। २ ख. बघीजल । ३ ख बेग । ४ ख बीही। ५ ख् ग तेग। ६ ख. 
पडे। ७ ख चढे। ८ ख तांस । ६ ग. धिये। १० ख चहुवांण। ११ ख बीया। 
गे. घीया । १२ ख ऊपर। १३ ग. गजर । श१डें ग घूर । १५ सत्र बलोबल | 
१६ ख बाहै। ग घाहै। १७ ख ग. भडारीय। १८ ख वाघ। १६ सख्त सघाट । 
२० ख. श्रसाध। २१ ख. दूजो | ग. बूजो । २९ ख ग तीज । २३ ख ग. चढ़े। 
२४ सं. बार। २५ ख ग. गिरघारीय। २६ ख., सिर। २७ ख, माहाबल। २८ ख. 
बरावत)। २६ ख बडो | ग. वडो । ३० ख ग. भमाहाराज।4 ३१ स. बजीर । 


६२४, वेगि-छ्षीक्र | गरिरघार -गिरघरदास भडारी । असुरांण - यवन, मुसलमान । 


६२५. गज्जर - प्रहार । बूर - प्रहार, समृह । भाद - प्रहार । षल्लोवछ - चारो झोरसे । 
सुर-वीर । वाघ- वाघचद भंडारी (2) । सघाट - समृह । झ्र॒थाघ- झपार । 


६२६. गिरधारिय - गिरधरदास भंडारी । झंबर - झाकास । 


६२७. हर - भप्सरा । 


१७६ ] सूरजप्रकास 


दुवे सुत 'ऊर्दांतणा!' दइवांण" । 
भडारिय” कट्टियाँ खागा भयांण ॥ ६२७ 
वदन्न' मजीठ” “जवान 'विजेस । 
तठे श्रसि औरवियौ “रतनेस' । 
जई खग वाहत*" दारण जोस । 
पड़े खग काटक सिललह-पोस ॥ ६दर८ 
कटे सिर सूर जूटे' धड केक । 
उर्म हुय* टूक पडंत अनेक । 
पडे पग!? हाथ धरा लपटत'* | 
किछा** किर!' राखस बा करत ॥ ६२९ 
अभे भुज भार दियौ"” भ्रणथाह । 
सुती'** उजवाछ कियौ** “रणसाह' । 
भिड़े 'रतभागर' यू गज भार | 
वध!" भ्रसि औरवियौ"' त्रिण वार ॥ ६३० 
'रसा'हर' तेण समे रिमराह 
वध विकराद्व** हुता खग वाह** । 


१ ख. ऊदतण । २ ख ग. दईवाण । ३ ख.ग भडारीय। ४ सख्त ग कट्टीय । ५ख 
ग. पाग । ६ ख. वदल्न । ग वदन्न ) ७ ख भजीठ। - ख जपानीयबेस । ग॒ जवानी- 
वेस। € ख घोरवीयो | ग.वोरवियों। १० ख,बाहत। ११ ख जुटे। १९ ख 
होयप। १३ ख षघग। १४ ख. गे. पढत) १४५ ख. फ्रीला। १६ ख कर। १७ ख, 
दीयो । १८ ख सोतो । ग॒ सोतो । १६ ख. फकीयो । २० ख़. ग. चघें। २१ छ. 
घोरधीयो । भ श्रोरवियों । २२ ख. रासाहण । ग. रासाहर । २३ ख, बघे | ग॒च्चे । 
र४ट ख बिकराल। २५ ख, बाह । 


६२७ दुबे - दोनो । ऊद - डदयचद भडारी | फट्टिया - काट दी । भयांण - भयानक ॥ 

६२८ घदन्न -मुख | मजीठ -> लाल । श्रीरवियों- कोका । रतनेस - रतनसिह भडारी । 
( ? )। सिल्लह-पोस - कवचघारी 4 

६२९६ फिल्ठा - क्रीडा, लीला । फिर - मानो । राखस - राक्षस | 

६३०. श्र - महाराजा श्रमयर्सिह । उजवाछ - उज्ज्वल । रणसाह- ( ? )। रतनागर - 
रतनसिह भडारी (?) | चिण-वीर । 

६३१ रसाहर - रायसिंहका वश्ज । रिमराह - शत्रुओको सीघा करने वाला । 


सूरजप्रकास [ १७७ 


सत्रां' दक्क ऊपर धोम सरूप । 

रचे जुध पोम' तणौ घनरूप ॥ ६३१ 
गाढामूर 'खीमहरोी गजगाह 
सभे जुध 'थांन' तणों 'दछसाह' 
वहै* खग “दीप' दुहा' विकराक् 
पड़े जरदाछठ अने पखराक ॥ ६३२ 
उगतिय” मौसर सूर उदार 
धुवे॑ दलसाह' भयकर धार 
हले नह कौतिक बाज हकार" 
उभौ?* रवि छत्र तणा'' उणहार'' ॥ ६३३ 
सराहुथ”” विक्रम देखि समाथ 
हजारह'' हाथ धणी दुय* हाथ 
समोभ्रम ठाकुरसीह सधीर 
धरा” हर पूर लडे लख -धीर ॥| ६३४ 
हिवेँदछ पूर कढी"* चंद्रहास 
दछा खकछ डोहत"*” माहियदास'* । 


नमन. अलनननट, अन्‍्मम 





१ ख सक्र। २ख ऊपरि। ग. उपरि। ३ गयुध। ४ख़ ग. गाढ़ागुर। ५ ख. 
बाहे । ग वाहै। ६ ख दुवो | ग. दुहू। ७ ख ऊयतीय । ८ग सोसर। &ख 
हकार । १० ख,वृभो। ग ऊभौो। ११ ख तगी। १२ ख. उणहारि। १३ ख 
ग. सराहत । १४ गे हकारह। १५ ख. ग। दोय। १६ ख. घारा। १७ ख. कटी । 
१८ ख होहत | ग डोहित। १९ ख माहीयदास । 


६३१. धोस - भ्रस्ति 4 सरूप - समान। पोस-पेमराज भडारी। घनरूप - पेमराज 

भडारीका पुत्र । 

६३२ गाढ़ांगुर-वीर, योद्धा। खीम - खीमचद । गजगाह -वीर, योद्धा । थान - 
थानचन्द । बल्ठसाह - दला नामक व्यक्ति । दीप - दीपचन्द । जरदाछ - कवच- 
घारी योद्धा । झरने - भौर । पररातष्ठ - कवचधारी घोडा । 

६३३ मौसर - इमश्रुके वाल । घुवे - जोशमे युद्ध करता है| ह॒ले - चलता है । कौतिक - 
कोतृहल । बाज -घोडा 

६३४ पिक्रम -क्षौ्यं । ससाथ - समर्थ, वीर । दुय -दो । 

६३५. हिंचे # हयपत्ति - अध्वपति, बादशाह ॥ दक्ठक - सेना । चेंद्रहास- तलवार । डोहत +-- 
विलोडित करता है। माहियदास - माईदास भडारी । 


श्छ८ सूरजप्रकास 


सबासण' देव सुतन्न"' सरीन । 
तिसा सिव नेत्र लूण” हर तान” ॥ ६३५ 
सुरायण पूर किया रिणसाज" । 
बिढ़ें। देविचद अने बछराज । 
सदा तड॒ वकिय*” वाकिम”'* सूर । 
मरू' मुहणोत'? मेँत्री मगरूर ॥ ६३६ 
समोभ्रम सामतचद -सकाज । 
वहै' खग श्ौरि!  थटां सिर ' वाज'”। 
हिचे 'चद' मेछ थटा हमगीर । 
धरे ग्रब' 'सूदर'** 'नेण'*" सधीर ॥॥| ६३७ 
गडीर तुरग छिबे" भध्रुज गेण । 
रचे जुध सूर पणोहित" रंण । 
लालबर'” नेण अने मुख लाल । 
उपे** वप** तेज समुद्र उकाक ॥| ६३८ 
भिडे! बक्र'” उजछ* मूछ भुहार | । 
उभे ससि बीज तणी उणहारः*” | 





१सख ग. साबासछण। २ ख सुतन | ग सुत्तन। ३ ख लूणा। ग॒ लूणा। ४ ख. ग॑ 
तीन । ५ ख ग. सुरायण। ६ ख फीया। ७ ख ग. रणसाज। ८ ग. बिढ़े । 
8६ ख दिवचद | ग. देवीचद । १० स्॒ बकीय | ग. वकीय । ११ ख. बांकिम। १२ ख. 
मारू। १३ ख. सौहोणोत । ये मौहणोत । १४ ख छाहे। गे. घाहै। १५ सख ग. 
वोरि। १६ ख सिरि। १७ ख बाज। १८ ख ग्रव। १६ ख. ग सुदर । २० ख 
वेंग। २१ ख छिपे । ग छिवे। २२ ख. पुरोहित । ग. परोहित॥ २३ ख लालघर । 
ग लालवर । २४ ख श्रोपष । २५ख बप। २६ ख भिडे। २७ ख ग., वक्त | 
रप ख ऊजल | ग उजछ। २६ ख़ ग भुहार। ३० ख उणिहार | 


६३६. शअने - शोर । त्ड - दल, पार्टी । चक्षिय - वाकुरी। चॉकिस ८ विक्रम - शौये । 
सरू - मारचाह 4 

६३७ थटा - दलो, सेनाश्रो । हिच - सहार करता है, युद्ध करता है | मेछ - म्लेच्छे, यवन । 
प्रव- गवें। सुदर - नंणसी मुहणोतका छोटा भाई सुन्दरदास। मैण - नैणसी 
मुहणोत | 

६३८ गडीर- ( ? )। तुरग-घोडा। गण-पश्राकाध। लालबर - लाल । 

६३६ भुहार -भीहों । ससि-चद्रमा । 


स्‌रजप्रकास [ १७६ 


भिड़ें' खग 'रैण” करें खक्व भूक । 
'रेणायर' ऊपर बाजत" रूक ॥ ६३६९ 
उडे' कटि पेच छिल्े जछ झट । 
चमकत' बादछ” बीज चोट । 
उप रत चाचर काचर' अ्रग । 
चले जकछ गग वरग"'” सुचग ॥| ६४० 
पडीस*' बरग'* करे खत्छ पाणि । 
वर्द'” मुखहुत हरे गग वाणि' । 

तुट*" गज फौज*" 'विकछद”* * तणीस । 

घणी खग वाहि!" वहाय ' घणीस ॥ ६४१ 

तठ पडि खेत किया" पिंड तन्न"'ः । 

रिणा - जछ गग समेत रगत्र 
कु वर्ड! अवसांण वडा* जुध वार । 

धणी छछ भल्लि' घणी खग धार ॥ ६४२ 





१ ख. भिड़े । २ख रंगणाय । ३ ख. ग. चाजत । ४ भग उडे। ५४ ख. छिले। 
६ ख. चमंकर । ७ ख बादल | ८ ग घीजछ । € ख, शोप। १० ख़ ग. फाचर । 
११,ख. नारग। १२ ख. ग. पाडीस। १३ ग. घरग। १४ ख., ग. व्दं। १४ ख. 
हरे। १६ ख बाणि। १७ ख. तोडे। ग. तोड। १८ गे फोज। १६ ख बिलव | 
२० ख बाहि। २१ ख बहाय। २२ ख. कीया २३ ख. तन्न । २४ ख. बड़े 
२४५ ख. बडा । २६ मगर. भेलि । 


६३९ रण - रणछोडदास शभ्रथवा समुद्रपिह । भूक - ध्वस, सहार। रेणायर - रणछोड- 
ह दास । बाजत -प्रहार होता है। रूक - तलवार ॥ 


६४० बीजछ - बिजली, तलवार । क्ाचर - मस्तक, शिर। काचर - ककडी । 


४४१ पेंडीस-यवन अ्रथवा तलवार । बरग- खड, टूक । धर्वे-कहता हैं। हरे -हर 
हर महादेवका शब्द शभ्रथवा हरि हरि। घणीस - बहुत । 


६४२ पिड -युद्धमें वीर गति प्राप्त करते समय अपने रक्तके साथ मिट्टीका बाघा हुआ गोल 
लौंदा जो पितरोको भ्रपित किया जाता है। रिणा-जत्ठ - रणछोडदास नामक योद्धा । 
रगन्न -खून । _ _ 


१८० |] सूरजप्रकास 


सरस्सति' द्वारमती विचि' सूर । 
पयौ* म्रतस* “रैण' बडे ध्रम पूर । 
जठे वरि रभ करें गढ” जोड़ । 
छजे दिव्य देह धरे “रिणछोड''" ॥ ६४३ 
अ्रयौ'' वैकू5'' हुता ' सु ' “विमाण' *। 
अ्यौ' सनकादिक ले अवसाण । 
वढे ४ वैकठ'” विमांण! चलाय । 
परी उधरी"' जिण*' सगति"* पाय ।। ६४४ 
वँदे'* पग लच्छि) सहेत विसन्न । 
समीप मुकत्ति" ज दित्र' सुतन्न'” । 
अखे प्रथमी* जस एम" अथाग  । 
'भुरा''' धवि तूक तणौ* * म्रत भाग? * ॥ ६४४५ 





१ ख़. सरसति । ग॒ सरसत्ति। २ ख. बिचि। हे ख ग. पायौ। ४ ख. मृत | ग« 
मृतत । ५ ख, बरि। ६ ख. करे। ७ खगग। ग. गठ। ८ ख. छजे। ६€ ख. 
ग॒ घरे। १० ख रणछोड । ११ ख ग. श्रायो । १२ ख बयकूठ । ग. वेफुठ । 
१३ ख गे हुता। १४ ख गे सु। १५ ख विमांण । १६ ख. ग श्रायो। १७ ख. 
ग॒ चढ़े। १८ ख बयक्‌ठ। ग बेकुठ। १६ ख. बिसाण | 


२० ख ऊधरी । २१ख 
जिणि । २९ ख सगति | ग सगति॥। २१३ ख बदे | 


र४ ख गे. लछि। २५ ख- 
बिसन्न । २६ ख. ग सामीपमुकति । २७ ख सुतन्न। २८ ख प्रिथमी । २६ ख येम | 
३० ख श्राग । ३१ ख ग भूरा। ३२ ख. तणे। रे३ ख ग मृत । 








६४३ सरस्सति - सावरमती नदीका एक नाम | द्वारमती - द्वारामती, द्वारकानाथ । 


पयौ - प्राप्त किया । त्रतस - मृत्यु, श्रवसान । बडे - महान । रभ - अ्रप्सरा । गठ* 
जोड - गठ-बधन । छर्ज - शोभित हो कर 


६४४, विमाण - विमान, वायुयान। बढ़े -गतिमान हुआ । सग्रति-साथ। पाय- 
प्राप्त कर । ; 


६४५ लच्छि- लक्ष्मी । सहेत- सहित । विसच्न - विष्णु । समीप सुकत्ति - एक प्रकारकी 
मुक्ति जिसमे मुक्त जीवका ईश्वरके निकट पहुँच जाना माना जाता है, सामीषप्य मुक्ति। 
देव - देवीसिंह । सुतन्न -पुत्र । श्र - कहता है, वर्णन करता है । अभथाग - भ्रपार, 
श्रसीम । भुरा - वीर, योद्धा। धनि - धन्य-घधन्य । भ्रत- मृत्यु । 


सूरजप्रकाौस [ १८१ 


उरे' पित आगक् बाज” अपाल! । 
*लडे तदि 'रेण तणों नदलाल । 
जवज्जव कीध सँघाठ जवन्न* । 
तिलत्तिल' कीध सिलेह” खक्त तन्नँ ॥ ६४६ 
कटे पकछ्ट& कमछ * स्रीफछ कीध । 
लुही " घट" काढ' जिकौ'* घ्रत* लीध । 
धुबे'' रणताछक सभाक नूधोम'” । 
हकां घुनि वेद*” करें इम होम । ६४७ 
वढे'* तदि आप तणौ" निज बाज । 
सभे' असमेघ जिगन्न ” समाज । 
हुवे** अ्रसि ताम चढ़े” सु दुभाक् । 
लुहां'' अवधूत” दिये” नंदलाल ॥ ६४८ 





हा 


१ ख ग श्ररे। २ग घाज। ३ ख. अभ्रपा।॥ ४ ख. जव्वजव । ५ ग जव्वन। 


६ ख तिल्लतिल। ७ ख ग सिल्है। ८पभ्म तन। & ख फाठे। ग॒ काटे । १० ख, 
कम्मल । ११ ख गे लोहो | १२ ख.ग षछ। १३ ख काढ़ि। १४ ख ग. जिको। 
१५ ख ग. घृत। १६ ख घुबे। ग॒ घुवे। १७ ख. ग, नूधोम । १८ ख बेद। 
१६ ख बढ़े। २० ग तणो । २१५ ग घाज। २२ ख., सभे। २३ ख जिगांन । 
ग जिगन। २४ ख. ग. ढुवे। २५ ख चढ़े। २६ ख, ग. लोहां। २७ ज्र श्रवहति । 


*****चिन्हाकित पक्तिया द्ध प्रतिमे नही हैं । 


ग श्रवह्ृत। २८ ख. दीये; 


दद६ 


६४७. 


६४८. 


उरे - भोकता है। पित-पिता | श्रागढ् - अभ्रगाडी । बाज - घोडा | श्रपाल - 
वेरोक-टोक, निर्मम । रण + रणंछोड़देंस । जवज्जव - ख़ड-खड, चूर, घ्वस। 
सेंघाठ - समूह । जवच्नच - यवन, मुसलमान । तिलत्तिल - खड खड, टूक-टूक, ध्वंस । 


सिलेह - कवच । तन्न “शरीर । 


पछ - मास । कमछ - मस्तक, शिर | छ्लीफछ -नारियल। लुही - रक्त । घढ- 
दरीर। घुब -प्रज्वेलित होता है, जोशम उमडता है। रणताह्ठ -युद्ध-स्थल । 
सभाक् -> आगकी लपट सहित । नूघोम - विना घुआ्रके । हकां - आवाज | होम - 


यज्ञ। 


बढ़े - काटता है। सर -सिद्धे फरता है, श्रससेघ - भ्रदवमेघ यज्ञ । जिगन्च - यज्ञ | 


लुहा - शस्त्र-प्रहा रो । श्नवघूत - मस्त सनन्‍्यासी । 


बस 


१८२, |, सूरजप्रकास 


उरै' असि पांडव' जेम" अ्रजन्न । 
करे बगसी जुध' बाछकिसन्न  । 
जुडे खग चोट पड़े जबनाण । 
पँचोकछिय' भाण बखाणत पाण ॥ ६४९ 
बेटे” घट मुग्गठ” द्रव्य विवार । 
अखे धनि रातकछ दाद तियार!” । 
गिल्ठे॑ प्र मुह" सामक् ग्रीघ । 
लुहां!" भर" पत्र सकत्तिय  लीध ॥ ६५० 
करे. सुध तीरथ वीर करक्र'* । 
चरव्वर'  जाणिक जोगणि चक्र । 
जुडे 'हरियद तणगौो मझ्ति जग । 
इसी विध'” 'बाक किसन्न ** अ्रभग ।॥| ६५१ 
सभे जुध'* दारुण दौलतसाह*' । 
ग्रडी खँभ 'माहव' जग अथाह । 
चमू खढछ डोहि ख्युसलहचद'' । 
हिच॑ दुजडा मुनसी “हरियदा ॥ ६५२ 


१ ख शोरे। भ श्रोरो। २ ख पडव। ३ ख जम | ४ ख श्रज्जन। ५ख किस्सन । 


ग किसन। ५६ ख गे पचोलीय । ७ ख बाटे । ग॒ वाटे। ८ ख. सूगल | ग. मुगछ । 

8 ख ग. श्राप । १० ख नियार। ११ ख. मूपल। १२ ख गे लोही। १३ ख, 

भरिं। १४ ख. सकतीय । ग सकतिय। १४५ ख. ग. करक्र । १६ ख., चरब्बण । ग., 

चरवण। १७ प बिधि। १८५ ग. किसन। १६ गे. भुध। २० गे. दोलतसाह । 

२१ ख ग॒पुस्यालहचद । 

लि मिन म मद कर 

६४६ झअजन्न - वीर अजुन । बगसी - सैनिकोको वेतन बादने वाला, कस्बोमे कर वसूल 
करने वाला बख्शी । जवर्नाण - यवन, मुसलमान । 

६५० अ्र्ज - कहता है। धनि - घन्य-धन्य, शावाश । रातछ - एक प्रकारका मांसाहारी 
पक्षी, दाद - घन्‍्यवाद । तियार - उस समय ।  सांसव्द - एक प्रकारका मासाहारी 
पक्षी । लुहां - रक्त, खून | पत्र - देवीका खप्पर । लीध - लिया । 

६५.९ फरक - हड्डियोकी ठठरी या खोपडी । चरव्वर - चुरवन । जाणिक - मानी । जोगणि - 
रणचडी । जुडे - भिडता है, युद्ध करता है । श्रभग - पीछे नही हटने वाला, वीर । 

६५२. चमू “सेना । डोहि - विलोडित कर के । स्युसलहचद - खुशालचद नामक व्यक्ति । 
हिंउ -युद्धमे सहार करता है । दुजड़ा - तनवारों । 


सूरजंप्रकास [ १८३ 


विढे' चडिका पुत्र यू वरणेस । 
कृठीरव पौरस जे-करणंस' । 

उरे असि आरण वीर अरोब । 

जुडे सिंघवी खग फाटक 'जोधों ॥ ६५३ 
विजावत' दूठ लडे जिणवार ॥ 

तुरी” कटि प्रोहित रौ' तिणवार  । 
'रंणातरऊता' लडे चढि रंण”' । 

उठे सुत मित्र" विलोकिय'" एण ॥ ६५४ 
दुबे असि आप चढे सु दुकाल । 
निजा'* असि चाढवियौ नदलाल । 
बिह'' भलिया भंडता खग बूर 
“पपिथा' हर सूर दता ब्रद” पूर ॥ ६५५ 
बिढे !" महता जुधि और!"  ब्रहास'  । 
दिये*' खग भाटक गोकलदास 
वैरीहर*' बाढत वीजछ"* वाह 
गोपाक' कराक् करे गजगाह ॥ ६५६ 

१ ख, घिढ़े। २ ख ग॑ जयकरणेस। ३ ख भ्ोरे। ग शोरे। ४ ख बीर। ५ ख. 
ग. सघधी । ६ ख बिजाबत। ७ ग तुरी। ८ ग. रो। €& ख तिणबार। १० गम 
रेण। ११ ख. मित्र। १२ ख बिलोकिय। १३ ग. चढे। १४ ख निज । ग निज । 
१५ ख चाढ़वीयों । ग. चाढ़वियो । १६ ख. बिन्हे । ग बिन्है। १७ ख गर. बुद | 


९८ गे. विढे। १६ ख. झोरि | ग. शर । २० ख ग. व॒ुहास। २१ ख़. गे, दीये। 
२२९ ख. बैरीहर । २३ ख बीजल। २४ ख बाह ! - 


६५३ चढिका पुत्र - चारण कवि । घरणेस -- वर्णोन करते है। कठीरच - सिह- जै-करणैस - 
जयकरणं नामक व्यक्ति | झरण -युद्ध । सिघवी - श्रोसवालोका एक भोतन्र । खग - 
ततलवार। भ्ाटक - प्रहार । जोघ - सिघवी जीघमल । मु 

६५४. विजाबत -विजयराजका पुत्र | दृठ-वीर, जबरदस्त । तुरी-घोडा । रंगायर- 
ऊत - रणछोडदासका पुत्र । 

६५५ दुबे - दूसरे | निजां - प्रपने निजके | ऋलिया - शोभित हुए । बूर - प्रहार, समूह । 
त्रद - विरुद । 

५५६. झोर - फोक कर | ब्रहास-घोडा । वेरोहर-शत्रु। बीजछ - तलवार । वाह - 

प्रहार) कराछ - भयकर | गजगाह - युद्ध । 





श्ण४ड ] सूरजप्रकास 


पछटत रौद्रव.. चंद्रप्रहास' । 
दमगठ.. मभिल माधवदास । 
वध असि ओरवियौ जुधवांर 
राजा 'जयसाह' तणौ' हुजदार” ॥ ६५७ 
घासी' सुत पौरस ग्रीखम धाम 
रिमा विहडे खगि आाणद राम 
ओर” असिदूठ छिबे असमान । 

'त्तरू हर केहररौ. परधान ॥ ६५८ 
गहम्मह'' सूर धुब॑ गजगाह 
सदो' खग वाहत”* दारुण साह 
हिचे खग दगढछ नौख'' हुबास'* 
खत्री गुर! पासहवान खवास ॥| ६५६ 
उर्देसिव रावत गोकछऊत"* 
पछटुत'' खाग”” वडो रजपूत 
पछट्त खाग समोभञ्रम पाठ! 
दक खल खीचिय'” सूर दयातक्व! ॥ ६६० 


अनबन, अनन्‍मन. कि 





१ ख गे पछटत। २ ख. चदपहास । ३ ख बेघे । ४ ख बोरवीपौ | ५ ख. जैयसाह । 
६ ख त्ण। ७ ख दुजदार। ८ ख ग श्रोरे। € ख छिबे | ग छिचें। १० ख 
गहसह । ग गहमह। ११ ख बाहत। १२ ख नौहष। १३ ख वास। (१४ ख 
गुरू। १५ ख. ग गोकलऊत । १६ ख पछटते। ग॒ पछटत। १७ ख ग। १८ ख 
पींचीय । ग॒ षीचोय । 





६५७ पछट्टत - पछाडता है । गिराता है। रोद्व - यवन, मुसलमान । चद्र प्रहास - तल- 
वार । दमगछ > युद्ध । सार्केल - मध्य, मे । 

दृष्र८ घाम-श्रातप, घृप । विहुड - सहोर करता है । 

६५६ गहम्मह - समूह, भीड । घुबे - जोश पूर्ण तेजीसे युद्ध कर रहे हैं। गजगाह - युद्ध । 
सदो - सरदारसिह । दगछ - युद्ध। सोख -श्रेष्ठ । हुवास - घोड़ा | पातहवान - 
राजाका कृपा पात्र । खवास - भ्रनुचर | 


६६०, दल्ठे -सहार करता है, घ्वंस करता है। खीचिय - चौहान वश्की खीची शाख़ुका 
व्यक्ति | दयाद्ठ - दयालसिंद । 


सूरजप्रकास १5५ 


वाह खग' 'केहर' रोस” वधत' । 
वंकी' खग केहर' सीस वहंत । 
फिरे खत गेहरिया जिम फाग । 
खिबे घण केहरिया' प्र खाग ॥ ६६१ 
वरंगन” कठ धरे वरमाछ । 

, रुका उडी" सीस चढे'" रुडमाक्त । 
अपच्छर' ' सूर जोडे!* हिज** आय । 
जई'* रथ बैठि'  वसे*“ख्रुगि'" जाय ॥ ६६२ 
अमावड तेज मजेज असाधि'४ 
वाहै'  खग धावड पौरस*' वाधि' * 
बगाछ॒क* भाटत खाग अबीह 
सभे' जुध दारुण ठाकुरसीह ॥ ६६३ 
दिप!* वप*' लोह वरजह्न"” सिंदूर 
सामावत”ः जाण*” उदेगिर सूर 


सध्टा। 
अमन अजन्‍क. 


अन्‍क. अरिसणन, 


>सिननीीय+त33>ननतननमन+ 


'१ ख बाहै। २ ख षणि। ३ ख रोस। ग रोस। ४ ख बधत। ४५ खा. बच्ची । 
६ ख. बहत। ७ ख ग वारगन । ८ ख घरे। & ख रूका। १० ख् ग उडि। 
११ ख घरे। ग॒ चढ़े। १२ १२ ख्र ग. अ्रपछर । १३ ख, जोडे। १४ ग॒ हीज । 
१५ग जह। १६ ख- वेसि। १७ ख वर्स। १८ ग. शुगि। १६९ ख ग. श्रसधि । 
२० ख बाहै। २१ ग पोरस। २२ ख ग बाघि। २३ ख बगाल। २४ ख. ग, 
सभो। २५ दियें। २६ ख बपि। २७ सख बरन | गे घरन। र८ ख जाणि। 
६६१ कफेहर - केसरीसिह ॥ रोस- जोश । वबकी -बाकुरी । घहत - प्रहार होता है 
गेहरिया - होलिकोत्सव पर डडा रास रमने वाले। फाग - फाग उत्सव | खिबे - 
चमकत्ती है। केहरिया - केसरीसिह । 
६६२, घरगन -अप्सरा । रूका - तलवारो। जोड़े - पास । जई - उस, उधी, विजयी । 
सत्रुगि-स्वर्ग। ह 
६६३ अ्रसावड -श्रपार, असीम ।_ मजेज - शीघ्र । श्रसाधि- ( अ्रसाधारण ? )। 
धावड - राजकुमा रको दूध पिलाने वाली स्त्री [घाय | का पति। वाधि - विशेष । 
बगाकछफ - मुसलमान । हैं 


६६४ दिपे-श्ोभित हो रहे हैं । 


बन 


१८६ सूरजप्रकास! 


इसी विध' जेठिय” जोम शअ्रताछ । 
कर्णठिय” तास लड़ कछचाक्र ॥ ६६४ 
भोक॑ असि देत खां खग माड” । 
महापति" धावड लोह मराड़' । 
जिकौ जुधघ वार भोजावबत जेम । 
उछटद्त”” बाज निलागर एम ॥ ६६५ 
वहै अस्व गाहटठती धड वाधि । 
अक्रूकत'! श्रोयण अंत श्रसाधि' । 
अठी'” हुसनायक”” सूत इलाज । 
कसी किर राह सिखावण कांज ॥ ६६६ 
हुव॑ धरि. क्रोध गजांथटहुंत 
करे हथवाह कृभाथकछ कृत 
"पड़े रहिनाछ तणा परनाछ् 
खत्दक्कत** जाणिक गेंरुव* ' खात्दँ ॥॥ ६६७ 


_अकन्‍कमरल अन्न, जाई 





१ ग, इंसि। २ ख बिघि। गे विधि। ३ ख. गे, जेठीय। ४ ख. ग. कर्णठीय । 
४५ ख. फलिचाल । ६ ख भोके । ७ ख. भाट । ८ ख. सहपति। ६€ ख, मराठ । 
१० गे उछठत । 

+यहू पक्ति या. प्रतिमे नही है । + 
११९ से श्रतूफपत । १२५ सख ग श्रसधि। १३ ख. ग. श्राटो । १४ ख गे. हौसनायक । 
१५ गे छब्डफत । १६ ग ग्रेंदव । 

"भे 2विन्हाकित पक्तिया स॒प्रतिमे नहीं हैं । 


६६४, जेठिय - ज्येप्ठ, बडा । जोम -णजोद्य । श्रताछ - अ्रसीम । 

छोटा । तास - उसका । फछचाछ - युद्ध, योद्धा । 

भाड -गिरा कर | लोह- शास्त्र-प्रहार । सराड ८ मराट-जबरदस्त । उछट्ठत-कुदाता 

है। बाज -घोटा । निलागर - घोढे का नाम जो रग विश्ञेप के कारण होता है । 

६६६ श्रोयण -चरगा, पैर । श्रत - भ्रात । श्रसाधि - श्रसभव । 

६६७ हुवे - पूर्ण तेजीसे युद्ध करते हैं। गजांधटहुत - हाथी दलके समूह से । हथवाह - 
प्रहार। कूच - भाला । चहिनाछ - रक्तका नाला | परनाछ - नाला । खत्यककत - 
पफल-कल दाब्द करते हुए पानी श्रादि चलते हैं। जाणिक -मानो। गैदव - गेख 
नामक घातु । खाद - नाला । 


फर्णठिय - कनिष्ठ, 


६६५६ 


सूरजप्रकास [ १८७ 


तठे करि खीज वहै तरबार! । 
अकाछिय' बीजतणी उणिहार | 
गजा करि. खडछ तडकछ गात । 
पिवै" जिम कोघ हुवा वज्पात ॥ ६६८ 


खुटे जरदेत जिके॑ इम खाति । 
तुटे तिम साबण दाबण तांति । 
मंडे” कर्टी तेग हुवे. मसतान । 
खडे" अंगरेज*" रु नाहर खान ॥ ६६६ 
पछद॒त'' रूक अमोसह " पूर । 
हिचे पडि मीर वरी” दोय हूर । 
चहच्चह' नारद सकर चड । 
खहै'* इम गूजर “ गूजर खड ॥ ६७० 
ग्रणी सर साबछ फूटत ऊक । 
रुद्रायण” बाह"” करें घण रूक । 
भयाणख भेख सरा छड भार । 
दुहुवढ' धार रगत्त”' दुसार ॥ ६७१ 





१ख तरवारि। २ ख ग श्रकाछीय | हे ख. उणिहारि। ग. झणुहार । ४ख ब्व। 
५ ख बज्ञ्रपात | ६ ख ग जिके । ७ख॑ समडे ! ८ख भट। &६ ख षडे। 
१९० य श्रंगरेक। ११ ख पछठत । १२ ख अ्रमोसम्हद | १३ ख. बरी । १४ ख. 
ग चहचहु । १५ ख ग. षहै। १६ ख रोद्रायण | ग॒ रोद्रायय १७ ख बाह । 
१८ ख दुहु्बल। १६ ख. रग ह 


द्द्८ खोज - कोप । श्रकाहछ्िय - भ्रसामयिक, भ्रकस्मात । बीजतणी - ब्रिजलीकी, वज्ञ- 
पातकी । उणिहार - समान ५ खडछ्ठ -घ्वस । तडछ -सहार । गात - घरीर । 
पियें ८ पवे - पर्वत । 

६६६ खुदे-समाप्त हो गये । जरदंत - कवचधारी । साबण-सावुन । ताति-त्तार । 

६७० पछट्ठत - प्रहार करता है ! रूक - तलवार । हर - श्रप्सरा । खहै - युद्धक रता है । 

६७१ श्रणी -नोक । साबछ - भाला विधशेष। ऊक - तेज घार। सव्रायण - थवन। 


वाह - प्रहार । भयाणख - भयानक, भयावह । सरा-तीरो। छूड -भाला। 
इुहुवब्ठ - दोनो ओर । रण्नत्त - खून । 


श्ष्८ ] यूरजप्रकास 


वपा! ब्रण” चोछ वर्ण" तिणवार । 
जोधांपति हुता समभेस' जुहार” । 
सर्क रवि सेस महेस सराह । 
गे त्रण' वार अभेमल' वाह*" ॥ ६८२ 
तई धख"' होण'' परी भरतार । 
विढे'* अ्रसि और!  चवत्थियवार' । 
करें. महरापति म्राट करोध । 
जुटे घण टूक हुव खत जोध | ६७३ 
सुरा' गुर पूर भिले!” श्रगि सार 
तज'" अ्रसि भोमि वढे* तिणवार 
हरक्खि'" कटेज*' धरे!" रभ हार । 
अँन्रावक्ठ पाय रुछत अपार ॥ ६७४ 
सत्रा महपति' करत सघार 
धघडा पग दे खग वाहत धार । 


वन अनाज. 
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१ख बपं। २ख ब्रम। ३ ख.बणे। ग वणे। ४ ख.ग तणवार। ५४ ख हुस | 
६ ख ग समेसु । ७ ख ग जुब्हार। ८ श्रापे । & ख ग. तूंग4 १० ख. बाह । 
११ ख पग। गे घघष। १० ख, ग. होण। १४३ ख बिछे । ग चिढ़े । १४ ख« 
झोरि। ग श्रोर । १५ ख ग. चवत्यीयवार। १६ ख सुरा। १७ ख, ग. भिले। 
१८. ख तजे। १६ ख. बढे । २० ख ग. हरघधि । २१ ख कठेज । गे. कठंज । 
२२ ख ग धरे। २३ ग. महपत्ति | 


६७२ पर्षा-शरीर पर। बन्रण-वर्ण, रग | चोछ-लाल । जोधापति - महाराजा 
शप्रभयध्तिहद। सझेस - करता है । जुहार - श्रभिवादन । श्रख - कहता है । त्रण - 
तीन । श्रज्नमल - महाराजा श्रभयतिह । 


६७३, धर - प्रवल श्राकाक्षा । विढे-युद्ध करता है। घचवत्थियवार - चौथी बार । 
सहरापति - गूजर सरदार । 


६७४, हरपिश्च - हपित हो कर । रभ -श्रप्सरा। श्रेंत्रावक्वि -श्रार्तें, श्रश्नसमृह । पाय- 
पर, चरण । रुछत - दघर-उधर गिरते है । 


६७५ सर्ना -शानुप्रोका । ऱुघार-सहार | घठा-शरीरो। घार-तलवार। 


सूरजप्रकास [ १६६ 


करे नूप' वीर जय जय कार । 

हकां करि जाणि रमे' होछियार ॥| ६७५ 
दक्का अग्नि भोमि जि क्रम दीध । 

कई! असमेध जिगांनसु कीध + 

परी चड ग्रीध जटी हित पूर । 

समावत खेत पडे इस सूर ॥ ६७६ 
अयौ” रथ बैसि समोसर इृंद 
वसे सुरधाम अपच्छर'” वीद'' । 
विढे'* जुध' 'घाधिल' ओरि ब्रहामास 
पेखे'* हथ वाग कस! सपतास ॥ ६७७ 
अ्रखो'** खग वाहत'*” सूर अ्रबोह 
सकते! खग'* हाथछ जाणिक सीह 
और" असि बधव दोथ अमान 
भिड़े खग भाट “नरो “भगवांन! ॥| ६छ८ 
जुड़े मगरूर 'मुकर्दा सुजाव 
दछा भज्'' उभव्तां दरियाव 


अफिन 


१ख नृत। ग. नुप। २ ख. ग. रमे। ३ ख ग होलीयार। ४ ख जिके। ५४ ख. 
केई । ग फेहद । ६ ख ग. पडे। ७ ख श्रायो । ग॒ श्रायो। 5 ख बेसि। € ख. 
बसे । ग. खसे। १० ख ग॒ शभ्रछर। ११ ख ब्यद। गे. व्यद। १२ ख. बिढ़े। 
१३ स जुधि। १४ ख पेष। १५ ख.ग कसे। १६ ग श्रषपो। ६७ ख बाहत। 
श्० ख ग. सके । ३१६ ख.ग॒ गज । २० ख. ग. श्रोरे । २१ ख पत्र ग ब्र॒ज्च। 


६७५. हकां - भ्रावाज । होछियार - होलिकोत्सव पर चरचरी नृत्य करने वाला । 

६७६. क्रम - चरण पैर। दीघ-दिये। भ्रसमेघ - भ्रश्वमेघ । जियानसु - यज्ञ । चड - 
रणचडी | 

६७७, श्रयो - भ्राया । बेसि-बैंठ कर। समोसर - बराबर | बींद -दूल्हा। धांघिल - 
घाघल छाखाका राठौड । पेखे - देखता है । सपतास - सप्ताशव । 


६७८ अ्रसों - अखेसिह । हाथछ - सिंहका पजा जिससे वह प्रह्मार करता है । 
जबरदस्त । नरौ- नाम है। भगवान - भगवानसिह । 


६७६ जुडे- भिडता है। सुजाब - पुत्र । 


अमांन - 





१६० ] सूरजप्रकास 


सत्रां दछ वाहत जग समाथ । 
सो सौ खग भैलति हेकणि” साथ ॥| ६७९ 
वर्ण' वष॒ कृदण माहि वणाव । 
जड़े सर साबदत्वँ घाव जडाव । 
धरा' पुड” वेधि' रगे* अ्रहि धौकछ । 
छिले'" रुहिराछ्तणी अति छौछ  ॥॥ ६८० 
घणा खक्क पाडि पड़े'! घमसाण । 
वरै' बिहुवे'  रभबेसि!  विमांण'  । 
पिता जिम खाग भटठा म्रत'” पाय । 
किया" * स्रुगि' वास सुजस्स कहाय** ॥| ६८९१ 
हुवा खुगि* वासिय'* अमर" होय | 
पुरासह*” सराहुत घाधल** दोय । 
अखे'  प्रथमी* जस भाग असाधि** । 
व्ण* उण*" जीवण हू म्रत  वाधि! ॥ ६८२ 





१ खग. एकणि। २खग वबणे। ३२ख बणाव। ४ ख जठे। ग, जडे । शग 
सावव्ठ। ६ श्र. धडा । ७ख जुध। ८५ ख बेघि। &£ख्रग॒ रगे। १०क 
बिले । ११ ख छोल! ग छोछ।, १२ ख ग पडे। १३ ख गे बरे! १४ खरे 
बिहुयं। १५४५ ख बेंसि । ग वंसि। १६ ख. बिसाण। १७ ख ग. मृतत श्ण ख 
फीया । १६ ग श्रुंगि। २० ख सुझ्कस । २१ गे, शुगि। २२ ख बासीय। २३ ख़ 
शग्रम्मर । २४ ख. पुराह । ग दुरासह । २५ ख घाधिल । २६ ख. ग॒आझाष । 
२७ ख प्रियमी। र८ ख.ग शसधि। २६ ख गे खणे। ३० ख घण । ३१ सन 
ग मृत। ३२ ख बाघि। 


६७६ समाथ - समर्थ, योद्धा । हेकणि - एक ही । ॥॒ 

इृु०छ० फुदण -सोना । चणाव -शख्यगार, सजावट । घावब-प्रहार। जडाव - जटित 
होनेकी क्रिया या भाव | श्रहि -शेप नाग । धौछ - शिर, मस्तक । छिले - उम- 
डत्ती है । रहिराष्ुतणी -- खूनकी, रक्तकी । छीछ - घारा । 

६८१ घमसांण “युद्ध | घरे-वरण कर के। रंभ-श्रप्सरा । बेसि - बैठ कर । 

इ८र२ सराहृत-सराहना करते हैं। घाघल - राठौड वशकी घाघल शाखाका वीर | श्र - 


कहता हैं। असाधि - असाव्य, कठिनतासे प्राप्त होने वाला। वाधि - विशेष, 
बढ़ कर ॥ 


सूरजप्रकास [ १६१ 


त्रिहूँ खग वाहत' आतस ताप । 
प्रचडक आणद' जित! “प्रताप । 

जठे किरमाक् भझटां जमरांण । 

भिड़े गहलोत थर्भ! रथ भाण ॥| ६८३ 
जोगावत “ऊदल* ऊमछ जोस । 
पछट॒त' खाग हणे वज्ञ" पोस । 
बिहारियदास" अभग  ब्रजागि । 

लड सुत वीरम'' अबर लांगि | ६८४ 
नथम्मल"'” नाहर रूप निराठ । 
फाडे'' खतठ नाहर खां खग भाट । 

हिचे असि और'' खगा पडिहार । 
सहांणिय. रांमति मडत सार ॥ ६८५ 
पछंटतः। ऊत्तग"* चंद्रप्रहास 
साभे'* खक्ठ** मुग्ग&' ' सामव्ठदास 
'सुभौ'*” खग वाहि! करंत सकाज 
जठे खग॒वाह** करे “'जसराज' ॥ ६८६ 

शृञ्ध बाहत । २ख गहलोत । ३ ख़र. थभे । ४ ख जोगाव। ४ गे. उदल। 
६ ख.ग पछठत। ७ खस्॒ वज्च। ८ ख- ग. विहारीयदाप ।| £ ख बीरम। १० ख 
ग. नथमल । ११ ख गे भाडे। १२ ख., झोरि। गः शोर । १३ ख ऊनग | गे 


उनग। १४ ख. सझे। १५ ख षग। १६ ख. मूगल | ग सुंगह | १७ ख गे 
सोमो । १८ ख. वाह । १६ ख बांह । 


६८३ प्रचडक - जबरदस्त । श्राणद - भानदसिह । जेत - जेतर्सिह । प्रताप - प्रतापसिंह। 
किरमाछ - तलवार । ऋटा- प्रहारो । थर्भ - रोकता है। भाण - सू्य । 

इ८४ड, ऊदल - उदयसिहू । ऊभव्ठ - उमडा हुआ, अ्रपार। पछट्ठत - प्रहार करता है । 
हणे- सहार करता है। 5ज्छ पोस - कवचधारी योद्धा (?) श्रभग - वीर । वच्चागि ८ 
वज्ञाज़ - जबरदस्त । वीरम - वीरमदेव । झबर - आसमान । 

६८५. नथम्मल निराट - सिहके समान सयकर रूप घारखण किया हुआ वथमल | भाड़े «- 
काटता है, गिराता है। खग फ्ाट - तलवारका प्रहार। सहाणिय - घोडेकी देख- 
रेख करने वाला, घोडो को शिक्षित करने वाला । रांसति-खेल, क्रीडा । सार-तलवा र। 

६८६ पछटदत - प्रहार करता है। ऊत्तग - ऊच । चॉेंद्रप्रहास - तलवार । 


साभे - सहार 
करता है, मारता है। सुभो - घुभकरण या शुभराम । 


१९२ ) सूरजप्रकास 


करे जुध बीच' अडिग कदम्म' । 
पछदत वीजकछ' “माना पदम्म । 
मंड' 'बखतेस' अने भड माल । 
दुऔ भड लाल लडत दुभाल ॥ ६८७ 
भिड़े ख(ग)गरूर खन्नीवट भेव । 
दियै" खग भाट ख्छा जयदेव' । 
वध नक “और' 'घडा विचि' 'बाज' | 
'सुभावत * वाहत'” खाग सकाज ॥ ६८८ 
उठे रिणएछोड सुजाव अरोड । 
घडा'' खकछ वेधत*” सेल घमोड" । 
विभाडत** रोद घडा' हत्ववाह* । 
सराहत राह दुहुंदझक साह ॥ ६८४६ 
उमभेल बगत्तर'" पोस श्रपाल 
'लखे' धज सेल कियौ** रंग लाल 
जड़े * पहिला खकछ साबकछ जास 
दिये खग फम्राट तुल्छियदास ॥॥ ६६० 








१ ग. वीच। २ख कम | ग कदस। हे ख.बीजल | ४ ख ग पहम। ५४ख 
लडै। ६ ख लाल । ७ ख दीये। ८५ ख जगदेव। € ख. बघे । य. वधे। १० ख. 
ग छक | ११ ख. झओरि। १२ख बिचि। १३ ख ग. वाज ! १४ ख गे सोभा- 
वबत । १५ ख बाहत । १६ ख. घडां । १७ ख बेघत । १८ ख ग धमोड | 
१६ ख बिभाइत। २० ख षडा। २१ ख हलवाह+। २२ ख बगतर। २३ ख 
फीयो । २४ ख जडे। २५ ख. दीये। ह 





६८७, प्रडिग - अटल, हढ । फदस्म - पैर, चरण | सावन -मानसिंह । पदम्प - पद्मरसिह ! 
दुओ - दूसरो । लाल - लालसिह । 


६८८ खतन्नीवट - क्षत्रियत्व । घड़ा - सेना । बाज - घोड़ा । 


६८९६ सुजाव-पुत्र। श्वरोड - जबरदस्त । वेघत - छेदन करता है। घम्तोड - प्रहार । 
विभाडत - ध्वस करता है, सहार करता है। रोद - यचन । ह॒ब्ठवाहु - वलराम । 


६६० उम्ेल - उघेड कर, चीर कर। बगत्तर पोत्त -कवचघारी योद्धा । घज - घोडा । 


सूरजप्रकास ([ १६३ 


महबढ सूर ददिनां मकरद । 
चखा ,करि चोकछ'" लड़ भड 'चंद' । 
जठे. भड॒ तेज! हणुमत” जांति 
जुडे, हरताथ. करूर जमाति” ॥ ६६१ 
तती खग भाट' खा सिर तांम । 

सभे अबदार” च॒ह्धांण संग्राम 
अबा' हत" खाग जिसी भर अग्गि' 
विहारियखा*” नर रांम ब्रजागि ॥ ६९२ 
गाढागुर'' गूजर रोस'* गरूर 
सभे' जुध सुदर “ 'खेतल”* सूर 
वकारत'* रोद खत्ठा'” हढ वाहि 
'मज्नौ' हरदास लडे जुध माहि ॥ ६६३ 
अभैमल' आगक़ सूर उदार 
विढे' * इम मागक्तिया'  जुध वार*' 
हिचे रणछोड़"*" 'लखो'*? 'हरियद' 
पविजौ'** खग वाढत  थाट 'विलँद' ॥ ६६९४ 


डॉ अन्‍न्‍के यम, 





१ ख चौल। ग॒ चाह । २ ख वद। ३ ख हणूमत | ४ ख हरिनाथ । ५ख ग. 

जसाति। ६ ख भाल। ७ ख ग अ्रवदार। ८ ख ग अवाहत | €£ खत ग॒ श्रागि। 

१० ख बिहारीयषा | ग घिहारीयषां | ११ ख. गाढ़ागुर । १२ ख ग. रोस। १३ ख 

सके । १४ ख सूदर। १४ ख. पेलत! २१६ ख बकारत। १७ ख षडा। १८ ख. 

घाहि। १६ ख« बिहे। २० ख ग्‌ सांगछीया । २१ ख. बार। २२ ख ग रिण- 

छोड । २३ ग. लघो। २४ ख बिजो। ग विजो । २५ ख बाढ़त । 

६६१, चर्खा-नेत्रो । चोढ -लाल। चद-चद्रसिंह । तेज- तेजसिह । हणुमत जाति - 
हनुमानके वशज, जेठवा शाखाका वीर । 

६९६२ तती-तेज । झबा - भ्रमयरसिह ! *ब्ठ - आगकी लपट | 

६६३. सुदर - सुदरदास गूजर । खेतल - खेतसिंह गूजर ॥ 

६६४. प्रभ्मल - महाराजा प्रभयसिद | घिढे -युद्ध करते हैं, वीर गति प्राप्त होते हैं । 
सांगव्या - गहलोत वँद्की मागलिया शाखाका वीर । घाट -सेना, दल । 


१९४ ] 


सूरजप्रकास 


धाध्‌ रिणछोड वाहै खग धार 
दगावत तोप चदह्बनाण उदार 
जिकौ' भड खेतल'* क्रोध जडागि 
खपावत मेछ दढछा भट खागि 
बहादर'ं. “'ड्गरा सेजक्रदार' 
सत्रा रिण सेल सु वोहत” सार 
इसी विध' लूण' प्रताप अ्रपार 
भिडे भड़ रीठ पड़े गजभार 


| 
। 
। 
॥ ६६४ 
| हे 
| 
। 
।। ६६९६ 


कवित्त - रख्वाज-बगस हठिखान' निडर'' मूजायद”* नायक 


बलू खान अजमत्ति'” इनतुल्ला'' 
ताज वढ्गी जल्‍लाल छोह नाहर जिम छूटा 
अभातणा' भड इता जवन जवनाहू जूटा"* 


अजरायक 


'भगवत' हजारी 'धनड' भड, रण मफि घोड़ा राछिया' ' 
खुरसाण देस बिह॒डे'” खगां, प्रव देस उजाह्िया 


अ्रसि धनिय औरियौ**, हरी” गोप करि हाका 
अखे' 'उद*' ओआसडे 'किसन' 'सूजड़े' काजाकां 


॥ ६६७ 





१ ख व्वाहै। २ ख ग जिको। ह ख. षेलत। ४ ख ग बाहादर। 


६ ख-ग सेमबरदार । ७ ख घाणत। ८ ख,ग विधि। € ख,. लूंण । 


हठीपान । 


उज्जालीया । 


६६५ धांघू - राठीड वशकी एक उप शासा । 
( ?)॥। छपावत-सहार करता है । 


६६६ 
घ्६ ७ 


११ ख निजर। १२५ ख मुजाहिद। ग मुजायद । 


१६ स॒ श्रोरीयां । ग श्रोरियो । २० ख. ऊद । 


श्याज-बगस - स्याजावरश नामक यवन । मुजायद - ( ? ) 


तथा रगा । धजरायक - जबरदस्त । ग्रमातणा - महाराजा प्रभयसिहके । राषिय- 
आप दिये । 


५ ख. डगर | 


५ 0 खः हर] 


१३ ख. श्रजम्मतति | 
१४ ख इनातुल्ला । १५ ख जूदो। १६ ख रालीया। १७ ख. बिहडे। १८ ख, 


दगावत - तोपें छुडाता है । 


जदागि- 


सेज श्दार - राजा महाराजाशो के पलग विछाने वाला, शौया बिछाने वाला । 


इनतुलला - इनायतु- 


सूरजप्रकास [ १६५ 


महपति 'मुरक्ठी' 'रघण', जगड़' 'बगसे' चद्र जेते । 
'उगर' खेत दौकछिय”' बहसि'. धनिय विरदेते । 
औरिया' तुरग जूटा अंडर, छूटा बाघ छछोहड़ा । 
सिध अभातणी'* चेका सकछ, लडिया वधिवधि' लोहडा ॥| ६६८ 
वारी'' भड विरदेत*' वधे'" “'जीवणो” विहारी  । 
बवछौ'"* 'विजौ''' 'हमीर' अणदौ''” 'सिवो*  अ्रग्रकारी । 
ज्रिधो* मवातीखान'*” सरफ राजखा सिपाही । 
सेख"” सीदक्क*' सीम, वधे* इतरा खग वाही' । 
वरजागि'' वाढ*' ओमट * वहै*, आगि खढ्ाा सिर ऊपडे । 
पीरसा ' पैक प्यारी प्रचंड, 'लाल' सहेत*"* जुध*" लड़े ॥ ६६९ 
“'निजरु' अने करीम! बिन्हैँ पडदार वहादर* । 
नगारची”” 'ाहरो' हाक करि और*' 'हैमर/”" । 
'राजू' सुतत 'जलाल”” एक** हथि त्रबक वजावे' । 
इक हथ*' खागा उनाग धाय असुरा दछ धावबे। 
१ ख दौलीयो । ग बोलिये। २१ग घहसि । ३ ख. घतीय॑ । ४ ख बिरदंते। 
प्र ख. औओरीया । ६ ख वाग | ग. घाघध | ७ ख ग. अ्रभातणा । ८ ख लडीया। ६ ख्॒ 
ग॒ बधि बघि] १० ख यबारी। ११ ख विरदेत। १२ ख. बघे। गे. घधे। १३ ग. 
जीवणो । १४ ख बिहारी। १५ ख छठी । ग॒ घछो । १६ ख बिजों । ग विजों ! 
१७ ख श्रणद । ग श्रणदो । १० ख. सेवो । १९ ख. स्रिधो। २० ख घधवातीषान । 
२१ ख ग सेषर। २२ख.ग सोदक । रह ख बधे।ग बधे। २४ सर बाही ! 
२५ ख बरजागि। २६ ख बाढ़। २७ खग श्रोकट । २८ ख बहै। २६ ख. 
सिरि। ३० सख. ग सहेता। ३१ ख. जुधि। ३२ ग. घिन्है। ३३ ख ग बाहादर । 
३४ ख नागारची । ग. नगारची । रेप ख. हक । ३६ ख ग श्रोरो। ३७ ख्त॑ 


हैम्मर । ग हेमर। ३८ ख ग जलाल।॥ रे६ ग. एके । ४० प्र बजाबवे । ४१ ख 
हत्य । ४२ ख ग. षाग | 


६९८५ ओझोरिया - भ्रागे बढाए। 


६६६. पिरदेत - विरुदधा री, यशस्वी । घरजागि -सुघ्ठ शरीर वाले, वच्चाग | श्रोभह -- 
भयकर । ः * 

७०० बिन्हे - दोनो । पडदार - पर्द दार- छिपाने वाला, द्वारपाल। नगारची - नगाडा 
बजाने वाला । हाक -जोशापूर्ण श्रावाज । शोर - रोकता है। हैमर - घोडा । 
श्रवक - नगाडा । उनाग - नगी । घाय - घाव, प्रहार। घाव - पहार करता है । 


१६६ | सूरजप्रकास 


साह'' औलगां' गोछां' समर, श्राउटि खग हस ऊछ्कि । 
प्रपीः परणी' अपछर अ्रगज, मलानूर हूता मिल्ठे ॥ ७०० 
टृही "- वडी' फौज इण विध* विहद' ", वरण' ' कही विसतार' । 
इण आागछ'” अधराज' रो, समहर वरणण'* सार ॥ ७०१ 
राजाधघिराज बखतसींहजी रा जुधरों वरणण 


छंद च्रोटक- जुधि. काल कराक् उठता जढे। 
गअसि हाकलिया 'बखतेस”*' श्रढे । 
चख चोकछा"” मभढछाहछ रीस चडी | 
भुहँ ऊपर मौसर जाय भिडी ॥ ७०२ 
धर-धारक सीस धम) धमिया" । 
ग्रतक्की१' - बछ वाजिद') उप्रमिया*? । 
विच* फौज रेवंत** पसाव वहै'' । 
कवि ओपम तास प्रकास कहै ॥ ७०३ 





१ ख. साहु । ग साहु। २ ग श्रौद्वढणा। ३े ख गोलो। ग गोलो । ४ ख. ऊछले । 
५ ख गश्नपी । ६ ख़ यरणि। ग. परणि । ७ ख दृहा। ग दीही। ८5 ख बडी। 
६ ख घिघि। १० ख. बिहद । ११ ख, वरण। १२ ख बिसतार। (१३ ख. 
श्रागलि। १४ ख बरणण। १५ ख ग उडत। १६ ग. व्ततेस । १७ ग. चौतछ | 
१८. ख गे भोह । १६ ख घम। २० ख,ग घसीया । २४ ख, अ्रतुली। २२ ख. 
बाजद । २३ ख ऊप्रमीया । ग ऊप्रमीया। २९४ ख, बिचि । ग. विचि। २१५ ख 
ज़ैत । भ. रेचत । २६ ख. बहे । 








७०० समर -युद्ध । हस-प्राण । मलानूर - ( ? )। 

७०१. श्आागछ - भ्रगाडी । श्रधराज - महाराज बखतसिहकी उपाधि राजाघिराज थी, उसका 
सक्षिप्त रूप, श्रधिराज । समहर -युद्ध । पं 

७०२० हाकलिया - हाके, चलाये । बखतेस - नागौरपति महाराज बखतर्सिह । भव्टहकछ - 
अत्यन्त तेज, भयकर । भुह - भौंहें। मोसर -श्मश्रू, मूछ । भिड़ी - स्पष्टां की । 

७०३. घर-घारक - शोषनाग । घम्र घमिया - कपायमान हुये, प्रहारयुक्त किये (?) | श्रतव्ही- 
बढ - भ्रतुल्य वलशाली । वाजिद - घोड़ा । उंप्रसिया- ( ? )। रेवबेंत-पसाव - 
महाराजा बखतर्सिहके डेंका नाम । हे डर 


सूरजप्रकास [ १६७ 
असवार सरूप सतेज इसी ।* 
जगचरूख. अने सपतास जिसौ । 
जुधि नेत्र भडा रंग जावकरा । 
- प्रजे. भक्क जांणिक पावकरा ॥। ७०४ 
काढिया' खग साबकछ' मोक किया! । 
लगियाँ सिर अबर वाग लिया । 
आविया/ अजरायछ सूर इसा । 
जमराव तणा उमराव जिसा ॥| ७०५ 
उण घुमरा क्रोध भकछा. ऊमलछी । 
अड़िया'. असुराण उचार अली । 
सयदाण जुबवाण विरांण* सज । 
गुमराण उफांण अरोह गज ॥ ७०६ 
करिपाण सुताण कमाण”* कसे । 
वरसाण" सरांण तणा वरसे'? | 
कमधांण केकाण उडाण कक्ा । 
भुकिया'*  घमसाणं उफांण भढ्ा ॥ ७०७ 
*ख प्रतिमें यह पक्ति इस प्रकार है--- 
अ्रसवार सतेज सरूप इसौ ।* 
१ ख. फाढीया। २ ग सावक॒। ३ ख फीयां। ४ ख. लपीया । ५४५ ख बाग | 
६ खग लीया। ७ ख शआ्रावीया। ८५ ख घूमर | € ख. श्रडीया । १० ख बीरांण। 


ग॒, चोौराण । ११५ ख कर्बाण। १२ ख बरसांण। १३ ख. बरस । १४ ख गे भोकीया | 


७०४ 


७०४ 


७०६, 


७०७, 


जगचफ्ख - सूर्य । श्ने - श्रोर । सपतास - सप्ताश्व । प्रज्ल - प्रज्वलित होते हैं । 
फालछ्ठ - झागकी लपट । जाणिक - मोौनो । पावकरा - भ्रग्निके । 
साबछ - भाला विशेष | श्रवर - आसमान । 
यमराज । हा > 
घूमर - सेना, दल । भब्ठा - श्राककी लपट | उभव्ठी - उमडी । सयदांण - यवन । 
जुबवाण - जवान, युवा । ग्रमराण - गवे (१) 
सु तांग-तान कर । कसांण - कमान, घनुष । धरसांण-वर्षा । सराॉण - तीर, 
बाण । कम्रघाण - राठौड़) केकांण - घोडा | क्रुकिया - सलग्न हुए । 
उबाल । 


श्रजरायदठ - जबरदस्त । जमराघ - 


उफाण «- 


वक्त 


यो 
8 । 


जज 


सुरसप्रकान 
मिलहाींग अंगांण वेधांण” सरा 
प्राशंण गेयकांण अभीच  परा | 
अति क्यो उेपतए . रण - शसी 
उगलरख उगाण क्रनाण' जिसी ॥| छ०५८ , 


हिदवाण तुरवकाण' हिचे । 
कै 


न 5 णृ तीर छा बछ श्स 
न्णि हा बीरांण नताग” रचे। 
हा ख्न्ड 5 आशो ७ उ्ऋ-क लू न््कम्या अआपकुल्‍आ अन्‍्यमक. 
दज्टफाः न््व सिलहतक कटा । 
घमयाला भमचंददकत साल घडा ७9०6 
42525 5: ० ४७ ८२००० ७ ८८3 फ लक मत इस जी 5 
स।ः सचुतक उचसकनत हे | 
व औ अमन जज ज्कन्न सै हैं 5025 ०७ से रह हज किये! 
त्ृ फ्ि ह्दद घ्टदाता सरटयके कय || 
० के सज््यक जन्बफ वही" 
हु सित् 87 44, अर्चक हट | 


रुख बामि अरबक चरवक रहे ॥9१० 


जे &$: चढ़ पक पी न 


$ # प्रेध[ह। 5» ह शपक 3 ही या हटश >र्णिा। 9  हसी। ६ ए। 


कक 387 लिदाओं धर । दे गे सुस्दांण। ू॥हा फरण। ०गास 


कक ये मई के आज गे इधिक १४ छआऔ, ४ प्रषमर्ा। १३ हा चीपे। से गाव + 
+प # अ#वष्श क.. १४ हे, हरकत) # ६ छा मे की हक० ला गीजता । 
#, बे, ४४5६ ; बडे हिल रे हि 8६ ४ २७, | 05% अप 5 कर 


६54 छह 


कहकर 6 दर ४४5 शेल .हायीए + देखाल >> हे ॥ / | हक - छा) ॥: 
हक हक्षज- १०, कक दविय ल्‍योटाए। ? )। साह- सु चल +>४र्ति | 


दुका चुत ... है है + 5 का» ,.. २, 5 | 


हक 
हक विज हिट | चवछहा || दे फकि्री७+ 575 294) कि हक « ह४- 
कक | धोकर, हि टओ पक १0८३ ६६६४४ क, 3 ४१ 


हा वे ही मे + बह ३ कह हर हा वह भभोद है, हकर्चाक ८: 
न 


+ 


कक कुकर पल 6 दि दे चिप्ट्शकक जिया , हमद्रफओ + आप + अऊअकक तु + 27 
बा 


६ इक लैश हर 


हू धन हि (॥ 
के करन. री फट्काक ४ ४६ &8& ज>जश्कृत... / के हेकेक एज $+ फहडऋक ... 
हे कॉजलीए है का/ हु पधक्षदीजिती दि 5] अ्रक्क्का १६७7) ऑरट कक | कर? + 


कर हा आु + हा ६ पेरकंडई जद हे ही पका पका क ६ 


सूरजप्रकास [ १६६ 


चमराछक दढ्ां श्रति रीस चढी । 
करि क्रोध घिराज नराज कढी । 
सत्र थाट घडां' चवर्गांन सिरे । 
कवियाण रंबत' - पसाव करें ॥ ७११ 
तरवार बहै* असवार सठे । 
जरदेत हुबं दोय टूकोी जठे । 
करि'. जीण सपख्खर बाज” कटे । 
दहोडे खक एम चुरी दवरटे' ॥७१२ 
आय दांत चढे स्रुगि दैत इतां। 
करि झाट उडावत सीस  कितां । 
घर हू अतरीख _ करी'”  ग्रिधरे । 
करि हार महेस सिगार!' करें ॥ ७१३ 
घड़ धार अपार लुहा'! घररे। 
भभरूक** भयकर. पत्र" भरे। 
परिवार सहेत हुवे त्रपती । 
जुगणी  चवसठ' सगति जिती ॥ ७१४ 
कमधज'' गजा सिर घाव करे। 
जुध मारण दारण दाव धरे। 


१ख घडा। २खग रेवत। ३ ख बहे। ४ ख जूक। भ५ख ग जठं। 
६ ख फटि।ग करी। ७ ग.घाज। ८ छख.ग दहोडे। ६ दबटे। १० ख. 
फरिग्र । ग॒ करिग्नि। ११ ख. सिगार। १२ ख. ग. लोही। १३ ख भभरूत। 
१४ ख. पनू। १५ ख. चवसठी । १६ ख फकमघज्ज । 


७११. चघमराछ - यवन, मुसलमान । घिराज - राजाधिराज, महाराजा वखततसिंह | नराज- 
तलवार। सच्न -झन्रु । थाट - दल | चबगान - मैदान । कपि-वानर। डांण- 
छूलाग । 

७१२. सपरुखर - कवच सहित (घोडा)। घाज -घोडा । वहोड़े - दौढते हैं। दवरटै - 
दौडता है । 

७१३. प्रंतरीख - आकाश । महेस - महादेव । 

७१४. भभरूक - राजस्थानी लोक-कथाओं में प्रसिद्ध एक भूत भाभरो। सहेत-सहित ॥ 
भ्रपती - तृप्त होनेका भाव । जुगणी -रणचडी । 
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लडतां श्रेग. लोह छछ्छोह लगे! । 
जगि' जांणिक ज्वांछक अरहृति जग ॥ ७१५ 
ग्रणाग' पतगज ई उफर्णा । 
वर्ष स्रोवण”" घाव जडाव वर्ण । 
सर सोक वजत" परा सणण । 
तिमहीज”"”  जडाव तुरग तणे ॥ ७१६ 
भचके' बखतेस'" गुसे भरियो' । 
वब्रजराज'. उपासक वीफरियौ!  । 
जुध*” जाणिक क्रोध” मते अजरे । 
करि. दामणि धार सम्राम करें ॥ ७१७ 
करि. जाणिक आयुध इंद्र. करै.। 
घधडछे!* खक जोम सदेह"” धरे" । 
अभमाल' कण्णठिय ताम** इसौ । 
जुध' लक कणठिय** राम जिसो ॥ ७१८ 





१ ख,लगे। २ख जग। ३ खग जगे। ४ ख ग. श्रणणम | ५ ख ग उफणे। 
६ सं बप, ७ ख ग सोत्षोण । ८ ख बणे। वणे। € झर. त्रजत। १० ख, 
तिमहींज । ११ ख गे भचफे। १२ ग वषतेस। १३ ख. गुण । १४ ख भरीयी। 
१५ ख वुजराज । १६ ख. वीफरीयो। १७ ख. जुधि। १८ ग क्रौधच। श्€ गे 
घर्छे । २० सदेह। २१ ख घरे। २२ ख ग कर्णठीय । २३ ख ताम। २४ पर 
जुधि । २५ ख फर्णठीय । 


७१५ लोह -शस्त्र-प्रहार । छछोह - तेज, तीक्षण । श्रुति - भ्राहृति । 

७१६. श्ररणाग - लाल शरीर | पतगज - चिनगारिया सी । वष-वपु, शरीर । छोचण - 
रक्‍त, खून। सर-वाण। सोक - तीरोके तेज चलनेकी घ्वनि। परां -पख | 
सणण- ध्वनि फरती है । 

७९७ भचफे - प्रहार करता है। बखतेस - महाराजा बखतसिह। बन्नजराज उपासक - 
श्रीकृष्णकी उपासना करने वाला महाराज बखतसिह। घीफरियाों - तेज क्रोघगे हो 
गये। करि-हाथमे । दासणि - तलवार । 

७१८ जाणिक-मानो । धढछे -फाटता है, सहार करता है। जोम-जोश | श्रभ- 
साल - महाराजा अ्रभयसिह । कर्णठिय - कनिप्ठ, छोटा भाई । ताम - तब ! छक- 
लंका | 
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घमसांण करे धघरि पाण घणों 
तिण मौसर” सूर अजीत” तणों 
लोह वाहत' सीस अ्रकास लगे 
इम जोध लड “बखतेस' अश्रगे 
ग्रति वाहत” साबछ खाग शभ्रडी 
वर्ष वेसज छोटिय” लाज वडी' 
करनोत अभावत” सूर ज्रन' 
वधि” वाहत” साबकछ चोक क्रन 
घण वाहत' साबछ"*” तेज** घणौ 


[ २०१ 


| 
| 
। 
॥ ७१६ 
| 
| 
| 
॥ ७२० 
॥ 


तिण वार" ' 'पतौ'"* 'महक्रन्न  तणों । 


सुत तिज' 'करन्न! दढ्ठहा सबह्ा 
खग फ्लाट करे “विसनेस” खढ्ां 


असुरां थट 'देव' क्रनोत* शड़े 


लोहडा झट  'सूरिजमाल' लडे 
अणदेस' सुजाव लड़े उरडे 
जवना सगतेस' छड़ाल जडे 
१स सोसर। २ ख बाहत! ३ ख. बाहत । 
६ छल घडी। ७ ख बधि। ५ ख. बाहतत4 €६ ख बाहत | 
ग सावक्। ११ ख. सतेज। १२ ख. बार। १३ ख. पतो । 
१५ ख. ऋगोत । 
७१६, घम्॒प्तांण -युद्ध। पांण- प्राण, शक्ति। मौसर-अवसर । 


अजीतसिह । 

साबत्ठ - भाला विष्वेष । 
राठौड वध्की एक छाखा । 
फरणसिंह करणोत ) चोछ - लाल | प्नन -वर्णे, रग । 


७२०, झडी - श्राड मे, रोक में । 


७२१ 
घिसनेस - विसन सिंह । 

देव -देवीसिंह । ऋनोत - करणोत शाखा के राठौड़ । 
प्रहार । ध्रणदेस - झानंदसिह । 
प्रहार करता है । 


७२२. 


लोहडां - शस्प्रो । 
सगतेस - शक्तिसिंह । छुठाछ - भाला । जहे -- 


। 
॥ ७२१ 
| 
। 
। 
॥॥ ७२२ 


४ ख बप। ५ छोय | ग छोटीय ॥ 


१० ख. षाग । 
१४ ख. ग. महक्रप्त । 


भ्रजीत- महाराजा 


चेसज - श्राय-। करनोत - 
श्रभावत - श्रभयसिंह करनोतका पुत्र । 


भात - 


पतौ - प्रतापरसिह । महफ्पन्न - महकरणसिंह । तेज -तेजसिंह। करण - कररणा सिंह । 


भाट -- 
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हथियां' खग वाहत' रिख हसे । 
बह्नि ऋन्न तणो 'सुरता” बहसे' । 
भाटके खकछ पौरस ब्रद” भलौ । 
दुजडां 'मुकंदावत' सूर दलौ ॥ ७२३ 
मगरूर जुटे खग आधमणों । 
तद"* 'जीवणा जोगियदास*" तणौ । 
वधि'' 'नाहर ऊत' खत्या बविहरे'” 
करिमाठक 'पतौ' घमचाक** करें | ७२४ 
जुध 'माहव' संभ्रम पाथ जिसौ । 
अनपाल'** करें रिणताक इसौ । 
मछरीक 'मधावत'“ 'पेम' मंडे! । 
खग*” भम्ाट खरा थट घाट खडे ॥ ७२५ 
चतुरेस' 'पतावत''” खेत चढे'* । 
विमरीर खा खग फक्ाट विढे'' । 








१ ख. हथीया । २ ख. बाहत 4 ३ रिखख । ४ ख. बलिक्रन। गे. वलिक्रन। ४ ग. 
सुरतो। ६ ग. वहसे । ७ख.ग वृद। ८ ग. सिगरूर । £ ख. तदि। १०ख ग 
जोगीयदास । ११ ख बधि। १२ ख बिहरं। १३ ख घण। 
१५ ख बधावत | ग, वधावत। १६ ख सड़े। ग. सडे। 
फतावत। १६ ख,. चढ़े । २० ख घिढ़े। 


१४ अनिपाल । 
१७ ग॒ षढछ्ठ। श्ण्ख 


७२३ रिख-नारद ऋषि। कप्न तणों - करणोत शाखाका राठौड । सुरतो - सूरतर्सिह । 
बह़ुसे - जोशमे होता है-। राटक - प्रहार करता है। ब्नद भलो - विरुदको घधाररा 
करने वाला । दुजडा - तलवारो । मुकेंदावत - मुक्ुर्नगसहका पुत्र । दलौ - 
दलसिह । ह - 

७२४ भगरुर - गये पूर्ण । श्राधमणो - जोशपूर्णा, जोगीला । जीवण - जीवनर्सिह । नाहर- 
ऊत - नाहरमिहका पुत्र । बिहरे - सहार करता है। करिमाछ - तलवार । पतौ- 

प्रतापसिह । घमचाह्ठ -युद्ध । 

साहव - माधोमिंह। सन्नम - पुत्र] पाथ -पार्थ, श्र्जुन। रिणताछ - युद्ध । सछ- 

रीक् - चीहान । मधावत - माघोसिहका पुश्र । पेस - प्रेमसिह । 

७२६ चतुरेस - चतुरमसिह । पतावत - प्रतापसिहका पुत्र । रोतत - युद्धस्थल । घिसरीर- 
जबरदस्त, भयकर । घिढे - काटता है, युद्ध करता है । 
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घण वीजछ' वाहि वहाय' घणी । 
पडियौ रिणएा माहि परी परणी ॥ ७२६ 
नरलोक अखे जस कीध नरां। 
सुरलोक वसे धरि देह सुरां । 
रणा मेडतिया" खग भाट रमें । 
भिडजां चव - बध अहेस भें ॥ ७२७ 
पिरदार समोभ्रम जेण सिरे । 
किलमा जुध सूरजमाल' करे । 
जवना घट सेल विकट्ट* जडे । 
पट ऊपर स्रोग उछटठ पड़े ॥ ७२८ 
सोहिया' घट ऊच”' स्रोण सबे । 
फुट महू रेंगट्चौ वह फबे । 
खत्छ वाह'' करे सर सेल" खगां । 
लोह वाहत'” लोह छछ्लोह लगा ॥ ७२६ 
सभि बाजद"* बह दढां सबदक्ा 
खग भमाट उडावत सीस खबढ्ठां । 





१ स बीजछ। २ ख. बहाय । २े ख पडीयो । ४ ख बसे। ग. बसे । ४ ख, ग. 
मेडतीया । ६ ख. सुरिजमाल । ७ ग विकट। ८ ख ऊपठ | ६€ ख, ग. सोहीया । 
१०ख़ उछुटठ | ग.ऊछ। . ११ खबाह। (१२ग सेल। १३ ख्र बाहत । 
१४ सख बाजहू । 





७२६. घीजव्ठ - तलवार । पडियौ -वीर गति प्राप्त हुआ। परी - श्रप्सर । परणी - 
पाणिग्रहरा किया । ह 

७२७. अं - कहता है । रण - युद्ध । भिडजां - घोडो | चव-बध - चारो तरफ(?)। श्रहेस - 
शेष नाग ( ? )। 

७ए५८ सिरदार- सरदारसिंह । सिरे -पक्तिमे, श्रेष्ठ । किलमां -यवनो । पट - वस्त्र । 
ज्ोण - शोरियत, खून । 

७२६ सोहिया-सुशोमभित हुआ । घढट-द्ारीर। ऊच-श्रेष्ठ । फुट महुू- (?)। 
रेंगट्चौो - रगका ( ? )। वह-कुण्ड (? ) । 

७३०. बाजद - घोडा ए 


२०४ ] सूरजप्रकास 


मुनिराज महेस कहै मोहिया .। 
सांमुहे मुख' घाव भला सोहिया' ॥ ७३० 


पछुटे खग. सिलह -पोस पड़े । 
लोहडां इम सूरजमाल लड़े। 
तदि रोस ब्रजागि भुजंग तखोौ । 
अ्रसुरा खयः भाडत' सूर अखौ ॥ ७३१ 


ग्रतत्लीबठ्" भोज” सुजाबव इसौ' । 
जमरूप गजां!” घड भीम जिसो । 
मगरूर  खगां भट पूर मझे । 
सुत 'जैत” दमगक “रांम! सभी ॥ ७३२ 
'गिरमेर' तणो'' सिवदांन गजां । 
धमचकक्‍क पछदत'” खाग घधजां । 
भवसीघ * सुतन्न '“हरीद' भिड़े! । 
पछटे खग जांणिक वीज"” पड़े ॥ ७३३ 








१ ख. सुषि। २ सोहीया | ग. सोहिया। रे खा ग सिलह। ४ ख सुरिजमाल । 
प्र ख़ षगि। ६ ख भाटठत। ७ ख शअतुतीबल । 5८ ख भौज। € ख. इसो । 
१०ख जजा। ११ ग- तणो । १२ ग. पछठत । १३ ख ग. भार्वासाघ। १४ छ. 
ग, सुतन। १५ ख. हरिद । १६ ख भडे। १७ ख. बीज । 


७३० मुनिराज - नारदम्ुुनि । सहेस - महादेव । 


७३१ पछटे - प्रहार करता है। सिलह-पोस - भ्रस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित श्रथवा कवचधारी 
योद्धा । लोहडा - शस्त्रोसे । ब्नजागि - वज्ञाग्ति, भयकर । भुजग तखो - तक्षक 
नागके समान | श्रप्तो - अ्रक्षयसिह । 


७३२ श्रतछोबछ - अ्रतुल्य बलशाली । भोज -भोजराजमिह । सुजाव “पुत्र | मर्क - 


मध्यम । जंत-जेतसिह। दमगढछ -युद्ध । रांस- रामसिंह । पगिरमेर - 
सुमेरसिह । 


७३३ घमचकक्‍्फ -युद्ध । पछट्टत - गिरता है, प्रहार करता है। घजा - भालो । भवर्सीघ- 
भाउसिह । सुतन्न - पुत्र । हरियव - हरिसिह । 
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जुध खाग भटां घट पीजरियौं' । 
हुय” खेलत गेहरियाोँ. हरियौ । 
पर्मंगेस खरगां झट तूदि पड़े । 
चगथां दक माभितछ भूमि चडे ॥| ७३४ 
ग्रग ऊपर” लोह उड़े शअजरो 
हरियौ" खग वाहत “चंद हरो । 
कदमेस झंडे रण लोह करें । 
विफरे होकरडे डकरे बकरे ॥| ७३५ 
गहरे! “'रंगरेठ''' हरे गुमरे । 
भैरवी रतरे जक पत्र भरे 
एक'* हाथ स हाथ अ्पच्छररे!?! । - 
किलमां इक हाथ जु घाव करें ॥ ७३६ 
कर" काट सिल्‍्हे घट दोय करे 
लोहरे बोहरे'* छकी 'केल''' हरे । 
जुडियौ"” इम लंगर राव ज्यूही' । 
मगरूर पड़ें रिण खेत मही ॥ ७३७ 


अमन. 


१७ ग. पीजरीयों। २ ख ग- होय। ३ ख गेहरीया । ४ ख़ हरीयो। ५ ख. 
ग. पडे। ६ ख सामक्ििल। ७ ख. ऊपरि। एछ ख हहयां। ग॒ हयो । € ख. 
होकरें। ग हौकरे । १० ख. गहरे। ११ ख. रंगरेल । १२ ख. यक। १३ ख. 
ग. झपछररे। १४ ख. करि। ग. फारं | १५ ख. ग. वोहरे । १६ ख गे. कील । 
१७ ख. जुडोयो | ग. जुडियो। १८ ख. ग णहीं। 


७३४. पींजरियों - जिस प्रकारसे रूईको धुनकीसे धुन कर छोटे छोटे रेशे पृथक कर 
दिए जाते हैं इसी प्रकार योद्धाका शरीर क्षत-विक्षत कर दिया गया। गेहरियों - 
“गैर चृत्यमे नाचने वाला। हरियों- हरिसिह। पमगेस - घोडा । 
यवनो, सुसलमानो । सा्िल - मध्य । 

७३४५ श्रजरों-भयकर | हरियो- हरिसिह । चदहरौ - चादावत शांखाका मेडतिया। 
कदसेस - पैर, चरण । भड़े - कट जाते हैं। विफर -कोप करता है । होक रहे - 
तेज जोक्लीली श्रावाज करता है। डकरे - दहाड करता है । बफरं-क्रोधपूर्ण होता है । 

७३६. गहरे - घना । भेरवी - रणचडी। रतरे- रक्तका | 

७२३७. छुक्नी-( मस्त ? ) मसगरूर - वीर, गर्वीला » रिण-खेत - युद्ध-स्थल 


चगयां -- 
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खित पिंड” करें रत हस खड़े! । 
चढि रंभ रथां सुरलोक चड़े । 
दुहड़े' जुधि' 'साहिब' मेछ्ठ दक्ा । 
खगर्ाट रमे सुत तनार्था खत्ां ॥ ७३८ 
सुत 'कान्ह' स्वरूप वर्ण सिधरे । 
किलमां भड 'मोकम”” घाव करे । 
तप 'मोहण' जे छक 'पूर तणों। 
तड़छे रवदां खगि सूर' तणौ ॥ ७३६ 
जवना दक् दांति चढत जवा। 
सृत 'रांमा' हणे॑ जमराण सत्रा । 
धडच्छे ; खत * मुग्गछ' ' चाड घणी । 
अणदौ''* अ्मरावत' फौज'  अ्रणी ॥ ७४० 
सत्र थाट पढा गछठ दे समछठा । 
खग भाडत'* “ऊदल' थाट खर्हां । 
कठहै सुत भूष किसू कहणौं । 
त्रिजडां हथ भ्रात 'हरिद' तणों ॥ ७४ 





१. फ पीड़। २ ख़ षडे। ३ ख चडे। ४ ख. दुहुवे | ग. दुहडं। ५ ख,. जुध | 
६ ख फौया । ग वणे। ७ ख ग सिद्धें। ८ ख ग. सौकम। ६€ ख. ग. धडछे | 
१० ख षग। ११ ख. सू गल। ग मृंगल। १२ सर भ्रणदो । ग श्रणदो । १३१ ग 
फोज् । १४ सर भादत। 


७३८० खित - क्षिति, भूमि । पिड करे रत -अ्रपने रक्तसे भूमि पर पिंड बनाता है और 
पितरोंका तपंण करता है। हस - प्राण । रस - श्रप्सरा । साहिब - साहिबपिह । 
सेछ - यवन । नाथ - नाथुसिह । 

७३६, फान्ह - कानसिह । किलसा - यवनो । सोकस -मभोहकमर्सिह । रवदा - यवनो । 
सुर - सूरसिह । 

७४०, दांति चढत जवा - जितने ही उसके सम्मुख थ्रा जाते हैं। राम - रामसिंह । सन्नाँ - 
दात्नश । घड़च्छे - संहार करता है। घणी - घनूष । श्रणदी - भानदर्सिह । 
झमरावत - श्रमरसिहका पुन्न । 

छ४१ पक्का - मास। गठ - मास-पिंड । समत्ठा - मासाहारी पक्षी, चील । ऊदल -- उदय- 
सिह । थाट - दल । त्िजडां - तलवारों | हरियद - हरिसिंह । 
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घडछे खक वीजछ' 'भमाट धज्जां। 
'सहंसावत' 'रांम अणी सकतजां । 
जम॑ रूप अनावत' जोर जुटे । 
तिणवार खां खगि सीस तुटे ॥ ७४२ 
सुत 'ईसर' जोर” कियौ' सरसो । 
जवनांण हणे खग पाण “जसौ' । 
सुत 'बीठल” जोर भढ्ां! सभिये । 
दहवाट' खक़ा खग भाट दिये ॥ ७४३ 


भिड लूण" उजासत भूप तणों 
मनरूप' महाबक्क' आघमणौ 
घण घायक'" पौरस''" तेज घणौ 
हरिनाथ तणौ" ' खगि रोद"* हणौ'? ॥ ७४४ 


रिम थाट हण कुकछन्नद रखो 
अतु्दी बक्क जेत” सुजाव 'अखोौ 
तडछे खछ सभव काज तठे । 

जुध. सभव 'हीदवऊत्त' जठे ॥ ७४५ 


॥॒ 


१ ख बीज । २ ख ग. फीया) ३ ख भलां। ४ ख सभीयं। ५ ख दहबाठट | 
६ ख. दोये। ७ ख.लूण। ५ ख. भाहाबल। ६ ख पायक। १० ख ग. पोरस ॥ 
११ ग. तणगो । १२ ग. रोद । १३ ख हणो। ग घणों। ह 


७४२ घोजल- तलवार । सहसावत - सहस्नसिहका पुत्र । रांम- रामसिंह । श्रनावत - 


अनाड्सिहका पुत्र । 


७४३ ईसर-ईसरसिह । जोर - शक्ति, बल | सरसो,- पुर्ण । जवनांण - यवन । पांण - 
प्राण - बल । जसौ - जसवंतर्सिह । घीठल - वीठलदास । भ्ठां - श्राग । सक्तियौ-- 
सज्जिभूत हुआझ्ला । दहवाट - घ्वस । 


७४४, उजासत - उज्ज्वल करता है । श्राधमणों - जोशीला । घायक - सहार करने वाला । 


रोद हणों - यवनोका सहार करता है । 


रिस्त थाह - शत्रु-दल । कुछब्रद-रखो - कुलके विरुदकी रक्षा करने वाला। अ्रतुछ्वीबछ - 
भ्रतुल्य बलशाली । जेत -जतसिह । सुजाब -पुत्र | शखौ- अ्रक्षयर्सिह । 


७४५. 
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सुत कांन्‍्ह खां छडियाढ॑" 'सलौ'* । 
'भमहिरांण” करें जुध आपमलौ* । 
दहले' खगि 'ऊदल' रोद दढ्वा । 
सुत 'दोलतसाह'' दढ्लां सबत्ां ॥ ७४६ 
रवदा भट रूक करें रमणौ | 
तिणवार  उदेसिघ वेण” तणौ | 
जुधि" वाहि वहाई' घणा'  दुजड़े । 
'पदमौ'*' रतनावत खेत पड? ॥ ७४७ 
हर सीस ग्रहै'* रिखराज हसे'* । 
वरि'' रंभ सुरांपुर मांहि बसे!” । 
ग्रहि खाग भटां जवनेस गरे । 
'किरतेस!' तणौ"*ः* 'पदसेस” करे ॥ ७४८ 
खत्रियां' गुर 'लाल' दुभाल खंडे 
वधि रामचदोत** खा बिह॒डे?' 


_अकन्‍कन्‍क, अनबकम, 


१ खग छुडीयाल। २ ख सलो। ३ ख़ ग. झापसलोी । ४ ख. दहडे । शग 
हलां। ६ गदोलत। ७ ख.बेण। ग. वेश । ८ ख.जुध। ६ ख वाहि। 
१० ख. चहाई। ११ ख घणी। १२ ग. पदमो। १३ गे पडे। १४ ख ग ग्रहे। 
१५ सर. हसे । २६ ख. वरिं। १७ ख. बसे | ग. खसे । १८ गे तणणों। श्& गे 
घत्रीया। २० ख रामचदोत । २१ ख्र बिहडे । 





७४६. फान्ह - कानसिंह । छंडियाछ - भाला । सलो-सलहसिह । महिराण - मह- 
रावणशुसिह । श्रापमलो -योद्धा, वीर । दहले - सहार करता है। खगि - तलवारसे । 
ऊदल - उदयसिह । दोलतसाह - दौलतसिह । 

७४७ रवदा - यवनो, मुसलमानों ।॥ रूक - तलवार । रसणो - खेलना या खेलने वाला । 
बेण - वेणीसिंह । दुजडे - तलवारें। पदमौ - पद्मर्सिह । रतनावत - रत़नसिंहका 
पुत्र 

छडं८ध हर- रुद्र, महादेव । रिखराज - नारद मुनि । जवनेप्त - यवन, वादशाह । गर - 
समूहमें । किरतेस - कीतिसिंह । पदभेस -पद्मर्सिह । 

उ४ड६ लाल-लालसिंह। दुकाल-वीर। खडे-सहार करता है। 


घिहुई - घ्वस 
करता हैं। 
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घण वाहि' वहायज' लोह घणों । 
तदि' खेत पडे' 'दलसाह” तणौ ॥ ७४६ 
मधि चार धर" हर हार मही। 
जुध सीस 'पदम्म" पदम्म जही । 
लड़ि एम बरे रभ ब्रद लियौ'' । 
कमधज्ज'* सुरांपुर वास कियौ* ॥| ७५० 
पसिलहेत'** तणी'' पखरैते सुधो । 
'बखतावत'*" बाहत'” खाग बुधौ' । 
'मनरूप तणौ' सिवदांनव मेड" । 
खग भाट घणा खक थाट ख॑डे)" || ७५१ 
दुजडा हथ वाहत पाव दिढे।* । 
'बखतेस'** तणौ 'हिमतेस” विढे"* । 
धसि' 'सूर! तणौ * गयदा विहरे!” | 
किरमाक महाबक्छ " घाव करें ॥ ७५२ 





१,.ख बाहि। २ बहायज। ३ ख लौह ॥। ४ ग. घणो। ४५ गे तद। ६ ख. 
गपडे। ७ग साहि। ८ ख वार। &ख ग घरे। १० ख. पहम पहम । 
गौ पंदस । ११ ख लोपयौो। १२ ग कसधज ॥ १३ ख. बास। १४ ख फीयो । 
ग. 0 यो । १५ ख ग. सिलहैत+। १६ ख. ग. हूणे । १७ ग. घषातावत । १८ गे 
वाहतत १६९ ग तणो। २० ख सडे। २१ ख. षडे। २२ ख. ग दिढ़ें । २३ ग 
घष्तेत। २४ ख. बिढ़ी। २५ ख. बधि। २६ ग तणो । २७ ख बिहरं। २८ ख 
सहाबल । ग़. महावल । 


७४९ वलसाह - दलसिंह । 

७५०. पदस्म -पर्मासहू। बरे-वरण कर के। रभ-रंभा, अप्सरा। ब्रद- विरुद, 
कीति। 

७५१ सिलहेत - सिलहर्सिह ) पखर॑त - कवचघारी घोडा॥ सुधौो-सहित । बल्लतावत - 
बखतर्सिहका पुत्र । बुधों- बुघसिह । 

७५२. दुजडां हय - खड्गघारी योद्धा । पाव विढे - मजबूत पैर रखा हुआ । बखतेस - 
वखतसिह। हिमतेस - हिम्मतर्सिह। विढे-युद्ध करता है। सूर-सूरसिह । 
गयद - हाथी । बिहरे - विदी्ण करता है, सहार करता है। किरमाछ - 
तलवार 
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रुकडा मुड्दि फ्राट त्रबाट रुडे । 

'जयतैस” तणौं “'फतमाल' जुड़े । 

'गिरमेर दलावत' मेछ गजा। 

पछटे किरमाछक करें पुरजां ॥ ७५३ 
असुरा 'श्रचक्ॉावत खीम”' इसौ । 

तम पृज” सिरे ग्रहरांज तिसौ 
धुर जेत” सुजाव अणीधजरीो 
उण वार 'गुमान लड़े अजरो ॥ ७५४ 
अनपाकछ तणौं छुडियाल” उरा 
'सिरदार दुसार करे श्रसुरा 
तण 'पीथल' काबिलसीघ' तढे 
जवनाण हरी चघमसाण जढे ॥ ७५५ 
दहडे खगि मेछ' हकां दखतोौ 
बधि 'सामठक ऊत्त लड़ बखतौ' 
सुत 'जोग' भयाण & ह्ण सबढ्ठां 
खग भाट गुमान अमान" खां ॥ ७५६ 








१ख रूंडे। २ ख पछटे। ३ ख अ्रचलाव। ४ ख. पुज। य॒ पुज। ५ख ग 
उशवार। ६ग तणो। ७ ख छुडीघाल । ८ ख ग., सेछि। ६ छ ग अ्रभान । 


७२५३८ 


पड 


जप 


७५६, 


रुकडा - नलवारों । सुडि काठ - प्रहार हो कर । न्बाटद - नगाडा । रड़े - बजते । 
जगतेस - जगतर्सिह । फतमाल - फतेहसिंह * जुडे - भिडता है, युद्ध करता हैं । 
णिरसेर - सुमेर्राततह | दलावत - दलसिहुका पुत्र । पछठे - प्रहार करता है। पुरजां - 
पुर्जों, खड । 

अ्रसुरा - यवनो । श्रचकछाचत - अचलसिहका पुत्र । खीम - द्ीमसिह। तस - 
अ्रधेरा | पुर - पूर्ण । प्रहराज -सूर्य । घुर - अगाडी, प्रथम । जैत-जैतसिंह । श्रणी - 
अ्रनीक, सेना । चजरो - घ्वजाका । गुमान - गुमान सिंह । श्रज रौ-जवरदस्त, महान ।! 
छुडियाल - भाला । सिरदार - सरदारसिह । दुसार - आ्ररपार, भाला । पीथल - 
पृथ्वी सिह। जवनाण - यवन । 

दहड़े - ध्वस करता है। हका -आवाज । दखती -- कहता हुआ । सांमछ ऊत - 
इयामासहका पुत्र । बखतो-बखतर्िह। जोग - जोगर्सिह । भयाण - भयकर 
रूपसे । सबब्धा - वलवानोको । गुसान - गुमानसिह । अमान -अ्रपार, बहुत । 
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मिक 'राम' हण खछ खेत मही । 

जुधि देव क्रनोत'” कठीर जही । 

कहै गोकछ॒दास सुजाव किसौ" । 
जुधि जित” हणू विरदेत” जिसो ॥ ७५७ 

पछटे वरसीघ - तणौ प्रघक्का । 

खग धार अपार '्ुकार” खां । 

तिण वार 'सिवौ चलि खाग तण'*। 
हरनाथ तणौ*' ख़क साथ हणे ॥ ७४८ 

> भट खाए रमें घट सोस भड़े । 

'लखधीर' तणौ सरदार लडे । 
धघज खग्ग खा दछ ऊधमणौं 
तिण वार 'जसौ' 'पचमुख”"* तणों ॥ ७५६ 
चांपावत-इम जूटत मेडतिया ” अजरा 
हृद' जूटत दारण “चाप"* हरा 

खत्छ थाट सिरे खग भाट खिरे। 
'सुरतौ"' “हरियदा सुजाव सिरे ॥ ७६० 


अम्मा, 


१ खग क्रौतत २ ख फ्सो। ३ ख देत। ४ ख. ग बिरदेत। ५ ख बरसिघ। 

ग वर्ससघ। ६ ख प्रयला। ७ख ग. भूफार। ८ ख.ग सिवो। € ख बलि। 

१० ग.ं तणो। ११ग तणो। १२ ख पचसुरूत । १३ ख ग सेडतीया। १४ ख 

हब । १४५ ख. पाच । १६ ग. सुरतो | 

७४७ देव -देवीसिह । क्रमोत - करणोत शाखाका राठौड़ । कठीर - सिंह । हणू - 
हनुमान । विरदेत - यशस्वी । 

७४५८ पछटे -गिराता है, मारता है। प्रघढ्ां - बहुतोको । क्रुकार - जुकारसिह । 
सियौ - शिवदानसिह । + 

७५६ भझाडे - कट कर गिरते हैं। लखधीर - लखघीरसिंह । सरदार - सरदारसिह । घज 
भाला ऊधमणो - ध्वस करने वाला । जसो-जसवतसिह । पचमुख - पंचायणा सिह । 

७६० जूठत -युद्ध करते है । भ्रजरा - जबरदस्त । दारण - जबरदस्त, वीर। चाप हरा- 
चापाके वशज, चापावत शाखाके राठौड । खिरे - वीर गति प्राप्त होते हैं । सुरतो - 
सूरतपह। हांरयंद ->हरिसिह | 7» दे 
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ग्रचछावत” 'तेज' लडे उरडे । 
पिसणां' खग फ्ाट भ्रगुटा पड । 
विहरत' खा खग' क्रीत वनौ । 
वधियोँ रघुनाथ तणौ 'विसनौ ॥ ७६१ 
घण घाय वरावत” हर घर्णां। 
'पदमौ'* अ्रतपाक् तराों प्रिसर्णां । 
वधि!  फीछ' ' हणंत'" धणी वन्तको | 
किलमां खग 'रूप' तणाौ 'कनकौ' ॥ ७६२ 


तप तेज खगां जिम भांण तरो। 
जुध जूटत 'दांन' 'सुजांण” तणौ । 
वधि'*  बाहत वीजक" थाट बिच । 
'हिमतेस' 'सदावत' सूर हिचे ॥ ७६३ 
जुध खाग वहै'' भकछ जोप तणो । 
उण मौसर"" बाघ * * अनोप' तणौ | 





१ ख, शिसुणा । ग॒ पिसुणा। २ ख. भगृद | गे भुगृठ । 
पगि। ५ ख बधीयो। ६ बिसनौो । ७ ख बरावत | 
प्रिसुणा । ग प्रिणा। १० ख ग बघधि। ११ ख. फोण । 
धघणी वनिको । १४ ख. बधि। १५ ख ग, बीजत । 
१८ गे बाघ | 


३ ख. बिहरत। ४ ख- 
८ ग. पदमो । £६ ख. 
१२ ख, हण | १३ ख. 
१६ ख, बहै । १७ गे. मोसर | 








७६१ अचक्ावत - श्रचलसिहका पुत्र । तेज -तेजसिंह । पिसणां -छात्रुपओ। अ्रगुट- 
शिर, मस्तक । विहरत - सहार करता हैं। क्रीत-कीति। बनोौ - दूल्हा, पति । 
वधियों - श्रागे बढ़ा । विसनो - विसन्सिह । 

७६२ बरावत - वरण कराता है। हूर- श्रप्सरा। पदमो - पद्मर्सिह । प्रिसण्णां - शन्नुओं । 
फील - हाथी । हणत -सहार करता है । घणी घनकौ - सिंह । फिलमा - यवनों । 
रूप - रूपसिंह । फनको - कनकसिंह । 

७६३ दान -दानसिंह । सुजाण - सुजानसिंह । बधि - बढ कर । वाहत - प्रहार करता 
है । हिमतेस - हिम्मतर्सिह । सदावत - शादू लसिंहका पुत्र । हिचे - युद्ध करता है, 
सहार करता है । 

७६४ भोसर - अ्रवसर, मौका । बाघ -वाधघर्सिह । श्रनोप -अनोपसिंह । 
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खग' पूर 'सुजांण” सुजाव खरे । 
करिमाछ बहादर जंग करें ॥ ७६४ 
दलछू रौद विभाड़णा पीर्था दुओ । 
हिमतौ" भड मांडणो्ता हुऔ । 
ग्रहि चंद्र प्रहास भझटां चुगला' । 
मुकंदावत सूर हणे मुगछा ॥ ७६५ 
थट मेछ” करें घर पाथ रणौ | 
त्रिजडा 'अनपाक्त' 'समत्त'" तणों । 
ग्रणियाक)' अन्राह्ू* खत्हां उछभे 
सुत 'कान्ह' महाजुध खीम' सके ॥ ७६६ 
चँद्रहास करें जुध चूप'” तणौं । 
तिण वार 'जुरावर'** 'कप** तणोौ 
विहँड' * खकछ वाघ'” जही विरतौ"ः 
पछटे खग 'नादलऊत' 'पत्तो' ॥ ७६७ 


अर, 


किन समा, 





१ ख़ घघष। २ ख.ग घरे। ३ ख. बिभाडण। ४ ग हिमतो। ४५ ख. ग. 
सांडण ऊत। ६ ग. हुओ। ७ ख घगुला ८ ख. मंच | ग. सेच। &£खग थर। 
१० ख सगति। ग. समत। ९११ ख. गे. श्णीयाल । १२ छत प्रत्नाछल। १३ ख. 


चुप। १४ ख ग जोरावर। १५ ख. कूपष । १६ ख. बिहईं। १७ ख बाघ। 
१८ सर. बिरतो। 


७६४. सुजाण - सुजानसिंह । खरे - वीर-गति प्राप्त हो गया । फकरिसाछ - तलवारे । 
जग - युद्ध । 

७६५. दछ -सेना। रोद-यवन । विभाड़ण -सहार करनेको। पीथ - पृथ्वीसिंह । 
दुशों - दूसरा, वशज । हिसतो - हिस्मतर्सिह । माडणोत -- राठौड वशकी माडणोत 
शाखाका वीर । चद्रप्रहास - तलवार | चुगलां - यवनो । घुकदावत - मुकूदर्सिहका 

पुत्र । हे 

७६६ थट -सेता, दल। सेछ - स्लेच्छ, यवन। घर-पृथ्वी। पायरणो - बिछौना । 
त्रिजडा - तलवारो । सगत्त -शक्तिसिह । श्रणियाह्त - भाला । प्रन्ात्ठ - झ्ातें । 

कांच्ह - कार्न तह । खीस - खीमसिह । 

चद्रहयस - तलवार । चूप - यहाँ ज्ञांपावत शाखाका दीर श्रर्थ ठीक बेठता है। 

जुराबर - जोरावरसिह । कूप - कृपावत शाखाका राठौड़ वीर । विरतों - भयंकर 

रूपयुक्त । नादल-ऊत - नादलसिहका पुत्र । पतो - प्रतापसिंह । 


७६७, 
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इण भात' “चापावत सूर श्रड़े । 
लोह भाठ कृपावत' एम लड । 
जुध 'सामत-ऊत' सक्रोध जगां । 
खत्ठ पाडत देवियसीघ खगगां ॥ ७६८ 
सुत 'राम” खत्रीवट काम सचे । 
रघुनाथ समाथ भराथ रखे । 
सुत सामतः मेछ हणे सबका । 
कमधज्ज" “जवान! भयान कढछा ॥ ७६६ 
खग वीजछ  मेघ” घडा खमतौ* 
ह॒द जूटत बाघ तणों 'हिसतौ' । 
मगरूर हठावत खेत महीं । 
जुध भीम गजा घड भीम जही | ७७० 
तप दीसत सूरज" ' न्रन** तणौ । 
तदि 'लाल' लडे जसक्रन्न'"' तणौं । 
वप बेस” सवाइय'* सोभ वधे । 
“सूत मान! 'सवाइय''* जंग सधे ॥| ७७१ 


१ख भाति। २खग कूपावत। हे खनग देवीयसंघ। ४ ग सबवला। ५ ग 
फ्मंधज । ६ ख बवीजल । ७ ख ग सेछ। ४८ ख ग॒ घिसती | , £ ख बाघ। 
१० ख सूर। ११ ख. त्रजन । १२ ख.ग जसफक्रन । १३ ख बपि बेस । १४ ख 
सवाईय । १५ ग सवाईय । 











७६८ चांपावत- चापावत शाखाके राठौड़ । सुर-वीर। कूंपावत -कूपांवत ज्ञाखाके 
राठोड । सामत-उऊत - सावतसिहका पुत्र । 

७६६ राम-राममिह। खत्रिवट -क्षत्रीयत्व। “समाथ - समर्थ । भराथ -युद्ध । 
सामत - सावतर्तिह । जवान - जवान सिंह | फ्ा - प्रकार । 

७७० खमतो - सहन करता हुआ । घाघ-वाघ्सिह। हिमतो - हिम्मतर्मिह । संगरूर -- 

; वीर । हडावत - हटाता है। छत - युद्धस्थल । 

७७१ लाल - लालर्थेह। जसक्रन्न - जसकरण सिंह । वप८वपु-छारीर | बेस - भ्रायु 
उम्र । सवाइय - सवेया । सोभ - शोभा, कीति । सान - मादसिह । सवाहय - 
मदाईमिह । सर्घ- प्राप्त करता है । ड 

अचिन्हाकित पत्तिया 'ख प्रतिमे नहीं हैं । 
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घज साबछ वाहत मेछ , दहै ।* 
'खड़गावत' सूर गुमाना खहे । 
इम जूटत' 'कपहरा अजरा । 
हद जूटत घायक जोध हरा ॥ ७७२ 
गज-भार 'महेस' तणौों गहणों । 
तिण बार 'करन' म्रुकारँ तणों । 
रिण राट किवाण उफाण रत्रा । 
सुरताण' करे घमसाण सत्रां ॥ ७७३ 
असुरा खग' फाट हण उरबइं 
'जगतेस' तणौ' 'दछसाह” जुडे । 
त्रिजड। खक भाटत घाट तठे। 
जुधि 'जोध' तणौ सुरताण जठे ॥ ७७४ 
पछटे" खग चाढत देव-पुरा 
सिवदान तणो 'परदमौ श्रसूरा 
खग वाहत”" गेण भुजां खगतोौ 
जवना सिर 'जेत” तणौ" “जगतौ' ॥ छ७५ 


_अमकन्‍्क- अफसशमयर. अल. 
है 





१ गजुदत। २ खतर्ण। ३ग भूकार। ४ ख फिया। ५ ख.प्ि। ६ ख. 


त्तणों 


७७२ 


डे, 


७२. 


७ ख पछटे। ८ ख. बाहुत। € ग. तणो | 


की 


रत 


घज - तलवार । साबछ - भाला विशेष । ढहै-वीर-गति प्राप्त होते- हैं -। 
खड़गावत - खड्गसिहका पुत्र । गुमान - ग्रुमान सिह । खहे - युद्ध करता है। फ्पहरा- 
कृपावत शाखाके राठौड़ । घायक -सहार करने वाला । जोघहरा - जोचा शाखाके 
राठौड -। 4 हे हु ॒ 

गज-भार - हाथी-समूह । महेस - महादेव-। गहणो - भ्राभुषण । फरन - करखण- 
सिंह । भुझार -जुफारसिह। रिण-युद्ध। क्राट- प्रहार । किवाण - कृपाण, 
तलवार । उफाण - उबाल । रतक्ना-रक्त, खून । सुरताण -सुल्तानर्सिह ॥ 
घमसांण - सहार । सन्ना - शन्रुओ । का 

श्रसुराण - मुसलमान । जगतेस - जगतसिह ॥ दब्दसाह - दलसिंह । जुड़े - मिडता 
है, युद्ध करता है। त्रिजडां - तलवारो । क्राठत-प्रहार करता है। जोघ- जोघसिंह ॥ 
पछटे - प्रहार करता है । पदसौ -पद्मपिह | गण - 


प्राकाश । खग्तो - स्पर्दो 
करता हुआ । जैत- जैतसिह । जगती - जगतसिह । ब 
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निजडां जेडके जरदेत नभौ । 
अतछीबछठ' नाथ” सुजाव 'श्रभौ । 
महराण' हरी' सुत रा मही । 
जुध जूटत पंडवे भीम जही ॥ ७७६ 
करणो” अणदावत' क्रोध कढछ्ा । 
त्रिड़ा खछ थाट करें तडढ्ा। 
भवकाहत पावक क्रोध भा । 
खग वाहत' भारथसिघ' खढ्ठा ॥ ७७७ 
जुध धावत सूर घणा वजरे । 
कछचाकृ” अनावत' हाक कर । 
'बहबा " हत' वीजछ' ' धार'' वरो । 
सरदार!*" महाबछ 'सामत' रो ।॥ ७७८ 
खग भाटक टूक करें खक है। 
'करणेस' तणों 'बखतेस'? लहै । 
कमधज्ज'*” खा गजबोह करे । 
'किसनावत' 'ईसर' लोह करें ॥| ७७६९ 


१ ख श्रतुलीवल । २५ ख राषड्ि | बल ।.. २ ख राडि। ३ गजूघ। ४सख करनो। ग. करणो। 
५ ख बाहत । ६ ख भारथर्सीघ। ७ ख ग॒ कछिचाल। ८ ख बघदौ | ग. बोही । 
६ ख ग बाहतत १० ख बीजल। ११ ख धारि। १२ छत. ग. सिरदार। 
१३ ख गे, बपतो +। १४ ख कमघज्ज । 


७७६. निजडाँ -तलवारो । जश्के- प्रहार करता है। जणरदंत - कवचधघारी योद्धा । 
सभो ८ (?) नाथ - नाथूसिंह। श्रभो - अमयसिह योद्धा । महराण -समुद्रसिंह । हरि - 
हरिसिंह। राड -युद्ध । छूटत -सलग्न होता है, लगता है । 

७७७ फरणौ-करणाकतिंह। श्रणदावत - श्रानदर्मिहका पुत्र । त्रिजडां - तलवारो | थाट - 
दल। तढक्ा-ध्वम, सहार। भछब्ठाहत-प्रज्वलित होता है। भव्ठा-श्ररिन, ्राग । 

७७८, घावत -संहार करते हैं। वजरे - जोशमे होते हैं ! कछचाछ - योद्धा, वीर, युद्ध । 
ग्रनातत - श्रनाडसिंहका पुत्र। हाक -जोशपूर्ण प्रावाज, दहाड | वरौ-वररख 
करने वाला, स्वीकार करने वाला | सरदार - सरदारसिह । सामतरौ-सावतर्सिहका । 
बरणेस - परणसिंह । बफ़्तेस - ववतर्सिह । गजबोह - गज-व्यूह, सहार (?)। 

७७३. विसमायत - किसनसिहका पुत्र ॥ ईसर - ईसरमिंह । 
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विहेंडे खछ' भ्राटक लोह बहा । 
दक्क क्रन्न/” 'प्रताप/ तणौ दुसहा । 
सुरताथँ. केवाण सुरंग करे । 
कछिचाक्क सवाइय' जग करें ॥ छ८० 


भचके खग दाखत भाण भलौ । 
दछ मेल हणे करणोत'' दलों । 
तडछै मुहर” गज ढाल तणों । 
प्वजडा" फट 'हिदवरमाल' तणौ ॥ ७८१ 
धर धूजत सीस धरा - धरनौो । 
कछहै अनपाक्त' तणगौ 'करनों । 
घमसाण वीराण' रोसाण”” घणौं ॥ 
त्रिजडा हथ धीरज लाल तणों ॥ छ८२ 


खग वाहत'' हेक जिसा * खग सौ । 
बहसे'* जुध 'दूदंं तणौ 'बगसो' । 
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१ ख ग. षग। २ ख हबहा। दे ख ग. क्र । ४ ख सुतनाथ। ५ ख. सवाईय ; 

६ ख करणोत। ७ ख मौहोरो | ग मोहोरी। छम त्रिजडा । € ग बिरांण। 
अचिन्हाकित पक्तियाँ ख'प्रतिमे नही है । 

१० ग॒ रौसाण । ११ स्रबाहव। ११ख जिसी । १३ ख घहसे। 


७८० दछफ्रन्न - दलकरण सिंह | प्रताप-प्रतापसिह। दुंसहा-शत्रुओ । सुरनाथ- 
इन्द्रसिह । केवाण - तलवार ! सुरणग - लाल। सवाइय - सवाईसिंह । 

छ८१ भचके - प्रहार करता है। दाखत-कहता है। भाण - सुर्य । भलौ - उत्तम, 
बढ़िया । वल्ठ मेछ- यवन सेना । करणोत - राठौड वशकी शाखा विशेषका वीर । 
दलौ - दर्लालह । तडछे- काटता हैं । मुहरे -अगाडी । त्नजड़ां-तलवारो । 
फऋ्रट - प्रहार । हिंदवसमल - हिंदूर्सिह । 

७८२. घरा घरनौ - शेषनागका । कहे - युद्ध करता है। फरनो - करणमभिंह। घमसांण - 
युद्ध। वीराण-वीरतापूर्णो, शौयंपूर्ण । रोस्तण - क्रोध, जोश । चजडा-हथ - 
खड्गघारी योद्धा । लाल - लालसह | धोरज - धीरजसिह । लाल -लालसिंह। 

७प३ घाहत - प्रहार करता है । बहसे - जोशपूर्ण होता है । दुंद - राव दूदाका वदज, 
भेडतिया राठौड । बगसौ - वरुशीमिह । 
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सत्र खाग हण जम हु सरसी । 

नरसीघ' फतावत' 'नाहरा सो ॥ ७८३ 

जुध्र से चढात"' धर्क जमरौो' । 

कछ्ति सोढ' तणौं भड सिर करो । 
शेखावत- वधि हेक शेखाबत फौज वनौ । 

घवडछ खकछ 'नघलवूत  घनौ' ॥ ७८४ 

तुरकाण हर्ण खग जोर तणी । 

तदि जूटत “राम” “किसोर तणी । 

जुडि सोढ' समोभ्रम थाट जड़ा । 

विहंडें'! खगि सभव सूर वडा ॥| छ८५ 

वि" वाहत” खाग भद्ठा वरगी 

तदि" फ्रूफ'” लडे “चेंद्रभाण” तणौ 

सुत भूफ छका उजछा"' सब््ां 

खग बाहत 'लाल' दुभाल खां ॥ ७८६ 

सुझ “्यांन दलावत तेण समे । 

रिम थाटहुता खग भाट रमें । 


१एछ ग नर्ससघ। २:2२ ख, चढ़त। ३ ख. ग. जमरं । ४ ख बधि। ४५ ख. 
नब्बल । गे भव्वल । ६ से. बिहुडे। ७ ख. ग. घधि। ८५ ख., बाहत। € ख्र, तवि । 
१० फू गे भुल। ११ ख, गे उभला। 





७८३ जमहू सरसो - यमराजके समान भयकर रूप धारण करते वाला । नरसिघ - नूर्सिहा- 
बतार ।॥ फतावत - फतहसिहका पुत्र । 


उप वनो-दुल्हा, पति। धउछे-सहार फरता है । 


नघछवूत - नदलालसिहका पुत्र ॥ 
घनी - धनासह । 


७८५ तुरक्राण - ययन, मुसलमान | राम -रामरिह्‌ । क्रिसोर - किशोरसिंह । जडा - 
घने । विहेंड -सहार करता है। सभव-( ? ) 
७८६. भणझा - प्ररित । चरणी - वर्णका, रगका । कूक - जुकारसिह । लारू - लालसिंह 


दुकाल - बीर । 


७८७, ग्यान > शानसितद । दइलावत - दर्शावहका पुत्र । रिम -दानु। थाटहुता- दलसे । 
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मटके खग सीस उड़े मिलमा! । 
'रतनावत'ः 'रूप' बढ़त रिमा ॥ छ८७ 


ग्रह साबढ सीस उडे गजरों । 
'गअणदावत' सूर अभोर” अजरो । 
सृत 'पीथल' माहव' तेण समे । 
रण खाग उनागज फाग रमें ॥ छ८८ 


पछटे खग मृगछ सीस पड़े । 
'लखधीर' 'सुजाण' सुजाव लडे । 
तदि थाट हणे मुगक्ाण तणाों । 
त्रिजडा हथ 'भोम 'सुजाण! तणौ ॥ छ८€ 


सुत सूरजमाल  सप्राम करे 
किलमा खग' तडक “राम” करे । 
सुत सूर पराक्रम क्रोध सचे। 
रिणढाण” खगा सुद्रसेण' 'रचें ॥ ७६० 


मम 
न्‍ँ 


जुध 'दूजण”” 'बाघ' कराकछक जसौ 
जवना खग॒ बाहत काछ जसौ । 


१ खभिमछा । २ख बाढत। हे ख. प्रहि। ग., प्रहा। ४ ग झभो। ५ खग 
मुगलाणतणो । ६ ख,ग॒ षगि। ७ ख. रिणटांण। 5 ख,. ग. दुजण । 


छ८छ, 


छ प़् | जह 


छ्प& 


छ&० 


७६१ 


मिलमा - युद्धे! समय क्षिर पर धारण करनेके टोपो । रतनावत - रतनसिहका पुत्र 
रूप - रूपसिह । रिसा-शत्रुओ। गजरो-हाथीका | 

अरादाबत - भ्रानदरसिहका पुत्र । श्रभो - अ्र्यरसिह । श्रजरो - जवरदस्त । पीथल - 
पृथ्वीसिंह या पृथ्वीराज । साहथ - माधो्सिह । 

लखघीर - लखधीरसिह । सुजाण - सुजानसिह । त्रिजडा हथ - खड्गघारी योद्धा 
सोस - सोम सिंह । 

किलसा - यवनो, मुमलमानों । तडकछ -ध्वस। राम -रामसिंह। रिणढाण - 
युद्धल्वल । सुद्रसेण -सुदर्शन चक्र । 

दुूजण - छात्र । बाघ-बार्घतिह। कराछ - भयकर । 


१ खग फीयां। २ ख. तदि। ३ग भाऊ। ४ ख ग होय। 
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रिण रूप" किया बनराव तणो । 
तद' 'जेत' लड भड 'भाउ” तणौ ॥ ७६१ 


हुय” घायक जांणि मजेज हिचे । 

र्हाः पेज थे 
हरिनाथ तणो इम तिजा हिचे । 

सुत भाउ* सिवा उणवार" इसौ । 

जुडि भारथ पारथ पिड जिसो ॥ ७६२ 


रिम* खाग हणे खगि भेलि रतौ 
पडियौ. रिणए. 'राजडऊत' 'पतौ' 
वरि!” रभ रथा चढि नेह वधे* 
सुर लोक आवास" निवास सधे!” ॥ ७६९३ 


रिम'* थाट सु काट खगां रण में * 
रायसीघ'  तरौ” सिवर्सिघ रमें 
वधियो' चित धार" * परि*" वरणी 
कछ है. हरिनाथ तणौं 'करणौ' ॥| ७६४ 
वढ' भाट खगा खछ थाट वहै । 
सर साबढछ खाग अथाह'"' सहै । 








पर ख., गे. भाऊ । 
६ ख ग सिवो | ७ स. उणबार। ८ ख पड। €&€ ग. रिमा। १० ख बरि। 
११ ख बघे। ९२ ख पअ्रवास। १३ ख सघे। १४ ख रिस | १५ खग मे। 
१६ ख ग. राखसघ। १७ गे तणो | १८ ख बधीवपौ । ग॑ बधियो । १६९ ख 
घारि। २० ख,.ग परी। २१ ख वढ। २२ ख श्रथाग | 
७६१ चनराव- सिह । जेत -जैतसिह । भाउ - भाऊसिंह । 
७९६२ 


७६३ 


७६४, 


मजेज - शीघ्र । हिचे -युद्ध करता है। तेज - तेजसिंह । 


सिधी - शिवसिह ! 
भारथ - भारत, युद्ध । पारथ - पार्थ - श्रजु न । 


रतो - रक्त, लीन । राजडऊत - राजतिह॒का पुत्र। पतौ-प्रतापरसिह । स्घ - 
प्राप्त किया । 


परि - श्रप्सरा । बरणो - वरण करना । करणोौ - करणसिंह । 
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पृडियौ' रण खेत परि' परणे। 
वधि खेड रथ्ग सुर देह वे ॥ ७६५ 


हुबॉ क्रोध लडे जम क्रोधघहरा । 
उदावत- इण* आगछकि' 'ऊदह' रा 'अ्जरा' । 

खग भमाट करे खक सीस खिरे। 

सुभराम समोभ्रम चेन सिरे ॥ ७६६ 


पाडता'' पहुँतौ'' जवबता प्रचेंडा । 
मभिलमा सहिता सिर खास भंडा' । 
कक्रिचा& **इसी विध' जग किये । 
लुह' 'फेल' सुभावत  'ब्ँद' “लिये” ॥| ७९७ 


अछुट  ' रिम खाग चखा""* अरणौ 
तिण मौसर 'ऊर्दा प्रताप तणौ 
थट कासिम** मोड" विलद"** थटा 
विहेडे)' गिरमेर तणों विकटा*” ॥ ७९८ 








१ ख पडीयौ। २ख ग परी। हे ख बणे। ४ ग हुप। ५ख यसम। ६ ख. 
योधहरा । ७ ख हणि। 5५ ख श्रामगल। € ग उद। १० ख पाडतौ। (१श्ल 
ग॒, पहुतोी । १९ ख. भडां। १३ ख कलचाल | ग॒ कलिचाढ । १४ ख. बिधि | भ 
विधि। १५ ख फीये। १६ ख गे लोह। १७ ख. भोलि । १८ ख. सभावत । 
१६ ख गे चृद+ २० ख लीये। २१ ख.पाछटे । २२ ख़. चषो । २३ सत्र प 
कासीय । २४ ख सोड । २५ ख बिलद। २६ ख बिहडे । २७ ख बिफटा। 


७६५ पडियो -वीरगति प्राप्त हुआ । परणे- पाणशिग्रहणा कर के । 

७६६ हुब - जोशमे हो कर, श्रावेशमे हो कर । श्रागक्ति - श्रगाडी । खिरे-गिस्ते है । 
चेन - चेनसिंह । 

७६७. पहुतो - पहुच गया । भिलसमाँ - युद्धे। समय सिर पर धारण करनेके टोपो | 
सुभावत - शुभरामका पुत्र । ब्नद - विरुद, यश । 

७६८. भ्रछदे - प्रहार करता है। रिस-दात्रु । चखा-अ्ररणों - लाल नेत्र | मौसर - 


- समय। ऊद - उदयसिह। प्रताप- प्रतापसिह । थद  ***बिलद - सर-बुलद । 
गिरमे€ - सुमेरसिह + ' 
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तदि वाहत' खाग भुलाल तना । 
(किरतेस' समोभ्रम खीमक्रना  । 
जवनाण विचाणो. परे जुघरे । 
करणोत 'मधौ' वधि' लोह करे ॥| ७६९ 
सबतावत" सागण! घाव सभे । 
मुगलाछ पडे घमचाक्क मे । 
छक वाहत” खाग पतग छूटे । 
जवना 'अजबावत” जोर जुढै ॥ ८०० 
कछहैे पदमौ”' खग बो&6'" किये । 
दुसहाण 'दलावत””! क्राट दिये । 
गहतत 'अजावता गेहरियौ*” । 
करमा6"* वजावत'' किेहरियौ'*”४ || ८०१ 
विधि!" बेर! * हरा अ्रजरा विरतौ"' । 
हुचक॑ खग राम” तणों 'हिमतौ' । 





१ ख. बाहुत। २ ख गे तन। ३ ख पीसकन । ४ ख, बिचाण। ५ ख, करणौोत 
६ ख बधि। ७ ख सबलात । ८ ख वबाहत। € ग जुद्ं १० ज्ञ ग॒चोल 

११ ख कीये। १२९ ख दलाव। १३ ख दीये। १४ ख गेहरीयो। १५ ख करि 
माल । १६ ख बजावत । १७ ख ग कफेहरोयो । १८ ख. बधि। १६ ख बेर : 
२० ख. बिरती । 


७६९ भुलाल तना - कवचवारी योद्धा । किरतेस - कीतिसिंह । खीमकतां - खीमक रण. 
सिंह । जवनाण -यवन । विचांग - मध्य, बीच। करणोत मधों - माधोर्सिह 
करगणोत शाखाका राठौड वीर । 

८०० सबव्ठावत -> सवलसिहुका पुत्र | संगेण -सग्रामसिह । घमसचाह् -युद्ध । मझे- 
मध्यमे । छुक - जोश, तेजी । पतग - फेंवारा । श्रजबावत्त - अजवसिहका पुत्र 

८०३ पदमो - प्मसिह । खग बोछ्ठ किए - तलवार रक्तरजित किए हुए । दुसहाण - दात्रु । 
दलावत - दलसिहका पुत्र । काट - प्रहार । गहतत - मस्त, रखणोन्मत्त । गेहरियों - 
होलिका पर “गेर! नृत्य करने वाला । करमाव्ठ > करवाल - तलवार । घजावत - 
प्रहार करता है, ध्वनित करता है । केहरियों - केसरी सिंह । 

८४०२ चेर हरा -दात्रुओ | शझ्जरां - जबरदस्त योद्धा । विरतो - भयकर रूपसे, भयावह 


रूपसे । हुचके - युद्ध करता है, प्रहार करता है। राम - रामसह । हिमतो - 
हिम्मर्तातह । - 


के 


या 


० 
पु 
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इण भांत' करम्मसियोतो लडः | 
लख धृहड ऊहड एम लड़ । 
तन पौरस तेज दुझाल तणौ | 
मगरूर करें जुध माला तणौं ॥ ८१० 
भड माहव सुदरऊत' भडां । 
धज सेल जड़े जरदेत घडा। 
लडि लोह (6हरिंद' सुजाव 'लखौ' । 
पिसर्णांण' करें घड सीस पखौ ॥ ८११ 
ग्रमुरा दक्क खागि हे अपलो 
दुति दारण” 'सुदरऊत” “दलौ' 
मडि खेलत खांग भठा “मडढों' 
सुत 'भारहमाल' 'अभौो सबदढ्वौँ ॥ 5१२ 
हुब॒ वोजकछ'” जूटत रूपहरा' 
धड़छे'' खक्नक राह्त गज धरा 





१ ख. भाति। २ स फरमसीयोत । ग. करससीयोत । ३ ख. श्र) ४ फ्क ऊन । 
५४ ख लड। ६ ख प्रिसणणा। ७ ख. दारण ८. ख सूदर। ग॒ सुदर। € गर सुबलो । 
१० ख बोजल। १५१ ग घडचे । 


८९०, 


८११ 


८१२, 


फेरे 


घूहुड - राव घुहडके वशज, राठौड़ । ऊहड - राठौड वशकी ऊहड ध्ाखाका वीर । 
दुकाल - वीर । मगरूर - वीर । साल - मालदेव। 


माहव - माधोसिह । सुदरऊत -सुदरसिहका पुत्र। घज-तलवार। सेल - 
भाला । ज़रदेत - कवचघारी योद्धा । घडा -शरीर ; हरिद - हरिसिह । सुजाबव - 
पुत्र । लखो - लक्ष्मण सिंह । पिसणाण -शत्रु। घड-सेना । सौस - ऊपर । 
पखस्नी - प्रहार (१) । 

अ्रसुरा - यवतो, मुसलमानों । श्रपलौ - स्वतन्नतापूर्वक, मुक्तहस्त । सुदरऊत - सदर- 
सिंहका पुत्र । दलों - दलसिंह । मडछो - राठोौष वशको मडला श्ाखौका वीर । 
भारहमाल - भारमल । श्रभों - भ्रभयर्सिह । सबत्शों - बलवान । 


वीजछ - तलवार । रूपहरा - रूपसिहका वशज अर्थात्‌ रलूपावत शाखाका राठौड़ 
घड़छे - कांटता है ।. राब्ठत -गिराता है, डालता है। ग्रंज - समूह । 
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श्ख 


जुध केहर' 'ऊद! तणौ” जुड़ियो । 
अणदौ' .दुरगावत झाहुडियाँ ॥॥|5१३ 
पिंड पूर 'पतावत' सूरपणों । 
तदि 'पेम' जुडे भड 'मेघा तणो । 
रायपाढ् कछोध खगा रणदौ । 
उरडे वनराज तणों 'प्रणदोँ ॥ ८१४ 
चोहान - फवजा धज खान अणी फबियौ' । 
पिसणाण” ह्ण” जूुध पूरबियौ । 
'कुसकछावत” 'हूप” वणास*” कढे!* । 
चगथा विह॒डे'' रण रूप चढ़े” ॥ 5१५ 
मसतान'” गयद जहीज'* खसुडे । 
जिण वार जसावतर्सिह' जुडे । 
कहसे ” खग घाट खड़े!” बाहकौ'* । 
मगरूर “चवांण”*" लडे 'मुहकौ'' ॥ ८१६ 


श्राहुडीयो । २ ख बनराज। ३ ख फबजा। ४ ख ग फबीयौ। ५ ख 


प्रसुणाणष । गे पिसुणाण। ६ ख हणे। ७ ख प्रबोयो। ग पुरवोयों । ८ ख. 


बणास 


हिज । 


। ६ ख कढ़े। १० ख बिहडे। ११ ख चढे। १२५ ख ससताण | ११ ख 
१४ ख गे सीह। १५ ख बहसे। १६ गे वहसे। १७ ख षडे। श्० ख 


बोहको । १६ ख चब्हाण। २० ग भोहको । 


पश्रे 


८१४, 


प्र 


८घ१६ 


फेहर - केसरासिह । ऊद - उदयसिह । भ्रणदीौ- श्रावनदर्सिह । दुरगावत - दुर्गे- 
सिहका पुत्र | श्राहुडियों - युद्ध किया, भिडा । 

पतावत - पातावत शाखाका राठौड़ । सुरपणों -झ्यौयं, वीरता । पेम- प्रेमसिंह । 
सेघ - मेघरसिह । रायपाल - राठौड वशकी रायपाल झाखाका वीर। कहछोष - 
वशज । रणदौ-( ? ) उरड़े - जोशपुवंक घसता है। घनराज - वनराज सिंह । 
श्रणदी - श्रानदर्सिह । 

फवजा -- फौजो । खान - यवन । झ्रणी - भ्रनगीक, सेना । फबियों - शोभित हुआ, 
भिडा। पिसणाण-शझत्रु । पुरबियों-पूविया जाखाका चौहान। कुसक्ावत- 
कुशलसिहका पुत्र | रूप - रूपसिह । बणास - तलवार । चगथा - यवबनो, मुगलो । 
बिहई - सहार करता है । 

ससतान - मस्त, उन्मत्त । गयद - हाथी । जस/वतसिह - जसवन्तर्सिह । बाहकी - 
घोडेको । सगरूर - वीर । चवाण - चौहान । मुहकों - मोहकमसिह | 
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गज ढाल दुराल अमीर गरे। 
कवरां गुर लाल सुजाव करें । 
महुओऔ' सुत लाल” करें उमगा। 
खुरसांण हणे जमरांण खगा ॥5१७ 


ना, 


तुरकां खय घाव अजबा तणी 
तदि 'राजड' दत 'अ्रजब्ब' तणौ 
जबवना घण लोह करत जढे 
तण 'लाल' लड़े इद्रसीघ तठे ॥5५१८ 
धुवि 'धीर” “दलावत' सार धजा । 

गज भार करे सरदारों 'गजा' 
लडि 'राम' समोश्रम क्रीत” लियौ 
दुजडा भड ओभड 'तेजा दिये” ॥ 5८१६ 
हुबि. खाग अथाग हणतई" 
तरण 'रूप' 'भवानियदास' तई'' 
वधि'” खाग सवाइय”** गेबहणौ 
तदि वाहत'* सूर 'हरीद”'* तणौ ॥| 5२० 


करन. सकता 


अमन. _न्‍न्‍न्‍मक 


2 5 लय नव मम मनन न + जप उन मनन प कस मनन नमन मत पलट कल 

१ ख. माहुझो । ग माहुओ। २ ख प्रजब्ब | ग श्रजव्व ) ३े खग घार। ४ेख ग 
सिरदार | ५ ख. कीति | ६ ख. ग लीये । ७ ख ग दीये । ८५ ख हणत हई | ६ ख. 
ग. भवांदीयदास । १० ग. तइ। ११ ग. घधि। १२ सवाईय । १३ ख. बाहत। 
१४ ख ग हरिद । 





फरिछ 


प्र्८ 


८१६. 


छर्‌० 


गज ढाल - युद्ध के समय हाथीके मस्तक पर घारण कराया जाने वाला उपकरण 
विशेष ५. गर॑ - ढेर लगाता है। लाल- लालसिंह। महुझ्नो - माधोसिह । लाल - 
लालसिंह । उसगां - जोश । खुरसाण - यवन, मुसलमान । जमरांण - वीर (?) 
ग्रजवा - भ्रजवाराह । राजड - राजसिंह । अ्रजब्ब - भ्रजबसिहू । तण - तनय, 
पुत्र। लाल-लालसिह। 

घुबि - जोशमे श्रा कर। घोर - घीरसिह । दलावत - दल्ठसिंहका पुत्र॥ सार - 
प्रहार। सरदार-सरदारसिह। राम -रामसिह। दुजडां -तलघारो। ऋड- 
लवार । झओमफड - भयकर रूपसे । त्तेज - तेजसिह । 

तण - तनय, पुत्र । रूप - रूपसिह । भवर्नियदास - भवानीदास । सवाइय - सवाई- 
सिंह । गेबहणौ - गुप्त रूपसे, श्रकस्मात । सूर - सूरसिह । हरींद - हरिसिंह । 
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मुगठां दछ खाग हणे अमलौ' । 

सुत सांमछ॒दास लड़े कुसको' । 

पछटे खग मछ!' पतग पडे । 

इम 'ईसरा 'तेजल ऊत श्रडे ॥ 5२१ 

धख हीदवसीघ” सुजाव धरे । 

करिमाठ बहादर राडि करे । 

रिण एम चुवाण” निसाण रुड़े । 

जिण शभ्रागछक" जादव वस जुड़े ॥ ८5२२ 
जादववबंस - कट वीजकछ* सृगठछ सीस भडे । 

इम सामक 'सुर' सुजाब' श्रड़े । 

धज धार” जुड़े चवधार धजां । 

गिरमेर सुजाव भूकार गजा ॥ ८२३ 

मगरूर खगा भट भू मलौ। 

कलहै 'सुद्रसेणीय सुजाव 'कलौ' । 

'जगमाल' सुजाव दुकाल जठे। 

तडछे खत 'खेमकरन्नि” तठे ॥| ८२४ 





१ख हिंदुच। गे हीदुच॥। २ स. सजाव। ३ ख.ग चुहाण। ४ ख शझागलि | 
ग झ्ाग । ५ ख बीजल। ६ ख ग. सुजाव (सुछाव)। ७ग रार। रख 
घेमकरन्न । ग पेसकरनि । 


८२१ श्रमलो - ( ? )। कुसकछो- कुशलसिह । पतग -फ़व्बवारा। ईसर - ईश्वरीसिंह । 
तेजल-ऊत - तेजसिहका पुत्र 

८परेरे घख-जोण। हींदवर्सीघ - हिटूर्सिह । सुजाब - पुत्र । करिमाछ ८ करवाल - तल- 
वार। राडि-युद्ध । रिण - युद्ध । चुवाण - चौहान । निसांण - नगाडा, बाजा 
विशेप । झड़ > वजवाता है। जादव-बस -यादव वश | जुडे - भिछते हैं, युद्ध 
करते हैं । 

८पर३ भड़े - प्रहार करता है। सांमतठ -श्यामर्सिह। सूर -सूरमिह । घज-घार - तल- 
वार ! चचधार - भाला। गिरमेर - सुमेरसिह | क्रुकार - जुकारसिह । 

परेड भूक मली - बृद्ध - मल्‍ल > योद्धा अथवा झूफारसिह । सुद्रसेण - सुदर्शन सिह | कलौ- 
कल्पाण्सिंह । जगमाल - जगमालसिहु । तडच्चे - काटता है । खेपकरभ्न - खेम- 
फरण सिंह । 
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झणभग  भधावता' सूर शभ्रडे । 
जवना सिवसीघ छुडाल जडे । 
जुध' तेज 'गुमान भकाहव्यसू 
सत्र वेधि' जसावता साबत्सू ॥ ८5२५ 
जुध 'भीम' समोशञ्रम जाहरसो 
हथक्के खक् 'नाहरा नाहर सो 
जगमाल  सुजाव लड़े जुजवो' 
हुलिका' थँभ हिम्मतसीघ” हुवौ' ॥ ८२६ 
नर मेछ खपत पडत नही 
जुध ताक उड़े खग '्ाट जही 
विढिया खगि मेछ खगा विढियौ'' 
अछरा वरि'' देवपुरा चढियौ" ॥ ८२७ 
सुत 'जेत' 'सरूप” कियौ*? सधरो 
“'हरियद' लडे भड सेख हरोौ 
धर राज पुरोहित रीत धुरौ। 
उचकत'” विजेंमल 'माहवरौं ॥ ८र८ 

१ ख.जुधि। २ ख,बोधि। ३ग साबक्सू। ४ ख.जुधि। ५ ख ग जुजबो। 

६ ख., ग. हुलिका। ७ ख. हिस्मतसिघ | गे हिर्मातघ। ८ ख. हुझ। € ख. 


बढ़ीया । ग घिढ़ीया । १० ख. बढियो । ११५ ख बर। १२ ख चढ़ीयो। १३ ख. 
कीया । १४ ख, ग. हुचकत । 


८२५. प्रणभग - वीर, योद्धा । मधावत - माघोसिहका पुत्र। छुडाल- भाला। जडे - 
प्रहार करता है । गुमान - गुमानसिहू । भव्ठाहछ - अग्नि, आग । जसवत - जस- 
वन्तसिह । साबब्ठसू - भालेसे । 

८घ२६ भीम -भीमसिंह ) हथकछे -प्रह्यार करता है, मारता है। नाहर-नाहरसिह । 
जगमाल - जगमालसिह । सुजाव - पुत्र । जुजघो - पृथक । हुलिका - होलिका । 

८रे७, मेछ -- यवत । खपत -यत्न करते हैं। ताव् -समय । चिढियो - कट गये, वीर 
गति प्राप्त हुए । बिढियो - कट गया, वीर गति प्राप्त हुआ | श्रछरा - श्रप्सराएँ | 
घरी - वरण कर के । देवपुरां - स्वगंमे । 

८२८, जेत - जेतर्सिह्‌ । स्वरूप - स्वरूपसिह । श्रथवा श्रपना रूप । सधघरो - हृढ, भ्रठल। 


हरियद - हरिसिंह । सेख हरो - शेखावत वश़्का वीर। घर राज - राजाघिराज, 
महाराजा बखर्तासह । घुरो- प्रथम, अ्रग्रगण्य । माहवरो - माघोसिहका । 


२३० ] सूरजप्रकास 


खगि सावज धभ्रज' विहडि' खां । 
गअखतेस जरद करे उजबा? । 
उण वार खा थट शआहुडियौ । 
रिण राव धर्स जुध रोहडियौ' ॥| ८५२६ 


पछटे खग हैमर तूट” पड़े । 
लोहडां भट बारहट” “कच्न!* लडे । 
ग्रिजावर पूर करं'” गहणौ 
कुछ मारग सूर किसो कहणौं । 5३० 


चढियौ'* अनि हेमर'* रोस चडे । 
लगियां धख 'केहर'ं ऊत लडे । 
वप** पांण उपाण** चंडी वरणौ?* । 
किलमांण वखाण कियौ* करणौ*” ।| ८३१ 





१ खग धइक । २ख बिहडी। ३ ख गे. ऊजला। ४ ख. श्रोहहीयोी । ५ ख 
घसे। ६ ख ग रोहडीयो। ७ ख तूृटि। ८ ख ग. बारह । ६ ख ग फ़न | 
१० ख फरे। ११ ख चढ़ीयो। १२ ख. ग. हैभर । १३ ख बप। १४ ख 
उफाण । ग ऊपाण | १५ ख. वरनो । १६ ख फकीयो । १७ ख गे करनोी। 


८२६ खगि - तलवारसे । सावज -यहा साबल हछब्द होना चाहिए अ्रथवा श्यामज> 
हाथी। (?) क्षज - भाला। विहडि - सहार करता है| श्रखतेस - भ्रक्षत - श्रखडित 
चावल जो विवाहादि मांगलिक अ्वसरो पर पीले रग कर इष्ट-मित्रोके यहाँ निमत्रणकै 
रूपमि भेजे जाते हैं। जरद - पीला । उजब्ठा - उज्ज्वल । श्राहुड़ियो - भिडा, युद्ध 
कियो । रिण-राव - वीर । रोहडियो - रोहडिया शाखाका चारण वीर | 

८३०- पछटे - प्रहार करता है। हैमर -घोडा । लोहडा - तलवारो । ऋट-बारहट कच्च - 
करणीदान वारहठ जो मूदियाड़ ठाकुरका पुर्वज था। गिरजावर - महादेव । 
गहणों - प्राभूषणा । 


८३१. श्रनि - पभ्रन्य । हेमर - हंयवर, घोडा । घल - जोश, उम्रग । केहर ऊत- केसरी- 
सिहका पुत्र । व >वपु >शरीर। पाण-काति, दीप्ति । चंडी वरणो - चारण 
कवि )। किलसाण - सेवन । बखाण - प्रशसा, तारीफ।  करणौ - करणीदान 
बारहठ । 


सूरजप्रकास [ २३१ 


वधिदेव' पराक्रम' वीर तणो । 

तदि जूटत 'आासल' 'धीर' तणौ । 

सादुवा पति 'पीथ' अणी समही । 

जुड़ियौ” 'सबत्शावर्त वाघ' जही” ॥ ८३२ 

करनी-कुछ 'माहव' नाम कवी । 

चढि खेत" 'हिमत्त** उकत्ति' चवी । 

थक्ठ जेम कुभावत'' भाग थिया* । 

कर'* मेछ भकाहत्ठ लोह किया" ॥ ८३३ 

भड़ औमड'  सूत दिये! मटका 
ह कर'” वाणिय'* हाक ख्ियणं कटका 

पिसणा** रण अतक गीत पढे 

चगथा" * दक वीजछ"' पूज चढ़े ॥ ८३४ 

पिंड चौसर धार परी परणी । 

सभ्तमि राड** करी म्रत' सेफ वणी । 





१ ख वधिदेव । २ ग पुराफ़्म। ३ ख सादुवा। ग. सादुबा। ४ ख. जुडीयो । 
५ ग सवलावत। ६ ख बाघ। ७ ख,जही। ८ ख पषेति। € ख,. श्मिति । 
१० उकति। ११ के कभावह। १२ ख गे, नागथीया । १३ ख करि। ६४ ख 
गे, फीय।। १५ ग. श्रोक डक । १६ ख दीयें। १७ ख, करि। १८ खा. बांणीय । 


१६ ख प्रिणा। २० ख. चगया। २१ ख. बीजछठ । २२ ख घारे। १३ ख ग 
राडि। २४ ख गन मृत | 


८३३२. श्रासल - ध्रासिया गोश्चका चारण । घीर - धीर, श्रासिया गोत्रका चारण । सादुवा - 
चारणोकी सादू गोत्रके वीर-। पीय -पृथ्वीसिंह सादू । श्रणी ८ अ्रनीक - सेना । 
समही - सम्मुख । जुडियो - भिडा । सबत्शावत - सबलसिह॒का पुत्र । 

८रे३रे फरनी-फुछ - जिस वह्मे करणी देवीने श्रवतार लिया, चारण वश। माहव- 
माघोसिह । जेत् - युद्ध/स्थल । हिस्चत - हिम्मतर्सिह । चबी - कही । 

परेड, श्रोफड - भयकर । भटका - प्रहारो । क्र - हाथ । वाणिय ८ बाण - तलवार । 
हाफ - जोशपूर्ण श्रावाज । पिसणा -॒न्नुश्रो । श्रतक - श्रत करने वाला, सहारक । 
गीत - डिंगल भाषाका छंद विशेष । पढे - सुनाता है। चगथा - मुगलो, यवनो । 
पूज - पूजा । 

८रेश५ चौसर - पुष्पहार । परी -श्रप्सरा ।, परणी -पारिग्रहर किया । सेक - शय्या । 


२३२ ,| सूरजप्रकास 


सुत 'जीवण' पात पृणी सक्रिय" । 
लहि अ्रम्मर लोक उदकक्‍क लियो” ॥ ८5३४५ 
उण वार लडंत 'फर्त ग्रजरी । 
गह पूर 'हरी' सुत सोनंगिरी । 
हुक जुब किहरि' ईद” हरो । 
वछिवत 'गअ्रनावत' धार बरी ॥ ८३६ 
भचर्क बढ धारि भजांण तणी । 
त्रिजड़ां विजपाल' 'सुजांण' तणी । 
हुद वाहत"” खाग भहछियों!! । 
मुगठा सिर! ' 'साहिब' मांगक्ियी'? || 5३७ 
बहस” जुध लोदिय'” खान बढ्ां । 
खग वाह” करंत सिपाह खा । 
भनत्रकंत पंचोछिय" भूपष तणी'? । 
रबदाछ"* हुण वड रूप! तणी ॥ ८३८ 





१ प्य. सभीगो । २ स. ग. लहि। हे सत्र. उद्दप्क गं. उह्दक । ४ फ़, ग. लीयी । 
५ शा ग,फतोी। ६ सा. हचफ । ७ ख., ग. इव। झम फ़ बरो। € फ्. बिजपाल । 
१० छा. बाहुत। ११ प्व. भलाहुलीयी । १२ घ, सिरि। १३ खा. मांगलीयां । 
१४ भ घहसे। १४ छा. ग. लोदीय | १६ से, बाहु। १७ स. पचौलीय । १८ एव, 
गे, त्णा +4 १६९ छ« रघदाल । 





८5३५ जीवण-जीवगदाय नामके चारण कवि | पात पणी - चारण कविका कार्य । 
सभियों - प्राप्त फिया, सिद्ध दिया । उदपक -- जल । 

८३६ पते - फतहरिह | श्रजरो - जबरदरत । गह-पुर - पुर्ण जोद्य या गन बावा । हरी - 
हृरिसिद | सोनेंगिरो ७ चौहान बशकी सोनिगरा शासाका बीर | हुचर्क - भिठ्ता है, 
युद्ध करता है । फैहूरि- केसरीसिंट । ईद - इनच्द्रसिह | हुरो -बशज । श्रमायत - 
श्रमाटटसिहका पुत्र । बरो - जोश, फाति । 

८३७, नचकी-पघीज्र। भुजाण - भुजाश्रो । त्रिजर्डा -तलवारों। विजपाल - बिजयसिह । 
सुर्णाण - गुजानसिद्द । भडहुछियों - पूर्ण जाणपे श्राया हुम्ना। साहिब - साध्टिब- 
सिट् । सगिछियाों «- गहलोत बदवी मागछिया धाशवाका धीर। 

पद्एप भधपफयकान- प्यग करता ट्र ।. पच्ोकिय - फायस्यथ । रसदा& - यपन । कप - 
सापवसट । 
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वधि 'रूप'' कियौ' खग चोछ-ब्रनी 
धड़छु वरदा” 'महिक्रन्न घतनौ । 
घधख 'लाल' हरीद' सुजाव धरे 
किलमा हुजदार सघार करें ॥ ८३६ 


वधि' व्यास दुहूँ” रिम थाठ बिच । 
हरिलाल श्रने नदलाल हिचे । 
हद खाग करे जुध वेहदरोी' । 
बधि!" धावड चाक लड्ड बदरों ॥| ८४० 


हद जूठत धाधल'' क्रोध हुवे । 
दइवाण'* 'सुजाण” कल्याण दुवे । 
अति बाहत** खाग छकां उजछी' । 
किलमा 'नरपाक' सुजाब"* 'कलो ॥ ८४१ 


तद' ' 'धारि' सहाणिय'” रोस धतौ' | 
हुचके खगि 'नाथ” 'जसौ' 'हिमतो' । 





१ ख बधिरूप। २ ख. कीया | ग॒ कीयो। हे लू. रवदा। ४ ख ग महिक्रन । 
५ ख ग हॉरद। ६ ख.बघि। ७ ख. दुहें। ग.यूह। छू ग विचे। ६ ख. बेद- 
हरो। १० ख बध। ग बधि। ११ ख घाधिल। १२ ग. दईवाण। १३ ग. 
चाहत । १४ ख उछलो । ग. उकलो। १५ ख, ग. सुजाव । १६ ख तदि। 
१७ ख सहाणीय । १८ ख ततो। ग. घतो । 


८३९ चोल-ब्षनौ - लाल वर्ण, लाल रग। घडछे-सहार करता है। महिहध्ष - मह- 
करण | घनौ - धनराज । घख - जोश, क्रोध । हरियद - हरिसिंह । 

८ड॑० रिस-शात्रु। धावइ- राजाको दूरधपान कराने वाली स्त्रीका पति। बदरो - बद्री- 
दास । 

८४१ घाँघल -राठौड वशकी एक छाखा। दूृइदवाण-वीर। सुजाण -सुजानसिह । 
कल्याण - कल्याणसिंह । द्ुवे - दोनो । तरपाठ -नरपालर्सिह। फलौ - कल्योण- 
सिंह । 

८ड२ सहाणिय - घोडेको चाल सिखाने वाला, घोडोका शिक्षक । रोस-घतौ - जोशीला । 
ताथ - नाथूसिह । जसौं- जसवतर्सिह । हिंसतो - हिम्मतसिह । 


२३४ |] सूरजप्रकास 


ग्रति जूटत पौरस ऊभकह्वियौँ । 
महि 'खीचिय'' 'सूरज मांगक्ियाँ ॥ ८४२ 
चहुवांण” केवांण रत्रां चरचे। 
रिण साहिब खा अबदार' रचे । 
ह॒द वाजत” लोह जगा" हवदा । 
रसियौ* जिण ठोडि हणे रवदा ॥| ८४३ 


दुति 'ईसर''* दौढियदार'' दक्का । 
“खग भाट करें इतिमाम खकढ्ढां 
पडिहारणज आतस मीर पढा ॥* 

भटका 'गिरधीर'' हणे दुकभला ॥ ८४४ 


बधियौ"* गहलोत" छकां वणदों । 
दिवराज” सुजाब'* लडैे “अणदौ' । 
घण वाहत लोह छछोह घणा । 
तिण वॉर इता अधराजतणा' ॥ ८४५ 


१ ख. ऊभलीयों । २ ख गे षींचीय। ३ ख गसलीयो । ४ ख. चहुचाण । ५ ख, 

ग. रिण। ६ ख श्रवदार। ७ ख बाजत। ८ ख.ग जंगी। ६ ख रासीयौ। 

गे, रसियो। १० गे इसर | ११ ख ग दोढ़ीयदार !। १२ ख गिरधार। १३ ग- 
धांघयौ । १४ ख ग गहुलौीत। १५ ख ग सुजाब | 
“चिन्हाकित पक्तिया 'ख' प्रतिमे नहीं हैं । 

८८२ पोरस - पौरुष, वल | ऊभक्ियों - उभडा हुआ | महि - महासिह | खीचिय-चौहान 


वशकी खीची जाखाका व्यवित । मागछ्ठियों - गहलोत वशकी मागक्विया क्षाखाका 
व्यक्ति 


८३, केवांण -कृपाण, तलवार । रत्रा- रक्त, खुन! साहिब खा-साहिबखानरसि]ह । 
अ्रवदार - राजा-महाराजाओको जलपान कराने वाला । रसियौ- रसिक । हणी - 
सहार करता है। रचदा - यवनो । 

घोडं४, दुति - द्वितीय, दूसरा । ईसर - ईसरसिह । दोढीदार - राजा-महा राजाओरोके डयोढी 
(द्वार) पर देख-रेखका कार्य करने वाला । ड्योढोका गफसर । गिरघीर-गिरघारी- 
सिह । दुभलां - योद्धाश्रो । 

८४५ वधियो - बढा । छ॒कां - जोश । वणदौ - ( ? )। देवराज - देवराज सिंह । भ्रणदी - 
आनन्दर्सिह । छछ्योह-ते ज, फुर्तोला | श्रधराजतणा-राजाघिराज महाराजा वखतसिंहका । 





सू रजप्रकास [ ३१ 


रिए जूटत सूर त्रेबाछ' रुडे । 

जुध जांणक दांणव देव जुड़ ॥ ८४६ 
इृहो- 
विजयराज-'बखत' थाट इण विधा विढे', इण" अभ्रगि* क्रोध उपाडि। 
विकट फौज'विजपाठरी'*, रचे खां फट" राषड़ि || ८४७ 
छंद सारसी- 

धुवि राग सीधव वब'' धूसा'' तूर भेरि तरहक्‍्कऐ'? । 

जोगणी चवसठी'* पीर जय जय चड वाम चहक्‍्कऐ"* । 

हुवि' नास सास ब्रहास धमहम स्रोणि'” धम धम हैखुरा' । 
घूघरा पाखर रोछ'* घम घम भोछ भम मम भज्फमरा ॥ ८४८ 

भडवाण** खड॒हड ग्रीध कडफड भूत खेचर भूचरा । 
सिकोत्र'' डाकणि मिले साकणि करें रास भयकरा 





१ ग त्रांचाल। २ खजुधि। ३ ख ग. जांणिक। ४ ख ग. दोहा। ५ ख. 
विधि! ग विधि। ६ ख. ख. बिढे। ७ ख इणि। ८ खत शभ्रग्र। &€ कं. बिज- 
पालरी। १० ख. काटि। ११ ख वब। ग बव। १२ ख. घूता। १३ ख तरहक्‍कए । 
१४ ख,. ग. चचसठि । १४५ ख. चहकफए । १६ फ. हुबि। १७ ख ग. प्रोष्णि। 
१८ ख ग हेषुरा। १६ गे रोल। २० ख भडबोण। २१ ख. गे सीकोत्र । 








प४ड६ चतदन्वाढ -नगाडा । रुडे - वजते हैं। जांणक -मानो । दाणव - दानव | जुड़े - 
भिडे । 

८४७ बखत - बखतर्सिह । बिढे -युद्ध करते हैं । हर 

८५ धुवि-पूर्ण जोशमे हो कर । सींघव - वीररस पूर्ण राग | बब-नगाडा । घसां - 
घोंसो । तूर- फूकवाद्य विशेष । त्रहक्‍्कऐ - बाजे बजते है। जोगणी - रणचडी । 
चीर - यद्धप्रिय भेरव जिनकी सख्या राजस्थानीसे ५२ मानी जाती है। चड- एक 
प्रकारका युद्धप्रिय पक्षी विशेष | चहक्‍कण - चहचहाते हैं। नास- नाक । सास - 
दवास । ब्रहास-घोडा । घमहम -घ्वनि। ज्रोणि-क्षोरि-< क्षोणी, पथ्ची । 
रोछ - ध्वनि विशेष । फोछ - घ्वन्ति विशेष । भज्भमर्रा - घोडेके प॑ैरके भ्राभूषणो 


८४६ भ्डबाण -- ( ? )। खडहड - ध्वनि विशेष । भडफड - पक्षियोके पर फडफडाने 
की क्षिया या ध्वनि । सिकोन्र - शाकिनों । रास- एक प्रकारका नत्य | 


२३२६ ] सूरजप्रकास 


ग्ररडाव घोर अधार श्रोद्रव"' रूप रोद्रव राहरा । 
घण ईस' होफर करें घाथल निस गिरवर नाहरा ॥ ८४६ 
विजपात” हाॉकलि जेण वेका सूरवीर सकज्जय । 
धर पूर धस्िया' समर धोरग' धोम चख कमधज्जय । 
उण वार सांमतसीष" उरडे करें चांकौ काठ्री | 
खुरसाण थाटा वीब* खेले" पछट खग “विजपाक्र” 'रौ ॥ 5५० 
उडि बाह मुगठछा जिरह ऊगक्वलि नारग रंग नक्‍कली'' । 
बढ्वि!* कीया' जाणै'* रगतवसी"*' चील*" तजि कजि"* कच्चढछी ' | 
ग्रधसीस धड विहरंत* अ्सिमर फबे"" इम खछ फाडिया'' । 
वधि * जाणि करवत"* काढ विहर"* पाठ करि घर पाडिया" ॥| ८५१ 
अणभग 'सामत' घणी झ्ागछ""” झोपमा*” ब्रद"* आवतोौ । 
धावतो 'हरि' हर धसे घुमर** भूल लोह भिलावतोौ । 





१ सं. श्रौद्ध। २ ख गे. इसा । ३ ख बिजपाल | ग, विजपाल । ४ ख बेला । 
प्र खग॑ धसीया। ६ ख ग धोरग। ७ ग. सामतसिघ। ८ ख, करो । € ख 
बीचि। ग बीच । १० ख पेल्हे |! ग. पेले। ११ ख. बिजपालरो। १२ ख. 


ग त्तीकली । १३ ख.बल। १४ ग. किया। १५ ख ग. जाणे । १६ ख बंसी । 
१७ ख. चाल। १८ ख तजि। १६ ख, ग कच्चली । २० ख़. बिहरत | २१ ख. 
फ्च । २२ ख फाबीया | व फाडीया। २३ ख. बाधि । २४ ख. फरवत । २५ ख 
बिहरे। २६ ख ग. पाडीया । २७ ख श्रागािलि। श८ ख गे वोपमा। २६ ख- 
ग. त्रुद । ३० ख,. घुसर । 


६४६ श्ररडाव - ध्वनि विशेष । श्रोदव - भयावह । रोद्रव - रोद्र रसपूर्०णे । हौफर - 
घ्वनि विदधोप । 

८५०, विजपाछ - सभव है विजयराज भडारी हो जिसकी सेनामे मेडतिये राठौडोका बडा 
भारी दल था (?) हाकलि - चलाई | जेण-बेब्ठा- जिस समय । घख - प्रवल जोश । 
समर - युद्ध ' खुरसाण - यवन, मुसलमान । थाटां - दलो, सेनाशो । 

८५१, जिरह्‌ - कवच । ऊग्रद्ठि - फट गई, तूट गई। नारग - रक्त । रगत-बसी-चील - 
रक्तवञी जातिका सर्प विजेप । फच्चली - कचुकी । श्रसिसर - तलवार । है 

प५२ श्रणभाग >-वीर । सामत - सावतसिह । हरि-हरिमिह “हर -वशज ।  घूमर - 
सेना । भूल लोह झिलावतो - लोहो (शस्प्रो)का प्रहार सहन करता हुश्नमा और शत्रु 
पक्ष पर प्रहार करता हुआ । 


. सूरजप्रकास [ २३७ 


'सत्रसाल' भड इद्रसीष सञ्रम 'दलौ'' “पदमसावत' दुवे । 
वधि' जाणि खेले भगत विद्या जडलगां धड जूजवे ॥ 5८५२ 


तिण वार 'जालम'' 'केहरी' तण करे खग झट ख्व/ कटे । 
उतबग" असुरा बढे” आछट'” अ्धर घडहु ऊछटे । 
आवता फैले जठी आयस करण -माक्रां सज किये । 
ग्रहि गवड विदिया'* जाणि गोछा लाल बाजीगर लिये! ॥ ८५३ 


पग* हाथ मड'* क्ड़ जरदपोसा उम्नर'' बकछधड ऊससे 
बह” जाणि राकसतणा बाछ॒क हरख करि करि हलसे । 
जालिमा ऊपरि मीरजादा धहुर सायक धरहरै 
मूसका धारी'* जाणि मडियौ!' इद्र न्नज"” गिर ऊपरे ॥| ८५४ 


लह लागिया** लोहाछ लसकर भयकर गज भाररौ 
व्रहम ही पारन लहै वरण"” 'जालमौ'* जिण वाररौ 


१ ग. दलो। २ ख़. वधि। ३ ख घेल्है। ४ बिदीया । ग विविया । ५ ख जूजुटे। 
ग. जूजुब। ६ ख जालिम । ७ ख ग॒ षघलकटे। ८ ख ग. उतबय।  &£ ख.य 
बाढ़ि। १० ख ग शाछठ । ११ ख फीये। १२ ख बिदीया। १३ ख छीये। 
१४ ख. प्चि। १५ ख भटि कटि । १६ ख. ऊश्रर। १७ ख बहौ । ग बोहो । 
१८ ख.ग घारह। १६ ख्र. ग. मडीयो। २० ख बन्रज। ग वृज। २१ ग उपरे। 
२२५ ख. लागीया । २३ ख बरणे। २४ ख जांलिमो । 


घ५२. दलो- दलसिंह। पदम्मांवत - पदमसिहका पुत्र या वशज । जडलगाँ - तलवारो । 
जूजवे - पृथक । 

पघश५्३े जालम -जालिमसिंह | फेहरी - केसरी सिह । उतबग  उत्तमाड़ -सिर। बढे- 
कठते हैं । ऊछटे - उछल कर दूर पड़ते हैं। जटी-पश्रायस - महायोगी रुद्र । फरण- 
साहा > मुडमाला बनानेको । सज - सामान | गवड़ विदिया - ऐन्द्रजालिक विद्या । 

८४, जरदपोसां - कवचधारी । उम्नर - उर, वक्ष स्थल । प्रड - धारीरका मध्यम भाग । 


ऊससे - जोशमे भ्रा कर | बह --बहुत । हूलसे --उमडते है, हर्ष कर के उमड़ते हैं। 
जालिसा - जालमसिह । मोरजादा -यवत्त)। घहुर-( ? )। सायक -तोर | 
सूसक्रंघारी - मूसलके समान भारी घार (जल-्ारा) | 


५४५. ब्रहस - ब्रह्मा । जालसों - जालमरसि|ह । 


र३८ ] सूरजप्रकास 


सुरतेस” दारुण 'सेर' संभ्रसम 'पेमा सुत रज पाढ्य॑ । 
"रवदाढ दक किरमाठक रहचे काठ रूप कराक्ृय ॥ ८५५ 
दइवाण' सिभृसिघ दारुण' दुसह वारण निरवक्वे । 
वधि” रूक टूक भभूक वध वध, ऊक धारण ऊकके । 
सभ्रम 'सवाइ” धमक” साबक्क' गजण' पाड़े मूगढ्ां । 
जरदेत रत मक्ति पड जाणे” वारिधी'” मझक्ति वादक्ां!'' ॥ 5५६ 


वाहै' 'विजावत' '* बहादर' ' वधि वाढ'  भलह& ' ' वीजछे'* । 

जुति पडे तड़फे मुगकछ  जांण' ओछि'' जछ मछ उच्छछे । 

सुत हठी' 'सिवपति”' घाव साभे तेग पछट सततेजरा । 

*फुट*' अगुट'' ऊछंट*" रत फूहारा जाणि मट रगरेजरो ॥ *८५७ 

इंद्रसीघ* सुत भड 'जोध” भ्रणभग 'लाल' 'सुत' 'गजबध' लड़ें । 

धुबि खाग भडझड नाग धड-धड प्रिसण दडदड* सिर पड़े । 

१ खग दईवांण । २ ख. दारण। ३ ख ग निरदले। ४ ख घुवि। ग. दुधि | 
जपह पक्ति ख' प्रतिमे नही है । 

प ख ऊचछत आररा । ६ ख., सथाई | गे सवाह । 9 ख कमध। | ८ ग सावल । 

६ ख जाणे। १० ख भ धर। ११ ख बादला। १२ ख. बाहै। १३ ख बिजा- 

वत्त । १४ ख बाहादर | ग॒ वाहादर । १५ ख. बाढ। १६ ख जलहल | १७ ख 

बीजले। ९८ ख गे सुगल। १६ ख ग जाणे। २० ख ग. श्रोछद्श। २१ ख ग॑ 

फुट । २२ ग भूगुट। रे गे ऊछठ । र४ ख ग इद्रसींघ। २५ ख गे बडदड। 
यह पक्ति 'ख' प्रतिमे नही है । 





८५५ सुरतेस - सूरतसिह | सेर -शोरसिह । सश्नम - पुत्र । पेम - पेमसिह । किरमाकछ - 
तलवार । रहे - घध्वस करता है । कराह्य - भयकर । 

८५६. दारण - भयकर । दुसह - शत्रु । घारण- हाथी । निरदव्ठ - विध्वस करता है । 
रुक > तलवार | हुक - खड॒ । भभूक -व्वस । ऊक्क - ( ? )। सवाह - सवाई- 
सिंह । घमक - प्रहार । गजण - गजसिह । रत 5 रक्त - खून | वारिधो -समुद्र । 

८५७ वाहे- प्रहार करता है। वाढ - हस्त्रका पैना भाग, शस्त्रकी धार । चीजछे - तल- 
बारे । मछ-मत्स्य, मछली । हठी - हठोसिह । सिचपति - शिवर्सिह | तेग - 
तलवार | पछुट-पभ्रहार कर के । श्रगुट ८ भूकृदि - मस्तक । मठ - मिट्टीका बना 
बडा पात्र, पात्र । 

पभण जोघ-जोधसिंह। लाल - लालसिह । ग़ज-बघ - गजसिंह । घुषि - तेज । नाग - 
हाथी | प्रिसण -दात्रु । दडबड़ - गेंदके समान गिरनेकी क्रिया या ध्वनि । 


सूरजप्रकास [ २३६ 


'सालिमौ' भड़ सरदार! सभ्रम धार खगि खक धोखक" । 
डमरू' डहडुह' चड चहच्चह' काक क्रह क्रह कछकलछें ॥ ८५८ 
अमर! से 'मोहकम' रा” असूरा बह हणे धड बेहडा । 
खग'* भाट जुधि' होलियार' “खेले हरखि जाणि डडेहडां 
जिण वार सूर शगुलाब'! जूटे खडे दकछ् खुरसाणरो 
सत्रु वर” हूरा हस सूरां भिदें मंडछ भाणरो ॥ ८५६ 


उरडिया'” सुगठ'' गुलाब” ऊपर'” रवद रूपड रामणा 
जागिया*” भूत मसांण जाणे इसा खछ अप्नियामणा 
धमजगर  शभ्रसिमर फूलधारां उड़े कमधज'* ऊपरां 
सिवराति पूजे जांणग'*” सकर भूत-गण"*' भेरा हरा ॥ 5०६० 
सिर उडे फूट" वहै ख्नोणित, लोहि 'हठमल' सुत लडे 


- 


जटहत धारा छूट * जाण. सदासिव गंग सापडे 
हे 


१ ग. घौषल । २ ख, ग. डबरू। ३ ख,ग डहडह। ४ ख.ग चहचह्‌। ५ ख. 


ग. श्रमर ! ६ ख. सौोहकस । ग मौहोकस । ७ ख. रास । प खग बहा । 
६ ख वेहरडां। १० ख. खगि। ११ ख. जुध। १२५ ख ग. डोलीयार। १३ ख, 
ग षेले। १४ ख. बरे। १५ ख. उरडीया। १६ ख ग. सुगल॥ १७ ख. ग, 


ऊपरि। १८ ख ग जागीया। १६ ख. ग. कमघज । २० ख. जांणि। २१ ख. 
ग भुतगण। २२ ख फिडे। २३ ख. छूटि । गे छूट । 


८५८ सालिसो - सालमरसिह | सरदार - सरदारसिह | धोखक्े- ध्वस करता है, काटता 
है !'डहडह - डमरू वाद्यकी ध्वनि । चड - रणचडी। चह-चह - ( ? )। फ़हक्रह - 
प्रसप्नताकी हँसी या हँसनेकी घ्वनि । कछ्ठ कछे - कोलाहल करते हैं ( ? ) 

८५६ शअ्मरो -अमरसिहका । मोहकम - मोहकमर्सिह। बेहडा - एक के ऊपर एक, 
इस प्रकार ढेर देनेकी क्रिया । होह्ियार - होलिका पर नृत्य करने वाला | डडेहडां- 
होलिका नृत्यमे खेलते समय हाथमे घारण करनेका डडा । गुलाब - गुलावर्सिह । 

८६० उरशिया- बडी तेजीसे जोशमे झ्राकर श्राक़मणा किया । रूपड - रूप। रांमणा - 
रावण | श्रश्नियामगा - भयक्रर । धमजगर -युद्ध। अश्रसिमर - तलवार । फूल- 

घारा - त्तलवारों ऊपरोां- ऊपर 


८घ६१ ज्रोणित - शोरित - रक्त । हठमल - हठीसिंह। ग्रग-गगा । 


सांपड़े - स्नान 
करते हैं। 
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खग मढ्छ दमगढठ भगकठ खेले मर्गठछ रूप अमंगढ्ां । 

रिव' मडछ करि करि तडक रवदा कियौँ जिम नट कुडछा ॥ ८६१ 
रसलूध लखि इम घडा रवबदा अछर घूमर आवियौ' । 

चाढिया कठ 'गुलाब' चौसर वर*« 'गुलाव” वधावियौ" । 

धर पडें इम दिव्य देह धार” सूरवीर सकज्जय" । 

दुूसमणा सेणा'” कहै !* जिण दिन धन्य म्रत्त'” कमज्जय* ॥5६२ 
सभ्रम बहादर' अडर'! समरथ धोम घरहर धौखतक्ां 
रहचत जम जम रूप रवदा समर घम धम साबदक्ा 
सुत 'बहादर !” कुछ विरद' 'सालिम' बनी छर छक छोहडा 
उडि पड़े खछ सिर रत उभाह्ठटिम लडे 'जालिम” लोहडां ।। ८६३ 
सज्क | सवाई" 'सुरत' सशभ्रम घटा खछ खग भट घणी 
भेरवी रत पत्र पीये भर" भर जाम चौसठ** जोगणी 
'सगतेस'** गोकछदास सभ्रम जोय अरिजण जामबढ्ा'* 
बीजछा भालक खां विहंडे' सिलह धारक सामका ॥5६४ 


__्क उसने. सन, 





१ खग, रवि। २ ख. रदा। ३ ख,.ग फीयौो । ४ ख,. श्रावीया । ५ ख. 
चाढ़ीया । ६ ख. ग. वर। ७ ख वधावीयो । 5 ख पडे। ६ ख ग,. घारे। 
१० ख सकभझष | गे सकझभफप । ११ खग सयणा। श१५ख्र कहे। १३ ख-ग 
मुत। १४ ख ग कमधाइमकय । १५ ग बाहादर। १६ ख. भ्रड। १७ खय 


वाहादर | १८ ख विरद। १६ ख., साभे । २० ग. सवाइ। २१ ख भरि भरि। 
२२ ख. चौसठि। २३ ख ग. सकतेस। २४ ख सामलां। २५ ख बिहडे । 


८६१ दसगकछ - युद्ध । मगछ -श्रर्ति | तंडछ - ध्वस । 

८६२ रसलूध - उलका हुआ, फसा हुआ ( ? )। धडा - सेना । श्रद्धर - भ्रप्सरा । घूमर - 
समूह ' चौसर - पुष्पहार । घर - पति । गुलाब - गुलाबसिंह । 

पद्रे बहादर- बहादुरसिंह । धाम- अ्रग्नि । धरहर - ध्वनि | घोखद्ठां - युद्धोमे, युद्ध मे । 
रहचत - व्वस करता है। जम जम - जिस प्रकारसे । समर - युद्ध । धम-धस - 
प्रहार या प्रह्मरकी ध्वनि | साबढ्लाँं -भ लो। जालिम - जालिमसिह । लोहड़ा - 
तलवारो, शास्त्रों ॥ 

८४६४ सवाई -सवाईसिंह | सुरत,- सूरतसिंह । भेरवी - रणचडी । रत - रक्त । जाम - 
प्याला, कटोरा (यहाँ देवीके खप्परके लिये प्रयोग हुआ है) । सगतेस - सगतसिह । 


श्ररिजण - शत्रु । चीजत्शा - तलवारो। भालक -घधारण करने वाला। सिलह- 
घारक - कवचवारी | सांसव्ठा - ( ? )। 
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तिण वार “'भगवत' 'केहरी' तण वणणे' त्रिजडां वाहतो' । 
भीमड़ा” पाडव जेम भारथ गज घडा भड गाहतों । 
सुध जोध करि खग वाह सत्रा चाह कमक चढाविया । 
गजगाह ईस अथाह गहणा 'सेर साह समाविया ॥ 5६५ 


हद लडै 'सामत' 'तेज' 'मछहछ ओप वयक्कव"४ ऊजासरो । 
सत्र घडा बरघकछ करें साबढ दुकमल गोकछदासरौ । 
खछ थटां सिर झट बूर खागा करें सूर सकाजरो । 
कब्हणि करूर लडत 'किसनौ' पुर छक प्रथिराजरौ" ॥ ८६६ 


तन जतन न करे लडे त्रिजड़ां सभे कारिज सांमरो । 
खछ नतन करि जस उतन खाटे 'रतन' 'दारण' रामरो॥ 
सुत 'अजन' वाहत" दुजड़ सत्रह्ा इसौ जगपति!  झोपियौ'' । 
चाणुर मरदन धर्क चाढण 'किसन! जाणिक कोपियौ'" ॥ 5६७ 


'सुरतेस' 'अखमल'”* सुतण साबक जरद पोसा उर जड़” । 
अमर'रो घीरजसीघ श्रणभग उरस छिब'* भुज आहुडे । 


१ख बणे। २ ख. बाहतो । ३ ख. ग. भीसडा । ४ ख., ग चढ़ावीया। ५ ख. 
गहगाह। ६ ख. गे. सफाचीया । ७ ख बेल । ग. वेबल। ८ ख ग. प्रिथीराजरो । 


६ ख. बाहृत4त १० ख. जुगपति। ११ ख्र. श्ोपीयों । १२ ख ग. कोपीयो | 
१३ ख. श्रपषल । १४ गे भें । १५ ग. छिव । 


८६५ भगवत - भगवतर्सिह । फेहरो - केसरी सिंह । त्रिजडां - तलवारो । वाहतोौ - प्रहार 
करता हुआ । भीसडा - भीम पाडइव । गाहतो - रोंदता हुआ । गजगाह - युद्ध, 
वीर। ईस - रुद्र, महादेव । सेर-साह -शेरसिंह ।॥ 

८६६ सांमत -सांवतसिह | तेज -तेज्सिह । भछहवछ- ( प्रभापूर्णा ? )। वयक्त - सूर्य । 
चरघव्ठ- खड, टूक। भाट - प्रहार । घूर-समूह । फलहरिय - युद्ध मे। किसनो - 
किसनभिह । छक - जोश । 

प८घ६७, जतन- रला । समझे - सिद्ध करता है। सामरो - स्वामीका । जम उतन - जन्म- 
भूमिका यद्य ( ? )। रतन - रतनसिह । रांमरो - रामसिहका। भ्रजन - भ्रजु न । 
ढुजड - तलवार । जगपति - जगतसिंह । श्रोषियों - शोभायमान हुआ । 

८६८- सुरतेस - सूरतसिह।  श्रखमल - अ्रक्षयर्सिह | श्रमररो - प्रमरसिहका । उरस- 
श्राकाशभ । छिवि-स्पर्श फर के। श्राहुई - युद्ध करता है। 
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सुत "भीम भर सुखराज सश्रम दहू केहरि दारणा । 
वधि” खीज करी करमाकछ बाही वीज* हाथढछ बारणा ॥ ८६८ 


सुत भावसिघ 'भगोत'* साबछ" धड जड़े भड” असि घरा । 
चित्राम लिखिया' जिम नर चालत हस उडि धुज हेमरा' । 
भूपाक्! देवीसीध सम्रम वीच"* ताह़॒व* जामणी । 
रवदाक हण रत्राछ रौद्रव'” भरे ताछ भयामणों ॥ ८६९ 


वधि 'जसौ' 'सभव' सुतण वाहत चोछ खगि कछ्ि चाह्िका । 
किलमाण हय गय पड़े कटि कटि कहै जय जय काछिका । 
जिणवार"* अरजण'' * सुतन” * 'जगपति' पिसण'” रण घण पाडती । 
सोहियौ"* दारण तरण समसर भछकछ वीजछ'” भमाडतौ ॥ 5७० 


वीजा" हाथठछ गजा विहड॒त करत समहर कामरो । 
सादूछसीह सर्प सूरत राजसीह ज “'राम'रौ। 


५६5६ 





१ख वधि। २ ख. ग. करि। ३ खग किरमाल। ४ ख. बाही । ५ ख. बीज । 
६ ख भंगोत । ग. भगौत ॥ ७ ख साबलि। ८ ख, भडा । &€ ख. लिषीया | 
१० ख ग. हेसरा। ११ ख बीज। १२५ ख तालब । १३ ख, रोद्रव । १४ ख. 
जिणबार । १५ ख. श्ररिजण । १६ ख सुतण १७ ख, प्रिसण । १८ ख. सोहीयो । 
१६ ख प्रतिमें यह शब्द नहीं है। २० ख. बीजला । 


८६८ भीस - भीमसिंह | केहरी - केसरीसिंह । करमाछ ८ फकरवाल - तलवार । हाथछ - 
हाथका प्रहार । वारणा - हाथियो ॥ 


८६६ भगोत - भगवतीसिंह । जड़े - प्रहार करता है। श्रसि- तलवार । हस - प्राण । 
हेमरा - घोडो ।  भूपाछ - भूपालसिह । घीज- बिजली । ताबूघ- ( ? )। 


जामणों - ( ? )। रबदात्व - मुसलमान । रत्राछृ- रक्त । रोद्रव - भयकर । भया- 
सणो - भयकर । 


८७०. जसो - जसवत्तसिह । संभव -शभुसिह । सुतण - पुत्र । फिलमाण - मुसलमान । 
श्ररजण - भ्रजु नसिह । जगपति - जगतसिंह । पिसण -छात्रु। पाड़ती - सहार 
करता हुआ। सोहियो- शोमित हुआ । समसर -- समान ।  भक्छ - भरिनि । 
चौजछ - तलवार । भाडतीौ - गिराता हुप्रा, प्रहार करता हुआ । 


» ८5७१. विहडत- सहार करता है। समहर - समर, युद्ध । रामरो - रामसिंहका । 


कटी | + 
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विमरोर भैरव” सुतण” वबेरो” सूर बहौँ खग साहतो । 
पिसणरा' खासा भड़ा पहुतों विखम 'खग झट वाहंता. ॥ ८५७१ 


वरमाक्त' गढ शअत्राक्व पग विच”" भाछ व्रत” खग ओमटे । 
अ्रति धजर खग्र सिर गजर उड्डुत** झ्रण धरहर ऊछटे । 
घूमत्त वाहत' ' लोह ब्रिद घण' * पड़े! रिण'* स्रत' पावियौ'  । 
रचि देह सुरवरि अछर चढि ” रथ अमरपुर मभिआझ्रावियौ'* ॥ ८५७२ 
तिण वार 'हिंदव"* 'बहादर'* तण*' सेल धडखंतछ सालवे । 
जुध सूर चार्क चढे जितरे हर वर होय हालवे । 
हद सूर अखमल' सुतना 'हीदुव' 'सँभु' वधा सीस भ्रम । 
खग गज॑र'” उजबक हणे** खाटत अ्ररक मुन्यद अ्रचभ्रमं ॥ ८७३ 


,वर---%- «4 २००१०. 





१ख बेरो। २ख प्रिसुग। ग. पिसुण। ३ ख षा। ४ ख पडतो | ग. पहुतो । 
५ ख बाहतौ4 ६ ख. बरसमाल। ७ ख बिचि। ८ ख,. ब्रत्रण। ६ ख. औभटे । 
१० ख ग ऊडत। ११५ ख बाहत। १२ ख. ब्रद । १३ सख, पडे। १४ ख ग. 
रण। १४५ ख.ग सुत।4 १६ ख गे पावीयो। १७ ख. चढ़ीरथ । १८ ख. 
ग्रावाधोी । १६ ख, हींदव । २० ख गे बाहादर। २१ ख ग. तण। २५ खें ग॑ 
जरक । २३ ख फकहणे। 


विसरोर - भयकर, जबरदस्त । भेरव - भैरवर्सिह । वेरो - वैरीशालंसिंह । साहेतौ- 
प्रहार करता हुआ । पिसण-झात्रु। पहुतौ- पहुच गया। वाहतौ + प्रह्मर 
करता हुंझा । 


प७२. श्रत्राल- भ्रार्ते। भाक् व्नन - रक्त वर्ण । श्ोभटे - प्रहार करतों है। घजर - 
भाला। गजर - प्रहार । श्ररण - रक्त, खून। ऊछुदे - उछलता है। पावियों- 
प्राप्त किया । श्रावियों - श्राया । 
८७३० हिंदव - हिंदुनिह। वहादर-वहादुरसिह । सालवे -प्रहार करता है । जुध 
*'* हालवे - युद्धमे घूरवीर जब सेनाका सामना करते हैं ठीक उसी समय वीरगति 
प्राप्त हो कर भौर श्रप्सराका वरण कर के स्वर्गकी श्रोर चल देते हैं। श्रखभल - 
श्रक्षेय्चिह । हींदुब - हिदूसिह । गजर - प्रहार। उजबफ - तातारियोकी एक जाति या 
इस जातिका व्यक्ति | खाठत - प्राप्त करता है । श्ररक - भअर्क, सूर्य (यहा सुर्य-मडल 
प्र्थ है) मुन्पद - मुनीद्र, महूपि नारद ऋषि । प्रचभ्रम - भ्राश्चययुक्त 
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दांनरोी' अभमल' काट दुजडा' 'कान्ह' 'सुत” देवों करो । 
'राम'री बुध! वधत' रवदा सूर धज फल सेलरो । 
'राम'रो हिम्मतसीघ"” रणवट करें खग भ्रट केवियां । 
सेविया' जेम श्रसीस साकृत दुरत भर पत्र देविया" ॥| ८७४ 


मगरूर मान” अनोप'* सशभ्रम अखोौ मान! 'सुजावय । 
खत थाट क्रोध! * उपाट*” खडत घाट घण खग घावय । 
इम लडे भड थट दुभड'' ओमट!? हाथिया घड़” हेडतो । 
धर!” वस' धूहड गरव धारत मडोबर गढ़ मेडतों ॥ 5७४ 
दईवाण'” 'जोध” कछोध दारण हिचे आरण हडवर्ड ” । 
'किसन'रे अरि! * घड वसत*" कीधो रूक भ्रवकरड 'राजड़"' । 
खग भ्ाट 'किसन' सृजाव खेलत पुणत रवि सिव*"* पारखो । 
उण वार"? 'सामत' एक अणभग सोल'* सामत सारिखो || 5७६ 


१ ख. दुकाआं। २ ख ग बेघत। ३ ख सेलरें। ४ ख. हींमतसींघ। ग॑ हीमत- 
सिघ। ५ ख. फेवीया । ६ ख ग. सेवीयां। ७ ख गे. देघीया। ८ ख, मान । 


8 ग भ्रनोष । १० ग. क्रो । ११५ ख उपाड। १२ ख. ग. दुजड। १३ ख. 
श्रीकट +$ १४ ख. थाहीया | ग. हाथीया । ९प ख ग., घड । १६ स्तर बस | 
१७ स.थ दर्दवाण । १८ ख, गे हडहड। १६ ख., ग भ्ररि। २० ख बसत। 


२१५ ख राजर । २२ ख सि। २३ ख, वार। २४ ख. साल । 


बनना 


८७४, दान ->दानसिंह । श्रभमाल -श्रभय्सिह । छुजडां - तलवारों । कानन्‍्ह - कानमसिंह । 
देवों - देवीसिंह । रांमरो - रामसिहका | बुध -वुधरसिह । बघत -सहदार करता 
है। रणचट-युद्ध | फैविया -शत्रृझ्नो । श्रसीस - श्राणीर्वाद । साकत - प्राप्त 
फरता है। दुरत - जबरदस्त । 

८७५ सगरूर-वीर। सान-मानसिह | श्रनोप -अ्रनोपसिह । श्रखो- श्रक्षयाह । 
सुजावय - पुत्र +॥ खढ़त -सहार करता है, खडित करता है। दुऋइ - तलवार । 
हेडती - हाकता हुश्रा । घूहुड - राव घुहडका वणज राठौड़ । 

८७६. जोघ- राव जोवा | कछोव - वशज । दारण - जबरदस्त । हि्च - युद्ध करता है। 
हृडचर्ट - हुडबडाते कषित होते है। फिसन - किसनसिंह | रूक - तलवार * 

भ्रश्कड - प्रहार । राजडे - राजसिह । फिसन - किसन सिंह । सुजाथ - पुश्र । 

पुणत - फहते है । पारसों - परीक्षा करने बाला | सामत - यात्तसिंह । श्रणभंग - 
वीर । समित - योद्धा । सारतौ- समान । 
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समहर 'सवाइय' 'राजसी' सुत धजर खग चवधारका । 
जुडि हणे रवदा रायजादो मीरजादां मारका 
पत्र ओक करि करि सगत' पीवत घोख रत घट घायलां 
तायला मुगठछा म्राट त्रिजडा 'ऊदहरा अजरायला ॥ ८७७ 
सुत 'कांन्ह' मानड जोस समहर नाथ' भड रुघनाथरो 
“'हरिकिसन' अभमल सुतग भकहुछ सभे” जुध समराथरोौ 
मगरूर अभमल' 'सुतन” महपति उरड जोम' श्रछेहडां 
जेहडा पडबव पच जूटत” 'ऊदहर' भड़ ऐहडा' ॥ ८७८ 
सुत 'भाउ' भकहक घाव साबढछ रह चदकछ रवदाकरे 
विच'* लड कप” कछोध क्रन्न/*' बधिचात्वबंध घमचात्वरे 
सभरीक पातल' 'अभा' सभ्रम 'जोर' सुत बुध जामका 
'सकतौ' विद्वावनदास * सभ्रम बधि"* लड भट वीजा ॥| ८७६ 
हर सिखर क्रम घणा खत हणि धजर साबछ”” धौहडां!' । 

“किसनेस' सुतण गज ढाल कछ्हण 'लाल' विहडत लोहडां । 

१ ख सवाईय। २ ख सकत। ३ ख रघुनाथरोी। ४ ग. सफे । ४ ख. सुतण। 
६ ख जेस। ७ ग फ्रूटत। ८ ख ग एहडा। ६€ ख. बिचि । गम विचि। १० ग 


कूप। ११ ख.ग १न। १२ ख ब्रिदावनदास। ग विदव्रावनदास। १३ ख बध्ि। 
१४ ख बीजलां। १५ ख साबल। १६ ख ग. घोहडा । 


८७७ सवाइय -सवाईसिंह । राजसी - राजसिंह । घजर - भाला । चचधार - भाला । 
मारका - जबरदस्त । श्रोक - श्रजलि । सग्रत - रणचडी, धक्ति । घोख - प्रवाह, 
घारा, घाराकी घ्वनि। रत-रक्त। तायला - भ्ाततायी, छत्रु। त्रिजड़ा- 
तलवारो । ऊदहर - उदावत शाखाका राठौड । श्रजरायलां - जबरदस्त । 

८७८ कान्ह-कानर्सिहू । मानड - मानसिंह । समहर -युद्ध । नाथ -नाथूसिंह । 
सुतण -पुत्र । झ्रभ्मल - भ्रभयर्सिह। उरड - साहस ) जोस - जोश । श्रछ्ेहडा - 
अपार। पंडय - पाण्डव । ऐहडा - ऐसे । 

८७९ भाउ - भाऊरमिंह | भब्ठहव्ठ घाव- धावोसे परिपूर्णो । कूंप - राव कृपा राठौड़ । 
फलछोघध - वशज ।  क्न्न - करणसिंह । घमचाव्वरं- युद्धेपे । सभरीक - चौहान । 
पातल - प्रतापत्तिह | श्र॒मा -अभय्िह । जोर - जोरावरसिह । सकतो -शक्तिसिह । 

पु८प०, हर - वशज । सिखर - शेखा कछवाह जिसके वशज शेखावत कहे जाते हैं । क्रम - 
कछवाह । घोौहड़ां - प्रहारो । किसनेस - किसनसिंह । कल्हहण - युद्ध । लाल - 
लालसिंह । विहुडत - सहार करता है। फिसनेस - किशनसिह । 


शा 
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'विसनेस' अना' सुजाव वधि” वधि विकट' खग झट बाहतो । 
'विलद'रा' खासा गजा विढतौ' गग्यो ख़क दकछ गाहतौ ॥ ८८० 


सर घजर सावक्क गजर अ्रसिमर असुरसिर पर आछटे । 
धज खजर पंजर जड़े जमधर पड़े नह खग पाछटे । 
उरसहू राछत हार अपछर फूल खग झट फणहण । 
पक्ठ समर उड्ड॒त तेण ऊपर भमर' रातल” भणहरणे ॥ ८5८१ 


इधिकाय" इसडौ गजर उडियौ घाय खग जुडि'” घुमरा 
पहराय न*' सके माक कठ परि आय न सके" अपछरा । 
इण चूक ऊपर हसे मुनि-इद्र सर्क जोगिद चोौसरां 
रोसरा घाव करंत किरमर"* सिल्ठे भोहर'* मौसरा ॥ ८८२ 


इम लड़े' चुख' चुख होय पडियौ'” भांण"" कौतिक'  भाह्ियाँ * । 
तजि देह नर सुर देह को तदि बीद रभ*' वरमाछियौ' । 


अरमान »», 





१ ख बधि बघि। २ ख बिकट । ३ ख. बिलद । ४ ख बिढ़ती । ५ग ऊडत+य 
६ ख भमर । ७ क रायतल। ८ ख. ग. श्रंधकाय । € ख. गे उडोयौ। १० ख 
जडि। ११ ख.ग न। १२ ख ग सके । १३ ख किरमल। १४ ख गे. भौहट । 


१५ ख. लडे । १६ ग जघचुष। १७ ग. पडीयों। १८ ख. भांडि। १६ ग. 
क्रोेतिगत॥ २० ख गे. भालीयी । २१ ख॑ रीभ। २२ ख. बरमालौयौ । ग वर- 
मालीयो । 








८८० श्रनमा -श्रनाइसिंहट । विढतौ - युद्ध करता हुआ । गाहतौ - संहार करता हुआा । 

८छप१ सर-तीर, वाण । घजर -भाला विशेष । गजर - प्रहार, समूह । श्सिसर -- 
तलवार ॥ श्राछट - प्रहार करता है । घज - तलवार | पजर - शरीर । जभधर - 
कटार । उरसहू - श्राकाशसे । राह्त-डालती है। फणहण- (२? )। रातल - 
मासाहारी पक्षी विशेष । 


८पर इधिकाय - भ्रधिक हो कर । इसडो -- ऐसा । गजर- प्रहार । घूमरा - समूह, दल । 
चुक - संञ्रम, यफलत । मुनि-हध६ - नारदसमुनि 4 सम - तैयार करता है। जोगिद - 
योगीन्द्र, महादेव । चौसरा -मुड-माला । किरमर - तलवार । भौहर - भोहो | 
सोौसरा - ध्मश्न्‌ या इमश्रुके वाल । 


पपरे. भाण -सूर्य/ फौतिक - कीतूहल । भाहक्ियाँ >देखा । थींद-दुल्हा । बर- 
माह्ठियों - वरमाला पहनाई, पत्ति स्वीकार किया । 
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चढ़ि रथां चाले' हुतां' चमरां अ्रमर-पुर निज अंदरां । 
“'विसनेस” कुरम एमी बसियो मजुघोखा -मदरां ॥ ८८३ 
कछहै नरू हर 'पदंस' कुरम औरिया' अजरायकां । 
तायकां मुगढां करे तंडछ घाय” खग घण घायकां । 
अगथाह जोम दुबाह उजबक मरद “पदम” मारियां' । 
गजगाह करिय*" सराह गजपति*' तण बखत तरवारियां ॥ ८८४ 
केवांण पांण विभाड़'* कलमां"* सार धड भड साहियां * । 
पडि खेत रावत लोहपूरां परिहार पराहिया” । 
वर अछर अमरापुरां वसियौ परम सुख जदि"” पावियौ * । 
धर अमर वाता रहै  धृजिम*' आझ्राप वस* अजसावियौ* ॥| ८८५ 


'महिरांण' 'भगवत** सुतण असिमर रवद थट पाधोरियौ** । 
घूमरे जाडे बीच' घोडो** एक * हाडे ** औरियौ** ॥ ८5८६ 


१ ख चोले। २ ख. हुतां। ३ ख बिसनेस। ४ ख.ग येस। ४५ ख. जमघोषां 
ग. सजघोषा । ६ ख झ्ोरि। ग श्ौरि। ७ खबग। छ ख ग भसारीया। £ ख 
गग्राह। १० ख करे। ११ ख यहमति। ग ग्रहपत्ि। १२ ख., गे तरवारियां । 
१३ ख बिभाड। १४ ख. ग॒ किलसां। १४ ख. ग, साहीया । १६ ख. ग. परीहार 
१७ ख, ग पराहीया। १८ क दोघु। १६ ख. पावीयो । २० ख रहे। २१ पक ग. 
घूृजिम +। २२ ख बंस। २३ ख ग पश्रजसावीयो । २४ ख ग. भगवत । २५ ख़. 
ग पाघोरीयो। २६ ख ग॒ घीचि। २७ ख घोडो। २८ ख. पेक। २६ ख 
हडे। ३० ख. ओोरीयो । 


प८रे अमर-पुर - स्वर्ग । श्रंदरा- इन्द्रके ।॥ विसनेस - विप्गुसिह । क्रम - फछवाहा 
राजपूत । मजुघोखा-मंदरा - मजुघोषा नामक भअ्रप्सराके भवनमे । 

८४, मरु-नरूका । हर - वशज ॥। पदस - पद्मसह । श्ौरिया - कोक दिये । श्रज- 
रायका - वीरो | तायकां - भ्राततायी, दुष्टो, अ्रसुरो । घायकां - घाव या प्रहार करने 
वालो श्रथवा घायलो। पदमे - पद्मसिह । भजगाह - युद्ध । गजपति - राजा (?)। 
तरवारियां - तलवारघारी योद्धाश्रों । केचांण - तलवार ॥ पांण - प्राण, बल ९ 
विभाड़ - सहार करने वाला । सार -त्तलवार । साहियां - धारण किये हुए । 

छ८८५- प्रंजसाधियों - गवेयुक्त किया । महिरांण -समुद्रसिह । भगवत - भगवतर्धिह । 

८८६. असिसर - तलवार। रवद - मुसलमान । थट-सेना। पाधोरियों - सीधा किया, 


सरल किया। घूमरे जाडे-बीच - घनी सेनाके वीच । हाड़े - चौहान वश्ञकी हाडा 
शाखाका वीर । 


“मई 


२४८ |] सूरजप्रकास 


दही - 
त्रिहुवे घड 'अभमल' तणी, अर घड़ 'विलद'' असाधि । 
जूटे जिम वरणी” जिये वीजढछ' भफ्ाटा वाधि' ॥ ८८७ 
छंद रोसकंद- । 

घड भूप 'अ्रभा' र विलेंद” तणी घड़ रीठ भड ज्कड खाग रमे । 

दढू कध कडक्‍्कड़ सीस दडहुड भीच लडत्थड केक अ्रमे । 

धुआ् केक बडब्बड़ नूत्त' धडध्धड चडि गड़ग्गड़ रत्त चडे । 
'गभमाल' विलेँंद तणा मुह' 'आ्रागढछ लौह इसी विध* ' जोध' ' लड ॥८८८ 
*होय रिख हडाहड पावहथज्मड धूम त्रवध्चड मेछ घडां । 

तस रूप तडत्तड नीभकक नज्भड'? तूटत अतड रोद तडां । 
फिफराछ फडप्फड कृद कहुज्मड आय भडब्भड मल्‍्ल अर्ड । 
अ्रभमाल' 'विलेंद तणा मुह आगछ लोह इसी बिध'* जोध लड़े*।| ८८९ 





१ ख दोहा । ग दोहो। २ ख बिलद। हे ख, श्रणी । ४ ग जीये। ५४ ख. 

बीजछ। ६ ख. बाघधि। ७ ख बिलद। ८ ख., ग. नुत। & ख बिलद। १० ख. 
अचिन्हाकित पत्तिया 'ख' प्रतिमे नही है । 

मुहु। ११ ख ग विधि। १२ ख. जोड। (१शेग नश्कड। १४ ग धिधि। 





८८७. बिहुवे - तीनों । श्रभमल - महाराजा श्रभयर्सिह। श्रर - भ्ररि-श्त्र श्रथवा श्रौर । 
प्रसाधि - भश्रसाध्य, श्रपार। वीजछ - तलवार | भाठां - प्रहारो । घाधि - विशेष | 

८पप, घड >सेना । श्रश्षा -अश्रभयर्सिह । रडज्कड - कटाकट, मारकाट । कड़क्कड - 
कटाकटकी घ्वनि। बड़हुड -गेंदके समान ठुकराये जानेकी क्रिया या ध्वनि | 
भीच -योद्धा। लडत्यड - लडखडाते है। घुश्नम -शिर। बडब्बड - वकभक, 
प्रलाप । नूत-नृत्य, नाच । घड़ण्घड़ - विना,शिरका-शरीर, भअ्थवा बिना शिर- 
पैरका शरीरका मध्य भाग । चडी - रणचडी । गग्डगड - गठगठ। रत्र - रक्त । 
चड़े - पान करती है । 

८घप९१ रिख-नारद ऋषि। हडाहड - हँसनेकी धवनि । पावहथज्कड - पैर श्रौर हाथ 
कट कर गिरते है। घूम - कौलाहल । तन्रवष्धयड - तीनो ओरकी सेनासे । तस- 
हाथ । तडत्तड - कटनेफी क्रिया या ध्वन्ति श्रथवा भूमि पर गिरनेकी घ्वनि। 
नीकफ - ( ? )। नज्कड-( ? )। शथ्रतड़-आतें। रौद->यवन।॥ तडाँ- 
दलो । फकिफराछ - फेंफड । फडफ्फड़ - ध्वनि विद्ेप ।  कल्ठज्कड -- कलेजा | 
भडक्भड - प्रति भट श्रथवा ध्वनि विश्येप । मल्‍ल - योद्धा । 
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हाथियां' घड़ हचक भूल भ्रकज्कक रभ तकत्तक हूर रहे । 
करि केयक कतक' उभक अंत्रकः वीदों विमाणक धारि बहै । 
आछटै खग सूरवि छाहड” ऊपर पाहड़ ऊपर वीज' पड़े । 


५4 


अभमाल' 'विलंद' * तणा मुह भ्रागक्वि लोह इसी विध*" जोध लडे ॥८६० 


बोहौ'' सीस उडक्‍्क हिचक्क उवासक ' * अधक * केड हुचक्क उडे। 
फ्रुकि'  जीह सकल्‍लर नारग भल्‍्लर रल्लर' बासग' जेम लड़े । 
हुचकत पटत '" फटां भ्रगटां'" हिक घाव करे! किरि लोह धड । 
अभमाल'विलंद'१ “तणा मुख * ' श्रागछ्वि लोह इसी विध* 'जोध लड़े।। ८६ १ 
उपराह्व हौदाछ लकाछ चढे श्रति काछक कराक भढ्ठा भभक । 
वहि'* खाह् रत्राढ्ठ ग्रिफाव्ठ *  परा** वजि छाक बबाछ लकाछ छुके | 
मतिवाकू ' कराक कराछ महाबक्ठ जोर भुजाछ धराछक जडे । 
अ्भमाल' विलेंद तणा मुहआगक्ि' लोह इसी विध जोध लड़े ॥८६२ 





१ ख हाथीया। २क कत्र॒क । ३ ख श्रक । ४ ख बींद। ५ ख बिमांणक। 


६ ख बहै। ७ स बेछाहड। ८ ख, बीज। ६ ख बिलद। १० ख. बिधि | 
ग॒ विधि। ११५ ख ग, बौहौ | १२ ख. ग. उवासकक । १३ ख ग श्रघक्‍क | 
१४ ख भकि। १५ ख ग. ललर। १६ ख, घासय । १७ ख पदत। १८ ख, 
ग भूगुटा। ६ खग करे। २० ख. बिलद । २१ खा ग मुहं। २श्खग 


विधि। २३ ख गे चही। २४ ख ग्रिभाल। २५ कफ पव्ठा। २६ ख. मतिबाल । 
२७ ग श्रागल । 


८९६० हुचक - प्रहार, टक्कर । श्रकज्कक - अ्रस्त-व्यस्त होती है, श्रलूकती है। रभ -- 

भ्रप्सरा ) तकत्तक - ताकती है। कतक - कात , पति । श्रत्र॒क -आतें। घिमाणक- 
- विमान । घीज-वज्ञ । 

८प&१ बोहो-बहुत। उडकक्‍्क -उडते है, कट कर गिरते हैं। हिचक्क उवासक - 
हिचकिया लेते हैं श्रोर उवासिया लेते हैं। श्रधक - अ्धकासुर देत्य । केड - वश । 
हुचक्क - प्रहार, युद्ध। सकलल्‍लर - ( ? )। नारग-रक्त। भलल्‍लर- (? )। 
वबासग -वासुक्ति नाग । 

८६२. उपराचह्त “ऊपर । होदाछ - होदा, श्रम्मारी । लकाह- वीर । _ऋछा - प्रागकी 
लपठदें। भभक - उमडती है। खाक - नाला। रत्राछ - खून, रक्त । प्रिफाछ - 
गिद्ध पक्षी । परां- पख, पाखें ॥ छाक -प्याला । बबाछ - जबरदस्त । लक छ - 
सिंह पर सवारी करने वाली, रणचडी । छुक - तृप्त होती है। मतिधाछ - मस्ती । 
भुजाछ - वीर । घराक्त - भूमि। 
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रवताछ रौदाछ' रोसाकछ महा रिण'* क्राछ खडाछ ग्राताक्व करे । 
भिलमाक कधाक कराढ पड़े फडि” धू मफ्ति माछ जटाछ घरे । 
जटियाक छुटाछ ' परै पत्र जोगणि पै जिम खाह् रत्राक पडे । 
'गभभाल' विलेंद तणा मुह आागक्ति लोह इसी विध/जोब लडे ॥। ८६३ 
*करि काछ भडा तिह काछ किता करिमाकछ भडा जरदाछ कटे । 
धमचाह् अत्राछ पगा विचि धौ सब्दिलूथकू बथा लहु वेन लटे” । 
प्रतिमाठ कराक्त जडत घडा पर भाक चखां विकाराछ भड । 
अभमाल' विलंदतणा" मुह श्रागत्वलि लोह इसी विध जोध लडे ॥| ८६४ 
करिमाछ'" भ्ुलाछ बगाठ घणा कटि केक' ' खराद्व भफाछ कटे ' । 
विकराठ मसाह हाडाछ वव्लोवक्तू'' पखणि गाछ लिये * ऋपटे । 
रणताछ सपेखत वाग"* कस! रथ खैग क्रनाल जठे न खडे । 
अभमाल विलंंदतणा' ' मुह श्रागक्ति लोह इसी विध** जोध लड़े | ८६५ 


१ खग॒ रोसाल। २ ख गे महारण। ३ ख. श्राताल । ४ ख जडि। ५४५ ख. 
ग जठीयाल । ६ ख. ग. छूटाल । ७ ख, बिधि | ग. विधि। 5८ ख. बिलदतणा | 
*रेखाकित पक्तिया 'ख' प्रतिमे निम्न प्रकार हैं-- 
'घमचाल श्रत्राल लोहाल लगा घट पाण कराल पषगा पछट॑ । 
वरमाल कठाल श्रृत्राल पगा विचि लूथबथा लहू श्रौत लटे । 
६ ख फरमाल। १० ख फेप। ११ ख कटे। १२ ख. बलाबल | १२ ख लीये। 
१४ ख. पषघाग । १५ ख गे. फकसे । ६६ ख बिलदतणा। १७ ख बिधि | ग. विधि । 





८९३ रचतातछ - वीर । रौदाछ - यवन । रोसाढ - रोसपूर्ण । फ्राछ - भयकर | 
खडाछ - खड, टूक । श्राताछ - भ्रात्न समृह (१) । भिलसाछ - युद्धके समय शिर 
पर घारण करनेका टोप । कधाछ ->कधा। भडि “गिर कर। घू- मस्तक ॥ 
सम्धि- मध्य । साछ - मुडमाला । जदाछ - महादेव । जटियाकछ - जटा, शिरके 
बाल | छुटाछ - छुटे हुए विखरे हुए। पे - पर्वत । रत्राहढू - खून । 
तिह - उस । करिमातछ - तलवार | भडां - प्रहारों । जरदाद्व - कवच । घमचाछ- 
युद्ध । श्रत्राक्त -श्रार्ते । सब्ठिलुथ - (?) । बचा - वाहुपाश । लहु बेन - रक्तसे (?) | 
प्रतिमाछ्ठ - कटार । जड़त - प्रहार करते हैं । भ्राछ - क्रोघारित । श्रभसाल - 
महाराजा श्रभय्सिह । 
८६५ भुलाछ - समूह, दल। बगात “यवन । खराछ -शझात्र ॥। भफाछ- ( ? )। 
मसातठ - मासयाहा री, मासपिड। हाडाछ - हड्डियो । बब्ठोवछ - चारो और । पत्षणि - 


मासाहारी पक्षी, चिलल, गिद्धादि । गाक -कौर । रणताक - युद्धस्थल ॥ 
सपेखत - देसता है । खेग -घोडा । ऋवाबद् >> किरण--गश्राक्ठ (राप्र ) सूर्य 


प्प्श्ड 
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धमछट' विकट्ट' गरद् पडे धड* घट्ट उछट्त भट्ट घणा । 
होथ पद उपट्ट चौसट्ट पियें” हद तट्ट उपट्ट नरद्ृतणा । 
खककटु' उछठ॒कंधट्ट कहै खग खजर दहत हंस खडे । 
अभमाल' विलदतणा" मुह झ्रागक्ति' लोह इसी विध जोध लडे॥ ८६६ 


छप्पे'" कवित्त 


१४ 


एक वार श्रोरियौ'*! भ्ाट वीजूजछ * भाड़े 
रोद'* थाट रोसग' प्रिसण”” पनरासे'” पाडे' । 
विखम* दूसरी वार ऊक भल खाग श्रताछे । 
एक सहस** एक सौ रवद विहडे'' घर * राक्रे * । 


अभमाल' वार तीजी अ्रडर'  जवन देखि' सिर जोरियौ'” । 
सूरजपसाव*” घिखते* समर ओऔसर तीजे औरियौ** ॥| ८६७ 


डसणा जजर डोलचा भछछ उजलक भाला । 
साहि बाहि स्नी-हथा लाल समसेर गुलालां । 


१ख घसछट | २ख बिकट्ट । ३ ख घर। ४ ख सट्ट। ५ख ग. पीये। 
६ ख ग षलषट्ट । ७ ख. विलेंदएणा । ८ ग शझ्ागक्ति। & ख बिघि। ग.धि। 
१० ख. कवित्त। ११ ख छुपे । ग छव। १२ ख. शोरीयो। १३ ख वीजूमल । 
१४ ख. गे भाडे। १५ ख॒.ग रोद। १६ ख ग. रोसगय । १७ ख ग. प्रि। 
१८ ख पनरहसे | ग. पनरेहसे। १६ ख ग पाडे। २० ख विषेम । २१ ख« सहस । 
२२ ख बिहडे। २३ ख घव। २४ गे राल। २४५ ख. भ्रड। २६ ख देष | 
२७ ख जोरीयो। २८ ख सूरिजपसाव । २६ ख ग घिषतं। ३० ख झोरीयो । 
ग॒ औरीयो । 


८5६६ धसछटू -युद्ध। विकट्ट -भयकर । गरद्व-समृह। घट्ट -शरीर। उचछदुत - 
उछलते हैं । भट्ट -योद्धा । पह -पैर। उपट्ट-उमड कर। चौसट्ट - रणचडी । 
फंघट्ट - कधा । हस - प्राण । 

८९७ रोसग - रोषपूरों । प्रिसण-शत्रु। विहडे-सहार करके । घर -पृथ्वी। 
राठे - डाल दिये।  प्रभसाल - महाराजा श्रभयसिह । सुरजपसाथ » महाराजा 
प्रभयसिहके घोडेका नाम । घिखते - क्रोघपूर्ण होते हुए। झौसर - अवसर, 
समय । 

८£८. डसण - दक्षन - दात । जजर - यमराज । डोलचा - (?) भकछ्तछ - देदीप्यमान । 


२५४ | सूरजप्रकास 


बरिमाकठ। गढ्ठ बिचे , शेयण उभरता" अच्छा । 
घण घायांँ घृमतां, करें धमचक कहछिचाढा । 
सेला हिया दुसार लोह वाहै लालरता । 
वीखरता बाबरा, अ्रगुटा फाटा' होफरता 
रजपूत मुगठ भभरूप” वररिए, दुजड़ां फाटक दौढिया' । 
अवधूत जाणि करि करि अमल, दत्त श्रखाड़े पोढिया”" ॥ €०३ 


केयक रुधिर-पिड करें, तडछ खावे) रवताछा । 
माथा विण*' धड मुगछ केयक* * लोटै* कछ्विचाह्ठा 
केयक फूटि घड़ कत, पड़े वाहै प्रतिमाका 
कियक'* लोह छाकिया'”, मसत घूम मतिवाक्वा 
जगनाथ तणा अ्रटका'  जही, बिगसे सिर झटका ” बहै'ः 
अहमदाबाद* हिंदू ” असुर, खेध वाद लागा खहै ॥ ६०४ 


कम अन्‍न्‍क« जमन्‍न्‍न्‍क, 


उडि पड़े श्रग अरध, अरध अ्रग जुडे अ्पछर 
रांमति जाण”' रमे, अरध - नारी - नाटेसुर 


अर, अफनकन, 


१ग विचे। २ ख. उलभता। हे खघावा। ४ ग. वाषरा। ५ ख भूगृट। 
ग भिगुट। ६ के. काटा । ७ ख. भभरूत । ८ ख. गः तरणि । & ख ग., दौढ़ीया । 
१० ख, गे पौढ़ीया। ११ ख. बिण। १२ ख. फेय । १३ ग. लाटै । १४ छ़, केयक | 
१५ क. छीकीया । १६ ख श्रटका । १७ ख फटका। १८ ग. घहै। १६ ख्र. 
झप्हमदांबाद । २० ख. हींदू । ग हीदू) २१ ख. जाणे । 


8४०३ श्रोयण - चरणा, पैर । श्रनत्नाक्वा -आतें। घमचक -युद्ध | कछ्ठिचाद्ा - वीर ॥ 
दुसार - शारपार। लालरता - लडखडाता। बाबरां - वालो, केशो ॥ अरंगुट - 
मुस । हौफरता - हाफते हुए। भभरुप - भाभरे भूत की भाँति, भयकर | बरणि - 
वर्णा, रंग । दुजड़ा - तलवारों । भाटक - प्रहार । बत्त - दत्ताश्रय ऋषि । 

६०४. रधिर-पिड - युद्धमे वीर गति प्राप्त होने वाले वीर द्वारा श्रपने रक्त श्रौर मिट्टी के 
साथ बनाया हुश्ना पिंड जो पितरोके त्पंणार्थ श्र॒पणा करता है, इसे राजस्थानमे एक 
बडा पुण्यवार्य मानते थे। तड़छ - तडफडाहुट । रबतादा -योद्धा। कृत - भाला । 
प्रतिमाद्ठा - कटार। छाफिया - छके हुए, मस्त । पहै - युद्ध करते हैं । 

६०४. प्रपछर -अप्मरा । रामति -खेल, क्रीडा । श्ररघ-नारो-नाठेसुर - ततमे शिव श्रौर 
पाव॑तीका एक सूप । 
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करें घाव कोपरा, उडे खोपरा अश्रद्धकर' । 
जोगि' जांणि जमाति, खिज पट्टके धर खप्पर । 

के क॑ यक खगा माथा किलम, भिलम टोप सुधा भड़े । 

जे जाणि बाज तीतर जकडि, पकड़ि दाव घरती पर्ड ॥ ६०५ 
बीज हजारा वहै सेल हजारां दुसारां। 
घटा” हजारा घाव करद खंजरां कटारां । 
इतोौ लोह आतरौ सुरां असुरा सिरदारा । 
वीसा* अपछर वर, हूरवर'' वरे हजारा । 


नर कध हजारा नीभुड उभे करां जाय न लिया । 
तिण वार लियण' सिर तायका, करह'  हजारां!" सकर'* किया ॥ ६०६ 


साधन कजि सिवराज, सकौ “ सिर मौहरि ' सधारे ' । 
वधि** वधि बावन** वीर आरि सिर मौहरि अधारे । 
जुध चौसर** जोगणी, अभ्रडर सूरा सर" आणे। 
सिरमाक्ा गिर -सुता, पोय गृथ परमाण । 


१ख ग भ्रद्धाकर । २ख ग जोगी। हे ख पिजें। ४ ख. हजांरां। ५ ख. बहै। 
६ ख हक्‍्कार । ७ क घटा।  ८५फ घीव।  & ख बीसा । १० ख बर। 
११ सख बर। १२ ख. बरे। १३ खग जाय। १४ ख ग. लीया । १५ ख. 
जीवण | ग लीयण । १६ ख फर। १७ ख ग़ हजार। १८ ख., कीया। १६ ग. 
सका। २० ख. मौरि । ग॒ सोहोरि। २१ ख. सधारे। २२ ख बधि बधि। 
२३ ख बावन। र४॑ ख चोसठि । ग चौसठ। २५ ख. गे सिर। 


&०५. कोपरा ८ कुपेर - कोहनी घुटना । खोपरा - नारियलकी सूखी गिरीके सम दो भाग । 
खिजे- कोप करता है । फे घरती पड़े - कई यवनोके मस्तक युद्धस्थलमे म्रिलम 
टोप सहित भूमि पर गिर रहे है, वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उडते हुए तीतर 
पक्षीकों पकड़ कर बाज पक्षी भूमि पर गिर गया हो । 


६०६. बीज - तलवार । करद-तलवांर। नीमुडे - कटते हैं, कट कर गिरते हैं। 
तायकां - योद्धाओ । 


६०७. सिवराज -हांकरं, रुद्र। सकौ- वह, सब । मौहरि - अ्रगाडी, प्रथम । अधार-- 
रखते हैं। सिरसाछा - मुडमाला। गिर-सुता -पावंती । 


श्र सूरजप्रकास 


पृतग स्रोणि! पिचरका बोह मद धार दुबारां । 
खेले! पियें खिल्हार पडे उजबक्क श्रपारां । 
पोटला रीठ गुरजा पडे, सिव नारद हसि तिण समे । 
सिर विलदहृत” 'अभमल' सुपह-रण वसंत होछी रमे ॥ ८९८ 
परी हूर' परणीय तडे नृत” भाव वतावे 
तबल म्रदँग" बजि तठे वीण* रिख राज वजावे 
नटवर वीर! नचत तठे रातल पर ताढछी । 
गावे जोगण*' गीत, पढे सगीत*"* कपाढी । 
सिर पड रीर जेही सत्रा, बीजछ ताछ वजावणौ'* । 
मारुवा श्रने मुगढठां मड़े, इसौ खेल अधप्ियामणौ"* ॥ ८६६ 
पाखर फूटि'* पमग बोछ'' निकरूय  बरछी । 
काढ जाण*” कम जाक् झीवर मकि मछी । 


वहै' लोह बेभडा"" धजर चवधार धमोड़ा 
भिदि खिपाट” भेवड़ा, घाट फूटे*” भड घोड़ां 


अल्क्‍मकन, वलगन 





१ ख. ग. श्रोग । २ ख.ग पेल्हे। ३ स्तर ग पीये। ४ ख.सि। ५ ख बिलदहुत | 
६ ख हूण१ ७ ख ग नृत। ८ खग सुदग । &£ ख बींग। १० ख बीर। 
११ ख ग जोगणि। १२ ख. सीगत । १३ ख बजामणों । १४ ख अ्रश्नीयमणो । 
१५ ख. फूट । १६ क. छोछ । ग बोल। १७ ख. ग नीकले । १८ ख. ग जाणे। 
१६ ख. बहै। २० ख बेफडां। २१ ख. षपाट । २२ ख,. पूठे। 


प्छण पतग -फबव्वारा । स्नोणि-शोरित, रक्त । खिल्हार -खेलाडी । उजबक्क - 
यवन | पोढहला- ( ? )। री5- प्रहार । गुरजां - गरुर्ज । श्रसमल-सुपह- महाराजा 
अभयप्तिह । 

८४६६. वीण-वीणा नामक वाद्य । रिखराज-नारद ऋषि | घीर - युद्धप्रिय भैरव देव 
जिनकी सख्या राजस्थानीमे ५२ मानी जाती है। रातल - लाल रगकी चचु वाला 
मासाहारी पक्षी विशेष । कफपाहछी -रुद्र | बीनव -तलवार। श्रश्नियामणी - 
भयंकर, भयावह । 

६०० प्रण -घोडा। बोछ -लाल | बरछी - भाला विशेष । कमत्ठ - मुख। भीवर - 
मछुआ | वेकहा-( ? ) धजर -भाला। चयधार -चारो शोर पैनी घारका 
माला। घमोड़ा -प्रहारो। क्िपाद- ( ? ) भेवड़ा ८ वेवडा--रो तहका । 
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अञ्रति रुधिर धडक्के उछटे टूक फडक्के' हेमरा' । 
तरवारी' कडक्‍के बीज तक, हाड बडक्के गेमरा ॥॥| ६०० 


कमध करे केवाण, भझाट दोय विहरा भिलमा । 
विहर' टोप" सिर विहर' कगढछ धड विहर कलमा । 
विहर सपरुखर जीण, भ्रग होय विहर'” उत्तगा । 
विहर** कडा वजरग'*, विहर दुतग”* चौतगा । 
अग सूर विहर!'' अरधोञग्वरथ प्रग विहर पखराइया 
ग्रगहटा'४ जाणि!ः कीधा उभे, भाई बटा भाइया ॥ €०१ 
सरा खगा साबछा, घाव पूरा घट घाया । 
जुधि लोटे जाणजै"*, लाल लोटण लुटवाया” । 
यम तड़फड़ता"' अ्रडे, वाहि*' जम दाद"? वहाडे । 
डाव घाव डोरियां**, जाणि जगजेठ अखाड़े । 
पडि बत्थ गढत्थिय' हथ*” पडी*", चगदायक मुख चीबरा । 
बीबरा' तबल-बधा  बहसि', खांगी बधा' खीमरा* ॥ ६०२ 


अजिनल, 





१ के. फवड़क । २ ग हैमरा। ३ खग तरवारि। ४ ख़॒ग गेमसरा। ५ ख. 
बविहर। ६ खग सिलस्मा। ७ ख बिहर। ८ खग ठोप। € ख बिहर। 
१० ख. ग. फिलस्मसा । ११ ख बिहर। १२ ख. उतगा । १३ ख बिहर। १४ ख 
घजम्रग । १५ ख व दुतगा। १६ ख बिर। १७ ख श्रगहठां। १८ स्र जाँ। 
१६ ख जाणिजं। २० ख लटवाय। २१ ख. तड़फता । २२ ख बाहि। २३ ख. 
ग॒ दांद । २४ ख. बहाडे। २५ ख ग डोरीया। २६ ख ग॑ ग़लत्यीय। २७ ख. 
ग. हत्थ । र८ खा ग पडि। २६ ख घीवरां। ३० ख बधो। ३१ ग. वहसि । 
३२ ख-बधघो। रे३ ख गः षोवरां । 


६०० हेमरों - घोडो । तक - समान | ग्रेसराँ - हाथियों । 

६०१ केवाण 5 कृपांण - तलवार। विहर - विदीर्ण । क्िलमां - युद्धेः समय धारण 
करनेका टोप । कम्रढू - कवच । कलमा - मुसलमानों । सपरुखर - पाखर सहित । 
अगहुदा - चारणोकी जागीरका गाव । 

६०२ लोठण - कबूतर विशेष । डाव-दाव, वार | जगर-जेठ - पहलवान । गल्ठत्यिय - 
गलेकी पकड़ | चगदायत्ध -घावोसे परिपूर्णा, घायल। चीबरां- मुसलमान । 
बीबरां - (?) । तबल बघां - तवल नामक कुल्हाडीके श्राकारका द्ास्त्र धारण करने 


वाला । बहसि - (?)। बधा - राठौडों । खीमरा-खी - अप्सरा । घरां-पतियों - 
योद्धाओं । हु 
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सिव चुण' सीस पू्तां सहित भूता सहित श्रभ्यासिया । 
तरबूज खेत लूटे तिकरि स्वबढ जमाति सन्‍्यासिया ॥ ६०७ 
जरद पोस जमराण, छागि सिर विलेंद' सभारा" । 
खास” गज खानरा, श्रड़ उमराव' अभारा' । 
ग्रति बढ करि आचार" *, कमंधघ भाटके किरम्मर!* । 
चोक बोछढ चाचरा, उड़े फाचरा श्रद्धकर”' । 
जिण दीह सीस भद्र जातिया *, जुधि पड़िया'* कटि जूजवा * । 
उण वीर चुगे मोती अ्रमुख' , हस ग्रीध भेछा हुझ्ला”” ॥| ६०८ 
श्राय आय आछटे, कमध दारण कछ्ित्राद्वा* 
घूम घाय त्रिघाय मसत बारण मति”“ बाक्ा* 
वाढ*' भडे वीजछा"*" बढ़े! पाखर बेछाडा 
इंद्र वजर*” वही** उड़े पख जाणिजे!' पहाडां 
वढि'" सूडिघणा* रत हौद*  बिचि*", उडि* 'पडे पडि उछक्ले १ । 
जनमेज जाग** जाणे** भुजग झगनि कुड मकि आाकुकछ ॥ ६०६ 


अिन>«».. अनन्त. सवाकप सन्‍मन्‍«भ, 





१ ख चुण। २ खय श्रभ्यासीया। ३ ख. सबल। ४ ख सन्यासीयां | थे सन्या- 


सीया। ५ ख छागि। ६ ख, बिलद । ७-स.ग छभारा। ८ ख पषासा | 
६ ख श्रमराव। १० ख श्राचरा। ११ ख, ग फिरम्सर । १२ ख ग. अभ्रधफकर | 
१३ ख जातीया। १४ ख. ग पडोया। १५ ख ग. जूजुबा । १६ ख. गे श्रमष । 
१७ ख ग हुवा। १८ ख. फलिचालो । ग॒ कल्िचावठ ॥।॥ १६ ख मत। २० ख« 


वालो । ग. चाला। ११ ख बाठ। २२ ख बीजला। ग. वीभला । २३ ख बढ़े । 
२४ ख. बजर । २५ ख, वहि । ग॒ बहि। २६ ख. ग. जाणिजें। २७ ख. ग. बढ़ि। 
श्प ख घणी । २६९ सर होत। ३० ख बिधि। भग. विचि। ३१ ख. गे. ऊडि । 
३२ ग. ऊछले । ३३ ख ग., ज्याग । ३३ ख जांणे। ३४ झख. प्ासले । 


६०७, चूर्ण - चयन करते हैं। स्यवब्ठ -- सबल । 

६०८ जरद-पोस - कवचचारी। जमराण -योद्धां। छागि- काट कर | श्रडे - भिडते हैं, 
युद्ध करते है। किरस्मर - तलवार | चाचरा - मस्तक । फाचरा - फच्चर, खड । 
भद्रजातिया - श्वेत रगके हाथियो । प्ूजबा -पृथक | श्रमुख - श्रामिष, मास | 

६०६ घाय-घाव। त्रिघाय-( ? )। बारण - हाथी । सतिबाहल्ठा - उन्मत्त, मध्त । 
बाढ़ - शस्त्रका पेना भाग । कड़े - कट कर गिरते हैं। घढ़ें - कटते हैं । बेछाडा - 
( ? )। घणा - बहुत, श्रधिक । रत - रक्त ॥ जनमेज -- जनमेजय ॥ जाग - यज्ञ । 
भ्रकुद्ठ - तडफडाते हुए इधर-उघर डोलते हैं । 


सूरजप्रकास | २५७ 


सूडि भाडि समसेर, मारि साबढ्ाँ महावत । 

ग्रोण जांण' आधार, एम" उभौ है वह रावत । 

जडि कपोछ जमदाढ, ठीक जिण कर ठहराये । 

*दंतूसक्का पग दिये, जगी होदां चढि जाए । 
घमरोछ* मीर खजरां धजर, पटक धर इण विध पड़े" । 
किलकिला चोट'* जांण" करण, गिरिया नट चढि गोखडे*' ॥| ६१० 

छिबता उरस छछोह, चुरस वीरारस''* चाह । 

एक" * हत्थी'* आछटे'* भाण कौतग"' रणभाकछ । 

पछटि घाव उडि*” पडे, पाव निरलग पटाभर । 

देवक् कजि डोछियौ'* खभ जाणे कारीगर 
धड'** फाड वहै धड सिंधुरा' “, पडि बराड*' लोही पड़े 
गेरुवां'' खानि* जांण गिरा, इद्र वच्ञ॑ पडि ऊधड़े | ६११ 

जुधस्थव्ठरो समुद्रतू रूपक बाधणों 
प्रठ्॑े काछ घण पडे, खाकछ रुहिराह्व"' खत्ठक्क ४ 
मिक्ि घटाछ** मुगढ्ठक विहड* भाफाछ वत्ठक्के 





१ख जीए | ग जाण । २ ग. एंम। ३ ख उभा। ग ऊभा। ४खग ठह- 
राऐ। ४५ ग. दीयं। ६ ग जाऐ। यह पक्ति ख प्रतिसें नहीं है। ७ ख. धमरोलि | 
८ ख. घिधि । ग धिघ। € ख, चोटि। १० ख गे जाणे। १९ ख ग गौषड | 
१२ ख. वीराॉरस । १३ ख ऐक। (१४ ख गे हथी। १५ गे श्राछटो । १६ ख. 
कौतिग | १७ ख ग उडि। १८ ख्र डोलीयां । ग डोलियां। १९ ख घज। ग धक्क। 
२० ख. ग. सींधुरा। २१ ग॑ घराड। २२ ख. गेरूवां। २३े खा षाणि। २४ ख 
जाणे। २५ ख बजर। २६ ख ग॒ रहिराल। २७ ख पलवक | ग घषछ्ठके। 
र८ ख ग थटाल। २६९ ख बिहड। ६४० ग वलफे। 








६१० समसेर - तलवार | श्रोण -पैर | श्राधार - रख कर । रावत - योद्धा । घम रोछ - 
प्रहार। धजर -भाला। किलकिलां- ( बन्दूकन्या तोप ? ) 

९११. छछोह-योडा । चुरस-श्रेष्ठ। घीरारस-वीर रस । एकहत्थी - शस्त्र- 
विशेष । निरलग -पूर्ण रूपसे काठने या कटनेकी क्रिया। पढाभर - हाथी । 
देवठ' कारोगर -हाथीके पेरको काट कर इस प्रकार पृथक कर दिया मानो 
किसी देवालयके निमित्त बढईने किसी बडे काष्ठके लट्ठं को चीर-फाड कर साफ-सुथरा 
उपयोगके लिए बना दिया हो । सिघुररा-हाथियो । बराड़ - सूराख, छेद, दरार | 


६१२. रहिराह - रुधिरयुक्त | खत्ठकक - नाले आदिके प्रवाहकी कलकलकी घ्वनि या क्रिया । 
घटात्ठ - सेना । मुग्ठाछ - मुसलमान, मुगल। क्रांफाछ- ( ? ) घल्क्क - ( ? ) 


२५८ | सूरजप्रकास 


वहि' अनेक विकरां&'* भांति विकराछ विभत्तीः । 
इसोौ” दाय अणपार, मिक्के जाय साबरमत्ती । 


तदि चढ़े रुधिर नदी गज तिरै रेखग विणि' विड” रूपरा 
तारिया” जाणि रघुकुछः तिलक, गिरवर सरवर ऊपरा ॥ ६१२ 
गज भिड़ज' पडि गरद्व!* प्रगट बध ' सुजि' पाजा 
धड भड मछ कछ ढाल, जगी हवदा-स जिहाजा 
मिक्ति अंत्राबछ सीमाछ, कमछ फूले' खत्ठ कम्मक् * * 
हरखि भरे पिणहार'” जुग्रिण पत्र घड़ा रुधर जछ । 


हस जेम ग्रीध पकती'* हुई, दीसे घाट डरामणों 
झगसुराण विहुड* कीधौ*' अभे,रिण ' समद *अप्रियामणों ॥ ६१३ 
पड़े!” अली आबध'** 'अली जमाल'”'' बहादर "* 
पड” 'तरीन”* अभराम' 'मान' चुहड' खां निडर 
पड खान सिरदार, सद काय** मात्र एह** सुत 
पड़े सेख अलियार**, जवन बधव** हफत** जुत 


पाकर. अरमााकक, #यनाका, 
5 


अन्‍न्‍--»े 
ञ 


१ ख बहि। २ख विकराल। ३ ख बिभत्ती। ४ ख. गे. इस। ५ ख, गे. 
नदि। ६ खबिण। ७ ख घिड। ' ८ ख,. ग, तारीया। ६ ख रघुकुल। १० घर. 
क। ११ स भिजड। ११५ख ग गरठ । १३ ख ग बघे। १४ ख. सुणि। 
१५ ख गे फूलि। १६ ख कम्मल॥ १७ ख., पिणहारि । १८ ख रुघिर। १६ ख. 
ग पकत्ति। २० ख घिहंड।ः। २१ ग. किधो। २२ ख़ रण। २३ ख. ग समुद्र | 


२४ ख पड़े। २५ ख. भ्रावहू । ग श्रावद । २६ ख जम्माल। ग जम्माल | 
२७ ख वबाहदर । रे८ ख. गे पडि। २६९ ख. तनोर । ३० ख. ग. पडे। ३१ ख. 
कायम । २३ स ग एहै। ३३ ख. गे पडे। ३४ ख ग झलीयार । ३५ ए. 


फवघवा । ३६ ग. हफते । 





६१२ पविभत्ती - वीभत्स । रेखण - ( ? )। विड रूपरा - भयावह रूपके । सरवर - समुद्र । 


६१३. गरद्टू - समूह । श्रत्रावक्ष -शाते । सीमा -दौवाल, काई । फम्मव्ठ -शिर | 
इरांमणी - भयावना ॥ शअभ्रसुरांण -यवन । विहड-सहार कर के । श्रश्नियाँमणी -- 
भयकर, भयावह । 


६१४ (7? )7। 


सूरजप्रकास २५६ 


कसमी रखांन मौत॒ब कुतब, भट्ट! खाग महमद भडे।। 
'फेजुला' ह॒दातुल्लाः - फरस, पीरसाह काजम पडे" ॥ ६१४ 


आसाखा -गुलहुसन; सुगछ >दरवेस महम्मद' ।.. 
, * सुजि महस्मदःं इसथान, सेख मायल' हर हमद' |: 

रहमतुल्ला, -पीरोज, अलाबदा '” तुक तुमस्स । 

हैदर बेग- हुसेत, -साह आलम -दछ'' - सेरस । 


कुजरक्कबग'' गौहर '- 'बंदा, उजबक'* दोय इरानरा 
रोसन अलाह अबदुल'* रजा, खेते पड़े'; भड खांतरा ॥ ११५ 


नवलखान 'अगरेंज खांन, हमसेर'' सुनाहर"” 
सेर विंदौोरखांन, खांन बहलोले उज्जबर"ः । 
ग्रसतखान अलमसंतखान, बुलाखान'* सबघर"' 
जमी खान जमसेरखान समसेर बहादर 
सिर विलदखान घायल 'समर' भाट लेख' 'बढ्ि नह डे । 
आागा म्रजाद* बचिया * उन, पूर लोह अनि स्रब॒ पड ॥ ६९१६ 


अममन्‍ अन्‍न्‍क (. 


इसो ताव ईखियो , घाय मुगछ” दकछ घावा । 
बोहो*' गजि** अ्सि उजबका*, टूक दीठा उमरावां । 


१ख भाट। २ ख भडे। ३ ख. हद्ातुल्ला। ४ ख पडे। ५ ख,. श्रासीषां । 

६ खग भमहमद | ७ ख गे सहसवद। ८ ख मसाफल। ६€ ख ग. हमव | १० ख- 

अलीवंद । ११ ख ग॒ दिल। १२ षप. बुजरवकबेग । १३ ख. ऊजबक । १४ ख 

अवदुल रज़ा । १५ ख ग. पडे। १६ ख. हिल धान । १७ ख. सनाहर । श्८ ख 

ग हुजब्बर ! १६ ख. बुलपांत । ग चुलषॉन। २० ख. सवच्चर । * सचब्बर। 

२१ ख षेल। २१२ ख.ग भडे । २३ ख. सुजाव। २४ ख, बचीया | ग बचिया । 

२५ ख पडे। २६ ख ईपीयो। २७ स. मूगल। रे ख गे घोहों। २६ ख. 

गज । ३० ख उजवकां । 

६१४. (?)। 

६१५. ( ? )। 

६१६. पूर *** पड़े - दास्त्र-प्रहारोसे पूर्ण क्षत-विक्षत हो कर अन्य सब वीर-गति प्राप्त 
हुये । > 


२६० ] सूरजप्रकास के 


जुड़! मुगछ जांणियौ", मारि नांखें पक मांहे । 
माण डाण तजि मगछ, लाज लंगरा तुडाहै । 
वीजका' काट हाथठछ विखम, थाट पड़े” व्याकुछ थयौ । 
'अभमाल' मयंद देखे उरड़, गयंद' 'बिलंद''* बहुवे'* गयो ॥| ६१७ 
पाछा होय विण'* पमग, जबवन हाल पमंगा जिम । 
उड़े? पमग असवार, तिक* ऊडाण पवन तिम । 
कध घड फूटा किलम, रुधिर छूटां * रातबर । 
जूटा' ' भग्गा जाय केयक*” तूटा बिहुंवै'" कर । 
जुध मांहि केयक बाचिया' जिके, सर चवधारां सग लिया | 
सिर विलंद*' खान तिण समे, हाथी म्रग' जिम हालिया ॥| € १८ 
ग्राव जोम तजि असुर, सुर विहडाए” साथां । 
नाटो राम नवाब, हीण मद पडतां हाथा 
जाय किसू* जीवती, घाय असि अभौ' थुबावे"' 
लगे न मागा लार, विरद” रघुवस"" बुलावे 
नायता'* खा मारे नहीं, 'श्रममल विरद*' दईव तो। 
सिर विलंद ' भाजि अहमद सहर, जिणहू ** पहुती जीवती ॥ ६१६ 


खिलनत, _सनन्‍न्‍मकत, अपन, 





॥ शा उठे । गे जुडे । २ ए जाणीयो। ३ गनापे। ४ खमाये। ५४५खग 
सुहए।4। ६ गा सीजजाों | ७ एपड़े। घणप ग देपे। € प.गय। १०णख 
दिप३। है शे भपज्जे । ग. बस्के। १२ शा घिणि। गे बिण। ६७३ सा उड़े । 
६३ गे शियो। है श गे दर्ठहा। १६ छा ग छूर्णसा। १७ छा. फेय । (६८ रा. 
(ए/4।4 ६ शा यदिया। २० ए सालीया। २१ गा बिलंद । शर गा गे संग । 


४२३ ह  फालीया। “४ शा पिएुंदाए4 २४५ से, शीसू । २६ गा घुवाये। २७ रा 
(६४६ ४८ शएणग4.. “+| रा. गागरता। ३० श. शिर । 8३ शा घितद | 


३. का £ इक ५ 


सूरजप्रकास [ २६१ 


कवित्त दोढो 
इम जीती 'अभमाल' वार” नबत्ति' बजाए । 
लूटि आरबा लिया लूटि, असि गज बही लाए । 
'विलेंद!* तणा बाढिया", रूक भाटां रवदायण' । 
च्यार सहस" च्यारसे, असी तेरा असुरायण' । 
जिण मझ्ति!' विवरौ”* जुदो, मुगछ पडि रूप मयदा* । 
सौ" पालखीनसीन'* आ्राठ असवारा"' गयदा 
अरे पडे साह जांणे इसा, आवे आम'” दीवाणमे 
ताजीम तणा भड़ तीनसे, घणा अ्रवर घमसांणमे ॥| ६२० 
छुप्पय कवित्त 
भड*" पयदक्ठछ गज भिडज पड़" विलेंदरा * श्रपारां 
नकौ" पार" घायला, हुवा लोह मे सुमारां 
उला** भड एकसौ वीस पडिया* जिण वारा 
पमंग पड़े पचरस"', घमक"” सेला खग धारां 
सात से हुवा घायल सुभट"", लड़ अ्रभे' जस ब्रद*  लियौ*'। 
ग्राजरा वार सभक्िपोही  अवंर, जुध इस किण न जीपियौ  ।।६२१ 


१ स बीर। २ ख नवबत्ति। ग. नववत्ति। ३ ख़ बजाए। ४ ख़ लीया। ५ ख 
ग बौहो। ६ ख बिलद। ७ ख. बाढ़ीया। ग. वाढ़िया। ८ परदायण | € ख 
सहस । १० ख श्रसरायण | ११५ खमसझ। १२ ख बिघधरो । १३ ख गे 
मयदा। १४ ख पौ। १५ ख सालषीनसीन । १६ ख ग श्ररवार । १७ ख ग 
श्रावब। १८ ख भय । १६९ ख. पडे। २० ख. बिलद । २१५ ख को । २२ ख. 
पाय | २३ ख गे ऊला। २४ ख ग. पडीया। २५ ख जिणबारा। २६ ख 
पाचसे। २७ ख घसमष। र८ ख सुभडध;। २६ ख लडे। -३० ख ग बुद । 
३१ ख लीयो। ३२ ख ग श्राजरी। रे३रे ख बार। रे४डे खग पौही। ३५ 
जीपीयो । 


&६२० श्रभमाल - महाराजा प्रभयसिह । नवत्ति -नौबत, नगाडा । श्रारवा - तोप | 
श्रसि - भ्रवव, घोडा । बाढिया - काट डाले । रवदायण - मुसलमान । श्रसुरायण - 
मुसलमान । विवरो -वृत्तान्त, भेद । सयद - ( ? ) घमसाण- युद्ध । 


&€२१. पयदत्ठ - पदाति, प्पादे | भिड़ज - घोडा ७ घमक - प्रह्मरो । अभे - महाराजा अमय- 
सिह। पोहौ-प्रभु , राजा । श्रवर -अ्रन्य । जोपषियों - जीता, विजयी हुआ._। 


न 
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भोमि मिह्ठले धड़ भार, मिल्ठे' दक् 'विलंद'' “गिरंदा* 
ग्रिफरा मिल्ठे” पक्क गृद मिल्क” हाका सरहहां” 
मिक्े' ईस रुडमाछ''", सिल्वे'” रत त्रपत सकत्ती'* । 
मिल्ठे  भाण रिख अचभ, मिह्ठे पीरा बछमत्ती-  । 


आरासीस मिल्ठै' दीधी हुता, रिधु*" कोड़"” जुग राजनू । 
जुध जीत विरद मोटा जिके'*, मिल्ठे अभा” महाराज॑नू*" ॥ €२२ 


मिल्ले 'सुवर*" रंभ हूर, प्रेत भख मिह्ऐछेँ" अपपर । 

मिल्ठे ” भख  नहराह्व मिक्की!' भख खेचर भूचर । 

सोच मित्े*” सिर विलँद*" भीच खक्ठ मिल्लै' * मिसत्ती' । 
.. मिल्ठे दाह इराण* मिल्ठेँ मुरधर कीरत्ती' । 


दक् जीत मित्ठेः बधव बहु" सुभट*” मिह्लैँ समाजन्‌ । 
जुध जीत विरद " मोटा जिके** मित्ठ”  अभा महाराजनू* ॥ ६२३ 


१खसमिले। २ख बघिलद्द। ३२ ख गिरहां। ४ ख. प्रिफा। ५ सत्र, सिले । 
६ ख गाल । ७ ख ग सिले। ८ ग. सरहदा। € ख. मसिले। १० ख. रु डमलि। 
११ ख ग सिले। १२९ ख सकती। १३ ख सिले। १४ ख., ग, सिले । १५ ख, 
बलिमत्ती । १६ ख मिले। १७ स रिघूे। १८ ख कोडि। १६ ग जिफे | 
२० ग. माहाराजनू । २१५ ख मिले। २२ ख्र सुबर । २३ ख मिले। २४ ख. ग. 
सिले । २५ ख. भष्पष । २६ ख गे मिले। २७ ख ग. मिले। २८ ख बिलद | 
२९ ख ग सिले। ३० ख भसभिसती। ३१ ख गे. सिले। ३२ ख ग॒ ईरान । 
३३ ख मिले। ३४ ख फीरतोी । ३५ ख. जीत । ३६ ख्र. ग. मिले । ३७ ख. 
बुहु। ग दुट। रेप ख.सुभडां। ३६ ख गे मिले। ४० ख. बिरद। ४१ ख. 
जिफे । ग जीफे । ४२ ख. मिले। ४३ ख समांहाराजनूं। ग. राजनू। 


६२४ भोम -भूमि। गिरेदा-गर्द, घूलि। ग्रिक्ा- गिद्ध पक्षी । पतछ-ग्रद - मास-पिंड । 
ईस - महादेव + रत- रक्त । न्नपत -तृप्त । भांण - सूर्य । रिख - नारद ऋषि । 
प्रचभ - भ्राइचय । पोरा वछमत्ती - ( ? )।॥ श्रभा - महाराजा प्रमयर्सिह । 

६२३. सुचर-सुन्दर पति। रभ-रभा, श्रप्सता। हुर-परी, श्रप्सरा। नहराह्ठ - 
मांसाहारी हिसक पशु । भीच - योद्धा । मिसत्ती -- चहिश्तत, स्वर्ग | दाहु- जलन । 
फीरत्ती - कीत्ति, यश । श्रभा- महाराजा श्रभयसिह । 
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इस जीप आवियौो', महाराजा राजेस्वर । 
सैदोॉना. वाजता' गयद गाजता पटाझर । 
फरहरतां गज धजजां, घणा ग्रह महतां घुमर 
घरहरता कोतिला, चमर होता सिर चौसर । 


न 


भरि मुगत थाक्क वधावियौ”, कामण” कहस वेंदावियौ 
अ्गू*” जोम पूर छिबतो'' उरस 'अ्रभमल' डेरा आवियो  ॥ €र४ 


राति वसे!* महाराज" दीत ऊग* सफक्रिया'' दक्ठ । 
काछ रूप कठठिया'", होय विकराह्” भढाहक । 
अ्रजे* 'अभौ आवियौ' पूर वजि' विखम त्रंबाढ्ा ** 
वप धूज * 'सिर विलेंद ** वीच** फेरे" विसटात्ठ ४ 


तदि कहे ताप माने” तुरक, तिहु* छक छाडि तराजका 
महि सरब*" अराबा दे मिक , म्है'' बंदा महाराजका ॥ ६२५ 


१ ख,जीपे। २ ख श्राधायोी । ३ ख,.ग माहाराज। ४ ख ग राजेंसर । ५ ख 
सायदांनां । ग॒ सेंदांता। ६ ख बाजतां। ७ ख बाधावीयीो। ८५ ख फासणि । 
६ ख. वंधवीयो । १० घर श्रग । ११ ख छितोी । १२ ख श्रावीयी। १३१ ख 
चबसे। १४ ख़. ग. साहाराज। १५ ख उरग। शृ६ ग सभोया । १७ ख फठठीयों । 
श्णय ख बिकफराल। १६ ख पशअजे। २० ख. श्रावाया । २१ ख बजि। श्र ग 
त्राबाला। २३ ख घूजे। २४ ख बिलदद। २५ ख बीच। २६ ख फरे। 
२७ ख. बिसटाला। शर८ ग सानं। २६ ख. त्रिहें। ३० ख गे सहर। ३१ ख. 
गमें। ३२ ग साहाराजका। 


8६२४. जीपे - विजयी हो कर । संदाना 5 शादियाना - मगल वाद्य । पठाभर - मस्त हाथी । 
फरहरतां - फहराते हुए। गहमहतां - भीड या समूह बनाते हुए । घूमर - सेना, 
दल । चोसर-चारो शोर ॥: मुगत-मोती । घधावियो- स्वागत किया । 
कांसण - कामिती, स्त्री। वंदावियों- भश्रभिवादन करवाया। श्रगू-दारीर | 
अगभसल - महा राजा अमयसिह हु * 

६२५, दीत - आदित्य । कफठंठिया - प्रस्थान किया, रवाने हुए । शअर्ज - ( भ्रजय, जिसको 
कोई जीत न सके ? )। विज्रम - विषम, भयकर | घतबाछा - नगाडो । 
घिसटाह्ला - मध्यस्थ । ताप - रोब, आतंक । छक - (?) ॥। बदा - सेवक । 
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पड़े' पाय सिर विलेंदो, जांणे” सरणाय सधारां । 
म्हे”! बदा हुकमका एम कैहियो' उण वारा | 
ग्रवर रखत आरबां किले वचिया" अधिकारा' । 
जिक किया सहौ निजर, किला' सहित' ' कोठारां । 
जदि होय रूख ' * पतकड जिही, सुभडा विणि दुख सालियौ '* । 
आगरा दिसी सिर-विलँद* इम, हीण माण होय हालियो' ॥ ६२६ 


घायल उजबक घणा, मरे” मुक्काम मुक्कामा' । 


तियां!* हल)" गाडतौ"" गाम ठामां गढ गामा । 


मजल मजल  मेलता मीर खाना उमरावा । 
हाथियां'* जिम मदहीण गयौ"* पौरस** तजि गावा । 


अहमदाबाद  बिचि'” झागरे, घोर हुई मुगकां घणी । 
कहता न पार आवे तिकौ* *, गिणता नह" जावे गिणी? ॥ ६२७ 


दृहौः 3 
इजति* भग हँगौ असुर, मित्ते ते तिण मूहमद”” । 
गयौ दिली तजि आगरे, विधा” इणहूत 'विलंद! ॥ ६२८ 


१ ख,ग, पडे ! २ ख, बिलद। ३ खग जाणि। ४ ख गन में। ५४ ग, ऐसम ! 

६ पल गे. फहीयों । ७ ख बंचीया। ग. वचीया | ८ ख ग. जिके। € ख ग कीया। 

१० ख किला । ११ ख सहिता। १२ ख ग. रूष। १३ ख बिणि। १४ ख. 

णश॑ सालीयो । १५ ख बिलद। १६ ख. ग. हालीयो। १७ स गं. भमरे। श्८ ख॑ 

ग. सुकांसो । १६ ख. गे तीयां। २० ख गे हले। २१ ख., गागाडतोी । २२ ख 

मेल्हतो । २३ ख. ग हाथी । रेड ग. गयो। २४५ ग. पोरस । २६ ख ग. झहस- 

दावाद । २७ ग विधि। र८घ खघोरि। २६ ख गे तिका। ३० ग्र. नहें । 

३१ ख जाए। ३२ ख ग. गणी। ३४४३ ख दोहा | ग. दोहो । ३४ ख ग ईजति | 

३५ गे मसिले। ३६ ख. समहसमद । गे. गहसद । ६७ ख बिघि। ग विधि। 

६२६ सरणाय > सधार - शरणमे श्राये हुएकी रक्षा करने वाला । रखत - घन-दौलत । 
झारवा - तोप, बदुक, भअस्त्र-शस्त्र श्रादि सामान | वचिया - श्रवद्चिष्ट रहे । 
सुभड़ा - योद्धाओ । हालियो - चला, चला गया । 

६२७. भुककास सुक्कासा - स्थान-स्थान पर । सजल - यात्रांमे ठहरने का स्थान, मजिल | 
घोर - गोर, कब्र । 

६२८ इजति - इज्जत, प्रतिष्ठा । विघ इणहृत - इस प्रकारसे । 
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कवित्त छप्पय ' 


अहमदपुर ओपिया', अमल वजीर' “अभारा | 
इकछा वधै आणद प्रजा सुख वधे अपारा । 
धाडायत घृूजिया', सहत मरह॒ठा सकाजा । 
सतरि सहस धर सकह, मडे” थांणा महाराजा" 


साहरे वाग* 'अभमल' सुपह करि मुकाम ऊछुब' कियौ"! । 
ज्योतिख** त्रिकाक॒दरसी तिया**, दीपमाछ मुहरत'* दियौ'*॥॥६२६ 


दीपमाछ दिन उभक्व ' , सको*” दत्ठ बहुत" सिगारे । 
सहर उछव सिणगार, जरी जवहूर' जरतारे । 
आवादान अवास'"” करें छिडकाव"' गुलाबां । 
साहवान  जरकसी, मडे'* पडदा महरावां । 


छजि'  गिलम विछायत तखत छत्र, तारकसी चद्र ताणिया"' । 
महाराज” पधारण मत्रिया* , किला बीच _डबर*” किया?! ॥ ६३० 


१ ख ग प्रतियोमें यह शाब्द नहीं है। २ ख. श्रोपीया । ३ ख वज्जीर । ४ स्र. 
बघधे। ५ ख घूजीया। ६ग मरहाठा। ७ ख. ग. मडे। ८ ग माहाराजा। 
8६ ख बाभि। १० ख ग. उछव। ११ ख गकीयों। १२ ख, ग जोतिष | 
१३ ख. जीया। ग. दरसीतीया । १४ ख ग. महुरत। १५ ख ग. दीयो। १६ क. 
युफल । १७ ख. ग. सको । १८ ख. वचह। १६ ख. जहूर | ग. जन्हर । २० ख 
आवास । २१ ख- करे। २२ ख. छडकाव। २३ ख. गे. साईवान । २४ ख ग. 
मडे। २५ ख. छकि । २६ ख तागीया। २७ ख. ग साहाराज | शरृ८ ख भन्नीया। 
२९ ख बीचि। ग. घीच । ३० ख.- ग. डब्बचर। ३१ ख. ग कीया। 








६२६. अ्रभारा - महारोजा भ्रभयर्सिहका । इढ्ठा > पृथ्वी । घाड़ायत - डाकू, डकत । प्रभमल - 
महाराजा अ्भयर्सिह । त्रिफाकृदरसी - तिकालको देखने वाले ( त्रिकालज्ञ ) 
दीपमाछ - दीपावली । 


६३० महरारवा - हार आदिके ऊपर का श्रद्धं-मडलाकार भाग । तारकसी -- घातुके 
तारोका बना काम | चद्र - चन्दोवा, सायवान ( ? )। डबर - सजावट । 
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पहरि!' तास पौसाक' , भव्ठछक् जवहर धर भूखण 
अ्बर गुलाबां श्रतर घणा करि डबर' विरद घण । 
साज कनक नग ससत्र कर बुलगार” सकाजा । 
सुभट” मत्री दुज सुकवि, महा उछंब महाराजा ” । 
गज भिडज जरी जवहर गरक, दीप मुसाक्ां वणि' डबर ।_ 
उण वार चमर होतां भ्रभौ', गज चढियौ'* धारे' गुमर ॥| ६३१ 
वि" नौबत'* मुरसक्वां, हले*' चतुरग भक्ताहछ 
जोति मुसाला जगे भमढछकछ पोसाक भछाहछ 
पूरि'” घरि घरि दीपक"”, कोडि कोडेक अ्रशकछ । 
ग्रहमदपुर श्रोपियौ'*, कनक द्वारका" तणी कछ । 
गआवियौ"' सहर मक्ि पोहो' उछप, लखां धमक मगढ् लभौ । 
*तदि धरे छत्र बेठा तखति, अ्रहमदपुर छत्रपति श्रभौ ॥ ६३२ 





१ ख.परहि। २ग पोसाक। ३ ख घरि। ४ णए डब्बर। ५ख ग. सस्त्र। 
६ ख फकसे । ग करे। ७ ख बुलगार। ८ ख सुभड। € ख. ग. साहा । १० ख. 
ग साहाराजा । ११ ख बणि। १२ ख चढ़ीयो। ग चढ़ियो। १३ ख धारे। 
१४ ख बजि। १४५ ख, नौचति। १६ ख गे हले। १७ ख, ग. पुरि। १८ ख. 
ग दीपकक । १६ ख झोपीयो । २० ख द्वारिका। २१ ख शआवीयों। ग॒ श्रावीयो। 
२२ ख ग पोहो। 


अयह पक्ति ख प्रतिप्रे नहीं है । 


६३१ त्ास- एक प्रकारका बहुमूल्य जरदौजीका कपडा। भव्ठकछ - देदीप्यमान, चमक- 
युक्‍त । जचहर - जवाहिरात । भूखण -आाभूषण । श्रबर - एक प्रकारकी सुग- 
घित वस्तु । बुलगार-(? )। सुसातका -मोटी बत्ती जिसके नीचे पकडनेके 
लिए काठका मोटा दस्ता लगा रहता है, मशाल | डबर - चकाचीध, प्रकाश । 
प्रभौ - महाराजा प्रभयसह । गुमर - गये । 


६३२ मुरसत्ठां - वाद्य विशेष । चतुरग - सेना । भलछहछ - देदीप्यमान । भव्ठछ - चका- 
चौध करती हुई, देदीप्पमान । कोडि > उमग, उत्साह । कोडेक - उमगमे । भ्रणकछ - 
वीर । श्रोषियौं -शोभित हुश्रा । कछ - प्रकार, भाति | पोहौं- राजा) घमत- 
संगल - मायतिक गायन । लभौ- प्राप्त हुआ । छत्रपती - राजा। 
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नृति' रग राग अनेक, करें नृतिकार कछावत । 
करे सलाम अनेक, निडर अनमी सिर नावत' 
असपतिरा आपरा, सुभड बहु” मत्री सकाजा। 
साभे निजर सलाम रज इण विध महाराजा । 
करि करि असीस कवि गुण कहै, सोया ऊच समाजरो । 
रवि चंद जिते कायम रहो, राज तेज महाराजरौ” ॥ ६३३ 
द्हाः 
चक्रबति" दिन दिन चौगरों, सुख तप तेज सकाज । 
सतरि सहस मुरधर सहित, माणं धर महाराज" ” ॥ ६३४ 
जोतां जोड़ न दूसरौ, धर हिंदुवांणा धाम । 
ग्रभमल' सूर'” हुवे” 'उर साहा जसो सग्राम ॥ ६३५ 
दातरा दाता दुभल, सूरां सूर सकाज। 
अतुलीबठ राजे 'अभौ', इसे' तेज तप आज” ।॥| ९३६ 
छंद मोतीदांस 
सकौ अन राज सदीठ समाज । 
अ्भेमल' जोड करे कुण' आज ।* 
घविघि। ६ख ग माहाराजा। ७ ख माहाराजरो । ८ ख. दोहा । ग॒ दोहा । 
& ख ग चक्र्वति। १० ख ग भाहाराजअ। ११ ख. ग. सूं। १९ख गम तूहुवे । 


*चिन्हांक्ति पद्माष 'ख ' प्रतिमे नही है । 
९ यहासे आगे ख' प्रतिमे निम्न पक्तिया और प्राप्त हुई है-- 
“साहू पौहौ देषि जिके तपसार | 
हेला जिम मोकलियौ हुजदार ॥” 
१३ ख गे इसे। १४ ख. झाप। १५ ख कूण। 
नोट -ये पवितया 'ख' प्रतिसे दो बार लिखी हुई हैं । 


९३३ चतिकार - नृत्य या नाच करने वाला। फल्ावत - गायक-समृदाय, दक्ष, प्रवीण । 
नावत - भकाते है । रजे - प्रसन्न होता है। श्रसोस -श्राशीष । गण - कविता । 

६३४ चक्रतति-राजा। मांण - उपभोग करता है । 

६३५ जोड - समान, तुल्य । 

६१६ दुृल-वीर। राजे - शोभायमान होता है । तप - ऐदवर्य | 

&३७., सकौ- सब । श्रन राज - अन्य राजा। अभेसल - महाराजा अ्रभयरसिह । जोड - 
समानता । 
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सह पह आप' जिसे मँत्रवेस” । 
पर्गां लगि! कीच धणी जिम पेस ॥ ६३७ 
छठे दिखणी दक्क पौरस बाधि । 
श्रयो" 'कंठराज” करूर असाधि । 
सूवा जिम मार" दिया ' फट सार । 
सुरत्ति'' उ्जणतणा'” सिरदार ॥ ६३८५ 
इसौ'* 'कॉठराज' जिकौ'* दइवांण' । 
ग्रयौ'" दछ पूरब" छिबे'  अ्रसमांण । 
साम्हां तिण हुत संग्राम सकाज । 
मिल्ठे " उवराज*” मंत्री महराज' ॥ ६३६ 
जुटा तिणहृुत जि जमराण । 

८ दल्ठा करि भूक लुटे दखिणाण । 
लाहा खत मारि'  डेरा* असि लीध । 
कमधज भूषतणों जस कीच ॥ ६४० 
लडायक 'कठ' घिखतिय" लाय । 
भडा मँत्रिय*” सुज" दीध भजाय । 


१ख ग साहू। २ खग पौहो। ३ ख श्राय। ४ ख. सत्रबेस । ४५ ख., लग । 


६ के. बधि । ७ ख ग श्रायो। 5 ख सुबा। € ख ग. जिण। १० ख मारि। 
११ ख दीया । १२ ख़. सूरत्ति । १३ श्रजेणतण । ग उजेण । १४ ख. ईसौ | ग इसो । 


१९५ खग जिको । १६ ख दईवाण। १७ ख श्रायो। गे भ्रायो। १८ ख ग. 
पुर। १६९ ख छिवे । ग छिवें। २० ख, ग. मिलें। २१ ख. युवराज । २२ ख. 
माहाराज । २३ ख जिफे। ग. तिके । २४ ख. लूटे। ? २५ गे सार। २६ क. 


ख देरा । २७ ख. धघिषतीय | ग. घिषती । २८ ख सतन्नीयां । ग मन्नीय । २९ ख. सुजि । 


६४३७, (?)। ह 

६१८ छब्ठे (वर्क) ? कठराज -कठाजी नामक मरह॒ठा । सुरत्ति-सूरत नगर । 
दद्दवाण - वीर । 

६३६ सांम्हां - सामने । 

६४० जमरांण - जबरदस्त । कूक - युद्ध ।/ दखिणांण - दक्षिण दिशा, दक्षिय दिशाका । 

&४१ लडायक -लडाई करने वाला, लडाकू | कठ - कंठाजी । 


घिखतिय - 
प्रजजलित । लाय - दावाग्ति, श्राग । सुज - उस, वह । दीघ - दिये । 
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मारे दकछ्क लूटेय' प्र मुकाम । 

नव खड सीस हुवा जस नाम ॥ ६४१ 
भडारिय' ता” मेत्री कुछ्िभांण । 
दिली" 'अमरेस” हुता दइवाण * । 
जिकौ'* पिड' सूर दसा परवीण  । 

रहै दत'* स्थाम धर्म सु-लीण' ॥ ६४२ 
लिया'  सुत 'खीम' भुजां रज लाज *। 
असप्पतिहुत सू कीध'” अरज्ज* । 

जिके विध कीध फतते महाराज" । 

कही धर गुज्जर'' कथ्थ' सकाज ॥ ६४३ 
सुण कथ एह* महम्मदसाहँ । 
अखे'* ग्राम ' खास विचे* पह* वाह । 





१खग मसारे। २ख ग लूटेय । ३ खपाच। ४ग नमें। ५ख हुवो। 
ग हुवो । ६ ख ग भडारीय। ७ ख. ताम। ८ ग. दीलो। ६€ ख. हुंतो । ग हुतो । 
१० ख दईवाण । ११ ख़् ग जिको । १२ ख. पिड। १३ ख. परवीर। १४ ख« 
दिढ़ । ग दितु4 १५ ग॒ सुलीन। १६ ख गे. लीया। १७ ख लक्ष्क । ग॒ लज । 
१८ ख गे सुकीध। १९ ख प्ररक्ष्क । ग. भ्रज । २० ग साहाराज। २१ सत्र. 
गुक्क | ग. गुजर। २२ ख कत्य । ग. कथ । २३ ख. ऐह। २४ ख. महमदसाह । 


ग. सहमदसाह । २५ ख शआाषे | ग. श्राष । २६ ख श्रव | ग. श्राचव । २७ ख बिचे। 
रे८ ख. पौहो | ग. पौह । 


६४१. सीस -- ऊपर, पर । 


€४२ भडारिय - झोसवाल वशका एक गोत्र | कुछ्ि-भांरणा - अपने वशका सूर्य । श्रमरेस - 
अमर्रासह भडारी जो दिल्लीमे बादशाहके पास महाराजा अभयरभ्िहजीकी ओर से 
वकीलके रूपमे रहता था। दइवांण - दीवान । जिको - वह ॒ (श्रमरसिंह भडारी) 
रहे । सु-लीण - वह स्वामिभकत था । 

६४३. खोस - भ्रमरसिह भडारीका पिता खीमसी भडारी | रज- राज्य। श्रसप्पतिहूत - 
बादशाहसे । लिके - जिस । विधघ - प्रकार । कथ्थ - वृत्तान्त, हाल | 


8४४, अरे - कहता है। पह - प्रभु, राजा । घाह -शाबास, घन्य-घन्य । 


कल 
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पुण” पह॑ पाण ग्रहंतांइ पांण । 
सभोे तिम हीज कहै सुरताण ॥ ६४४ 


दिया फुरमांग सनेह दिलेस । 
दिया. मुनसब' बधाराइ देस” । 
सारी" जोवता अनि हिदुसथान । 
दुवौ*" नह जोड़ को खग दान ॥ ६४५ 


फर्तेपुर भूकण. नाथ अफेर । 
जवन्न** नबाब*' रहे नित जेर । 
विकापुर!” जेसव्ठमेर विलेंद* | 
अहैपुर आन दुरंग उमेद'ँ ॥ ६४६ 


वे पुर डूगर'" वांसहवाद्व  । 
सेवे पग रावछक भेजि रसाछ । 
लुणापुर' नायक जेर लगांण । 


+ 


रहै पग सेवक चाढठ्क रांण ॥ ९४७ 


ञ 





जप 


१ख प्णे। २ख ग पौहो। ३ ख गभ प्रहंताई। ४ ख. दीयां। ४५ ख. दीया । 
६ ख सुनसप्प॥। ७ स्न॒ वधाराईदेस। ग पधाराइदेस। ८ ग. सारो। £€ ख. हीदु- 
सथान। १० ग दुवो । ११ ख जव्वन | ग॒ जवबन। १५ ख नवाव। १३ ख. 
बीकापुर। ग वीकापुर। १४ ख बिलद। १५ ख ग. उमसद । १६ ख बले। 
ग घले। १७ ख डुगर। १८ ख. बासबाहाल | ग. वांसहवाल । १६ ख्र. लुणापुर । 








६४४ पुणे - कहता है। पाण-ही । > 

६४५ फुरसाण - परवाना, आाज्ञापत्र | दिलेस - दिल्‍लीश, बादशाह ! बधाराह- बढती, 
वृद्धि। सारो-सब | श्रनि-शअन्य, दूसरा। «दुवो- दूसरा । जोड - समान | 
खग-दान - वीरता श्रौर वदान्यता । 


&४६ श्रफेर -वीर । जवन्न - यवन | जेर -भ्राधीन । विकापुर - बीकानेर । विलेंद ८ 

है चुलद- वडा अथवा सर बुलेंद । श्रहैपुर - अहिपुर, नागपुर, नागौर 

&€४७. पघछे -भौर, फिर । पुर डूगर - डूगरपुर। घांसहवात्ठा - वासंवाडा। रसाकछ - 
भेंट ? चाक्क रांण - चालुक्य वशका राजा । 


हु 
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सिरोहिय' ईडर राज समाज 
रिधृ हछ्वद'ं भकालापति राज 
जाड़ेचाँ” सिंगारज रावछक जाम 
वल्व भूजनेरतणाँ. वरियाम 
सुराचेंद' पारकरेस सघेस 
हुव” पर्ग” सेवक आय हमेस 
सरा लगि साभरि तीर समद 
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| €४८ 


नमे पा्तगि आय इता नर इंद ॥ ६४६ 


भरे डेंड रेत” तणी विध' भाय 
*प्रथीपति'' फेरि. लगावत पाय 
सु सौ! गजहूत करत सलांम 
महा हम तम्म सहे अतिमांम । 


अमान्‍्मक, अरब, अन्‍कक, 


। ६४० 


दरें" तदि नीजर'* दौंलतिदास ।* 
प्रथीपत** दीठ करत प्रकास । 


इसी विध*” पाय नमत श्रपार । 
जिया पल हुत करंत जुहार । 


। ६५१ 





१ सखग सीरोहीय। २ख हलवह। ३ ख जाडेंच। ४ंख 
भुजनैरतणोी । ६ ख.ग सुराचद। ७ ख. हुश्ने । ग॒ हृश्सन । ८ ख पगि। € ग रंति। 


+चिन्हाकित पक्तिया 'ख' प्रतिमे नही हैं । 


ग घले। ५ख 


१० ख बिघि। ग॒ विधि। ११ ख. भ. प्रिथीपति। १२ग धमौ। श३ग दाष॑। 
१४ गे निक््मर | १५ ख ग प्रिथीपति। १६ ग. इसि । १७ ख. बिथि। ग। घधि। 


€४८ रिघू - निश्चय । जाड़ेचा - यादव वशकी एक शाखा । रावक्-जास - जामतगरका 


६४६ 


६५०. 


राजा जामरावल | भुजनेर - भुजनगर । घरियाम - श्रेष्ठ । 
सुराजँद - एक प्रदेशका नाम | पारकरेस - एक प्रदेशका नाम । सघेस - सिंध प्रदेश, 
सिधुदेश । सरां' समद -साभर भीलसे लेकर समुद्रपय्यंन्त । पगि- चरणोंमे । 
नर-हृद - नरेन्द्र, राजा । 


घिघ - प्रकार । भाय - समान । हम तम्म - रौब, श्रातक । झ्ति-माम ८ एह्तमाम - 
अधिकार-क्षेत्र श्रथवा इन्तजाम, प्रबंध ( ? ) 


६५१. दखे - कहते हैं। नीजर दोलतिदास - भ्रापकी नजर - दौलतके हम दास हैं । जियां - 


जैसे । जुहार - भ्रभिवादन । 


२७२ | सूरजप्रकास 


इसे' तप तज  अभैमल' आज । 
रजे अजमाल' तणौ महराज” ॥| ६५२ 
कवित्त छप्पे 
इसे तेज तपि! आज, रजे अभमल' महराजा' 
रण” हुंत वसेस” सुदन खग राज समाजा । 
सतर सहंस गुजरात धरा नव सहस मुरद्धर । 
एक * सहस धर अवर, श्रमल इतरी घर ऊपर'' । 


वणि समद हृद** चक्रवति विभो, उरड रीक छक आवियौ * । 
सुरिजप्रकास गुण इण” समे, कहै स्री मुख” कहावियौ' ॥ ६५३ 
खड - प्रसस्त - बलमीक, हणू नाटक” अ्रध्यातम । 
द्रोण परब' रघुवस' 5, सारसुत व्यायकरण'  हिम । 
हुठ प्रदीप अस्टंग'"' वक्त" तप सार ग्रथ वर । 
ग्राठ ग्रथ. ज्योतिस', सरस सगीतह सागर । 


कल्ज--+ 


१ ख,इते। २ख रजसमाल। ३ ख, महाराज | गे. साहाराज। ४ ख तथा 
ग॒प्रतियोमें यह शब्द नहीं है। ५ ख. तवथ। ६ ख ग. माहाराजा। ७ ख वरणण । 
८ख बिसेष । ग. बसेष। &€ख,ग ससाजा। १० ख. ग., एक । श्श्ख ग- 


उप्पप । १२ ख.ग ह॒दद। १३ ख ग. श्रावोयां । १४ ख इणि। १५ ख श्रीमुष्षि। 
ग श्रीमुषि । १६ ख.ग कहावीयो । १७ ग. नाठिक । १८ ख., परव । १६ ख. 
ग रुघवस | २० ख बेयायकरण। ग बयायकरण।॥। २९१ ख ग. श्रष्ठग । २२ ख« ग. 
बले। २३१ खग जोतिस | 


६५२. तप-ऐश्वयं । शभ्रभेमल - महाराजा श्रभयरसिह । रजे -शोभायमान होता है। 
प्रजमल - महाराजा! श्रजीतर्सिह । 

६५३. तपि-ऐड्वर्य । रजे - शोभित होता है। श्रभमल - महाराजा श्रभयसिह । सुदन - 
श्रेष्ठ दान । खग+-तलवार। मुरद्धर -मारवाड । श्रमल - श्रधिकार, राज्य, 
हुकूमत । विभौ - वैभव । उरड-साहस। रीकर-दान। छक - पूर्णे। सुरिण- 

_. प्रकास - सूरजप्रकास नामक ग्रथ । गुण - काव्य । कहावियाँ - कहलवाया । 

६५४४, खंड-प्रसस्तवलमीक - वाल्मीकि रामायण । हणूं नाठक - हनुमद्‌ नाटक । श्रष्या- 
तठतमत - भ्रध्यात्म रामायण । द्रोण परब - महाभारतान्तर्गत द्वरोण पर्व नामक अश। 
सारसुत - सारस्वत नामक व्याकरण । हिस - हेमचद्र जेनका व्याकरण | हुढ- 
प्रदीप - ( योग का ग्रन्थ ? )।॥ 
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सुर खगार' विनोद वीर धरम सासत्र धारण । 
अलकार खट भाख, विवध: भाखा विसतारण । 
कवि किसव' रागमाछा सकतछ, ब्रहम गीनान वतावसी” । 
सूरिजप्रकासः गुण सीखसी, अतरा गुण तें आवसी ॥ ६५४ 


कल्वपब्रिद्धच सुभ करण, सूर" दाता रिभवारा । 
नाट - साल उर तणौ, सूब कायरा गवारा । 
गहर पूर बह” गुणा'', महा कविता मन मोहै । 
राजा अनि राषइया"*, सीस गज अकुस सोहै । 


प्रगट सी! दस** दिस ऊपर", तिकौ* 5 अ्रमर धर अबर तिम । 
सूरजिप्रकासि'” अभसाहरौ', जास सूरज” प्रकास' जिम ॥ ६५५ 


डूहा 
सत्रेसे'' समत** सत्यासिय , विजे* दसमी सनि जीत । 
वदि*  कातिक*” गुण वरणियौ  , दसमी वार अ्रदीत । 
वणियौ * गृण इक वरस* विच**, उकति अरथ अणपार । 
छद अनुस्टुप करिंउ जन, सत पिच सात हजार । 


१ खग ख्ुगार। २ख विनोद । ३ खग बीर। ४ खगपक्रम। ५भख 
विधिध | ग. बिबिधघ। ६ ख ग किसव | ७ ख ग चतासी। ८ ख,. सुरि । 
९. ख सूरि। १० ख गे बहो। ११ ख.गुणि। १२ ख ग राईया। १३ ख 
सीस। १४ ख ग दसं। १५ ख ग ऊपरा। १६ ख. ग. तिको । १७ ख सुरज- 
प्रकास | ग॒ सूरजप्रकासि। १८ ख सूरिज। (१६ ख़ ग परकास। २० ख दोहा। 
ग दोहा। २१ ख ग. सन्नसे। २२ ख सबत । २३ श्र. ग. सत्यासीये । २४ ख. 
विज। २५ ख ग॒ दससि। २६ सं बदि। २७ ख ग फकातिग । श्८ ख बर- 
णीयो । ग॒ घरणीयों। २६ ख ग॒ बणीयों। ३० ख्र, बरस । ३१ ख़ ग॒विचि। 
३२ ख श्रनुष्ठुप | ग अनुष्दुप । 


६५४ ब्रहभ-गोनान - ब्रह्म-ज्ञान 


६५४५, कलपक्निछ - कल्पव॒क्ष । चाठद्साल - जबरदस्त । गहर -गांभीय । प्रभसाह - महा- 
राजा अभगयसिह | 


२७४ ] सूरजप्रकास 


ग्रभातणी सुभ नजर श्रति, वधि' छक सुकवि विधान । 
कुरव दान लहियौोँ अभ्रधिक, कहियौो"' करणीदान ॥ ६५६ 
कवित्त छ॒प्पय 
हरख घणा छक हूत, कहैँ गुण घणा कवेसर' । 
जग घणा जीतसी, महाराजा राज” ईसुर । 
मुलक घणा दाबसी, घणा करसी सुख ब्रिद घणा 
घणा लाख पसाव, घणा देसी गज सासण 


अभमाल' घणा करसी उछब, कावि गुण घणा कहावसो 
इम घणा वरसी" तपसी “अ्रभौ' प्रसिध घणा बन्द” पावसी ॥ ६५७ 
हा 


धुव सुमेर अबर धरा, सूरज चंद सक्राज 
महाराजा'* 'अममालरो, रिधृ इता जुगराज ॥ &श८ 


वन अरनपन»क, 


० 


*सूरज' हुत प्रगटयौ करण**, सुण्यौ' सवेही' लोइ 
'करण”'” सूरज प्रकास किय, रस अदभुत है सोइ” ॥। ६५९ 





१ ख बधि। २ ख. ग॒विधान। ३ खग लहीयो।. ४ ख,. ग. कहीयो । 

५ ख ग. केसर । ६ छ ग साहाराजा। ७ ख राजेसुर। ८ ख. चरस | ६ ण् 

चुद । ग वबृद। १० ख प्रति में यह शीर्षक नहीं है। य॒ वोहा। ११ ख सुरिज | गे 

सुर १२ ख. गे भाहाराजा। १३ गे सूरक। १४ ग करन । १५ ग सुन्यो । 
3 चिन्हाकित पक्तिया “ख प्रति में नहीं है । 

१६ ग. सवेही । १७ गे करने। (१८ ग. सुर। (१६ श्रद्धूत। २० गे सोई। 





8६५६. श्रभा - महाराजा श्रमयसिह । छक - जोश, उत्साह । 
६५७ फवेसर - कवीणष्वर, महाकवि, कवि । दाबसी - अधिकार में करेगा। श्रभमाल - 


महाराजा श्रभयर्मिह | ग्रुण - क्राव्य, कविता । तपसी - ऐद्वर्य का उपयोग करेगा । 
शअ्रभो - महाराजा अ्रभयर्सिह 


६५५ घुच -ल्रव । सुमेर - सुमेरू पर्वत । श्रवर - श्राकास | रिघू - श्रठल । 
६५६ लोइ - लोक । फरण- कवि करणीदान । 


सूरजप्रकास [ २७५ 
सतू 


ग्रहपति सूर प्रकासते, बहिर' दिवस प्रकास । 
रूपक सूरज प्रकासते, अ्रतर नित्त उजास ॥ ६६० 


इति श्री महाराजाधिराज* भहाराज+ राजेस्वर ज्रोल्ीज्ीजस्री य् 
स्नी श्रभेसींघजी* रो ग्रथ नाम सुरज*-प्रकास कविया" 
करणीदान- रो कहियो सपुरण६ स०१९ श्यघ०७ ४) 





१ग बाहिर। २ ख साहाराजाघधिराज। ३ ख ग महाराजी। ४ ख़, राजराजे- 
इवर। ५ ख ग शभ्रसंसघजोी । ६ ख सूरिज । ग सूरकू। ७ख ग फवीया। 
८ ग फरनीदान । ६ ख ग सपूर्ण। १० खां प्रति में नहीं हे। सबत १८४१ वर्ष 
सास्तोतम । यहा पर 'ख्' प्रति में-॥। श्री रस्तु ॥ ॥ शुभभवनु ॥ ॥ क्री ॥ 


नोट - 'ख ” तथा 'ग प्रतियों में यहा से श्रागे लिपिको के लिखे हुए निम्न वर्णन पश्ललग- 
अलग सिलतें है. -- 


'खा प्रति में :-- 
सवत्‌ १८८४ रा फाल्गुणा शुक्ला । १५। इहनिवासरे ॥ लिखितं बोडा समगदत । योघ 
नगरे | सानसिह राजे श्रुभम्‌ ॥ सुरजप्रकास ग्रथ सख्या । ६२२४ ॥। लेखक पाठकफयों । 


'ग प्रति में -- 

सासे श्रासाढ़ मासे शुक्ल पक्षे षष्टी ६ तिथों गृरुवारे पोथी महाराजा श्री श्री श्री भरी 
भश्रषसींघजी री ।। लिषत । रामचद सेवक चोधरांस सुध करतव्य घण्नोर नगर मध्ये लिपि 
. छत चातुर्मास करतव्य। माहाराजाजी श्री श्रषेसींघजी दीर्घायु। सगल लेषकानांच | 
पाठकानाच मंगल । मगलं सर्वेलोकाना भूमि भूपति सगल ॥ १ ॥ 


_॥। फवित्त ॥ 


तुम प्रवीन चिध्य जथा योग्य जानु सब , 
गन के गहिया हित सब सु विचारों हों । 
लीये सुभ रीत विपरीत कहु दीसे नाह्म , 
परम सुग्यात विध्य सब उर घारोंहों। 
पर उपगारी रीत सत सब मिल श्राई , 
सोय श्ब तुम घरे कारज्य सुधारों हों । 
सकल श्ररथ ठाकुर श्री श्रषेसिघजीकु सफल , 
फलो धथिरता हमारी करो सर्व गुन घारों हों । १ 
इति श्रुभ भघषतु पल्याणमस्तु लेषक पाठक दीर्घायु वा्चे भर त्यांनु प्राज्नीवचन 
राम रांस वाचसी ॥ श्री॥ ॥ भऔी।। ॥ श्री ॥ + 





६६०. ग्रहपति - सूर्य । उजास - प्रकाश । 
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भोगोलिक टिप्पणियाँ 
[सुरजप्रकास के तीनो भागो में श्राये हुए ऐतिहासिक महत्व के स्थानों श्रादि का परिचय] 


अजमेर 


राजस्थान के अ्रजमेर जिले का मुख्य नगर है, जो श्ररावली पव॑त श्रेणी की तारागढ 
पहाडी की ढाल पर स्थित है। यह नगर १०४५ ई० में श्रजयपाल नामक चौहान राजा 
हारा बसाया गया था | ई० सन्‌ १३६५ मे मेवाड के शासक, १५५६ में श्रकबर और १७७० 
से १८८० तक मेवाड तथा मारवाड के भिन्न-भिन्न झासको द्वारा शासित हो कर श्रत मे 
१८८१ में अग्रेजो के आधिपत्य मे चला गया । 


अन्हिलवाड़ (अणिहलवाडा ) 


यह श्रन्हिल पाटन गुजरात के सोलकी वश के राजाओ्रो की राजघानी था। इसे प्रसिद्ध 
चालुक्य मूलराज ने बसाया था और यह महमूद गजनी के हमले के पूर्व तक सोलकी राजाओं 
की राजघानी बना रहा । सोमनाथ का प्रसिद्ध शिव मदिर भी वही था जिसे महमृद गजनी 
ने १०२४-२५ ई० मे भ्राक्रमण कर के नष्ट कर दिया था । उसके बाद पुन इस पर चालुक्यो 
का भ्रधिकार हो गया और उन्होने पर्याप्त काल तक राज्य किया । बाद में धाघेलो ने इसे 
जीत कर श्रपना राजकुल वहा प्रतिष्ठित किया । यह नगर वैभव की चरम सीमा तक पहुंच 
चुका था। १३वी सदी के श्रत मे अल्लाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर भ्राक्रमण कर के उसे 
जीता, तब यह उसी के साम्राज्य का नगर बन गया । 


अरब 


एशिया के दक्षिण पश्चिम में एक प्रायद्वीपी पठारी भाग है जो १२० उत्तर श्रक्षाश से 
३२९ उ० श्र० तक तथा ३५० पूर्वी देशान्तर से ६६० पू० दे० तक फैला हुआ है। इसका 
क्षेत्रफल दश लाख वर्गमील है। यह ससार का श्रति उष्ण प्रदेश है। इसकी गणना ससार 
के प्रसिद्ध मरस्थलो में की जाती है । यमन, भ्रसीर एवं झ्रोमान के क्षेत्रो को छोड सम्पूर्ण 
अरब शुष्क एवं उष्ण है| यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कुछ भागो में स्दियो में वर्षा होने 
से पैदावार हो जाती है । रियाघ सऊदी श्ररव गणराज्य की राजधानी है। यह प्रायद्वीप 
खनिज तेल का भडार है। यहा के लोग घोडा ऊठ, बकरी, भेड, गदहा श्रादि पश्चु श्रधिक 
पालते हैं । मुसलमानो के पवित्र तीथ्थे-स्थान मक्का और मदीना इसी देश के हेजाज 
प्रान्त में है । 

श्राडी-वक्ो (श्ररावली ) 


यह एक भजित पहाड है जो पृथ्वी के प्रारभिक काल में ऊपर उठा था। यह पवेत- 
श्लेणी समस्त गुजरात राजस्थान से ले कर देहली तक, उत्तर पूर्व से ले कर दक्षिण पदिचिम तक 


आज | 


लगभग ४०० मील की लम्बाई में फैली हुई है । इसकी श्रौसत ऊँचाई १००० फीट से लेकर 
३००० फीट तक है। इसका सर्वोच्च शिखर आबू पर्वत है जो ५६५० फीट ऊँचा है । इसका 
भ्रधिकाश भाग वनपूर्ण है भोर श्राबादी भी अल्प है। इसके विस्तृत क्षेत्र अ्रधिकाश मे 
मध्यस्थ घाटियाँ एवं बालू के मरुस्थल है । इस पर्वत की कई विच्छिन्न-श्व खलायें भी बन गई 
है, जिनका ढाल तीज है श्ौर शिखर समतल है । इसमे पाई जाने वाली शिलाओ मे स्लेट, 
शिस्ट, नाइस, सगमरमर, क्वार्ट जाइट, शेल श्र ग्रेनाइट विशेष है । | 


श्रवधपुरी (अयोध्या) 


उत्तरप्रदेश का एक भाग जो प्राचीन काल में कौशल राज कहलाता था। इसकी 
राजधानी श्रवधपुरी (भ्रयोध्या) थी। यह नगर घाघरा (सरयु) नदी के दाहिने किनारे 
पर फैजाबाद जिले मे स्थित है। इसका महत्त्व इसके प्राचीन इतिहास में ही निहित है। 
प्राचीन उल्लेखो के अनुसार इसका क्षेत्रफल ६६ वर्ग मील था। सातवी शताब्दी में चीनी 
यात्री ह्वं ससाग यहा आया था । उसके लेखानुसार यहाँ बीस वौद्ध मन्दिर थे तथा ३००० 
भिक्षु रहते थे। इस प्राचीन नगर के भ्रवशेष श्रव खडहरो के रूप में रह गये है, 
जिसमे कहीं-कही कुछ भ्रच्छे मदिर भी है। इनमे सीता-रसोई तथा हनुमान-गढी प्रसिद्ध 
है। श्रब श्रयोध्या एक तीर्थस्थान के रूप मे रह गया है। 


अहमदाबाद 


यह नगर २३"१* उत्तर श्रक्षाश श्लौर ७२९३७” पूर्व देशान्तर गुजरात राज्य मे बसम्बई 
से ३०६ मील उत्तर मे साबरमती नदी के बायें तट पर स्थित है। यह प्रमुख श्रौद्योगिक, 
व्यापारिक तथा वितरण केन्द्र है । ; 


साबरमती तट पर एक भील सरदार के नाम पर असावल नामक रम्य स्थान था जो 
युद्ध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था, जहाँ ई० स० १४११-१२ तदनुसार वि० स० १४६६ मे 
तातार खा के पृत्र श्रहमददाह ने साँचल नामक ग्राम के स्थान पर भ्रहमदाबाद नगर बसा 
कर इसे अपनी राजधानी वनाया | १४११ ई० से १५११ ६० तक की मध्य की शताब्दी मे 
इसकी उत्तरोत्तर उन्नति हुई। मुगलकाल में भी यह नगर उन्नति की चरम सीमा पर था। 
यह व्यापार, शिल्प, चित्र, स्थापत्य आदि विभिन्न कलाओ का केन्द्र था । किन्तु मराठा काल 
मे इसका वैभव चौपट हो गया जिसका अग्रेजी शासन काल मे पुनरुत्थान हुआ । 

अ्रंबेर 

यह नगर जयपुर से सात मील उत्तर में पहाडो के बीच बसा हुआ है । नगर के पद्चिमी 
किनारे पर आवेर का सुदृढ दुर्ग है और शिलादेवी का मन्दिर है जो बहुत सुन्दर ढग से बना 
हुआ है । कछवाहा राजा काकिल ने वि० स० १०६३ मे सूसावत मीनो से छीन कर आवेर 
की नीव डाली । इसका प्राचीन नाम अम्बिकापुर था जिसका श्रपश्रश् भावेर है। यहा 
प्राचीन समय का बना अभ्विकेदवर महादेव का मन्दिर भी है । 


है अर 


ख्रागरा 


यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित उत्तरप्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। वर्तमान आगरा 
का इतिहास लोदी काल से श्रारभ होता है । सिकदर लोदी और इन्नाहीम लोदी के समय 
से श्रागरा ही भारत की राजघानी था। घि० स० १४६९६ में यह नगर मुगल-साम्राज्य के 
सस्थापक “बाबर' के भ्रधिकार मरे चला गया। ई० सन १५७१ मे अकबर महान ने आगरे 
के किले का निर्माण कराया । किन्तु किले की श्रधिकाश इमारतें जहागीर श्रौर शाहजहाँ 
द्वारा निर्मित हुई है। इस काल में नगर की दष्टा श्रच्छी थी। नगर मे सोलह प्रवेश द्वार थे । 
नगर का क्षेत्रफल ११ वर्गमील था। आगरा ताजमहल का नगर कहलाता है | यहाँ कई 
विशाल एवं भव्य इमारते है जिनसे मुगलकालीन चास्तुकला की महत्ता प्रकट होती है। 
श्रागरा पश्चिमी-उत्तर प्रदेश का सब से बडा शिक्षा-केन्द्र है 


श्राब्‌ (भाबू पर्वत) 


श्राव्‌ का प्राचीत्त नाम अरबुद्ध है । यह्‌ ४००० फीट की ऊँचाई पर बसा है। इसकी 
सबसे ऊँची चोटी का नाम गुरुशिखर है, जो ५६५० फीट ऊँची है। प्राचीन परम्परा के 
अनुसार यह वसिष्ठ ऋषि का निवास-स्थान था। श्रार्यो के गुरु का निवास होने के कारण 
यह बुद्धिवादियों के श्रावागमन का केन्द्र हो गया । यहाँ वसिष्ठ हारा श्रनायों की शुद्धि की 
जा कर उन्हें श्राय बताया जाता था। इसी से इसे अरबुद्ध कहने लगे। इस पहाड का उल्लेख 
सेगस्थनीज ने भी अ्रपनी भारत-यात्रा में किया था। प्राप्त अ्भिलेखो के द्वारा यह कहा जा 
सकता है कि यहाँ पहले दाव मत का प्रभाव था, बाद मे यहाँ जैन मत का प्रभाव हो गया। 
११वीं शताब्दी मे यहाँ परमारवद् के क्षत्रियो का शासन था। इन्ही पहाडियो की सहायता से 
सिरोही के राव सुरताण श्रकबर के विरुद्ध गुरिल्ला रणनीति द्वारा मुगलाई फौजो को तग 
करता रहा। १९वी शताब्दी मे आबू, श्रग्नेजो के पोलिटिकल एजेन्टो का, गर्मी के लिये 
निवास-स्थान वता रहा। आबू, मदिरो का गृह शौर कला का केन्द्र है। 


श्रासोप 


यह ठिकाना भ्रासोप का सुख्य नगर है। उत्तरी-रेलवे के गोठन स्टेशन से १५ मील की 
दूरी पर तथा जोधपुर नगर से ५० मील उत्तर दिश्या में स्थित है । 


ईंडर 


यह गुजरात का एक प्राचीन नगर है। इसके उत्तर मे सिरोहो श्रौर मेवाड, पूर्व मे डूगरपुर, 
दक्षिण और पश्चिम मे श्रहमदावाद श्रोर गायकवाड है । सावरमती नदी इसकी पश्चिमी सीमा 
चनाती है । ईंडर का फिला धहुत ऊँची पहाडी पर बना हुआ है । यह पहाडी भ्ररावली और 
विध्य से मिली हुई है । इसको वेणी वच्छराज ने बनवाया था। बाद में यह नग्र जगली 
भील लोगो का निवास-स्थान रहा । ईडर के परिहार वश का भ्रतिम राजा अमरसिह शहाबुद्दीन 
गोरी की लडाई मे पृथ्वीराज के साथ लड कर मारा गया और ईडर का राज सावलिया सोड 
को मिला । बाद मे राव सीहा के पुत्र सोनग ने सावलिया सोड को मार कर वि० स० १३१३ 


[ ४५ | 


में ईडर का राज्य श्रपने श्रधिकार मे कर लिया । इस प्रकार ईडर पर राठौडो का श्रधिकार 
हो गया । बाद मे इस पर मुसलमानो का अधिकार लम्बे श्र्से तक रहा | किन्तु ई० स० 
१७२६ में महाराजा श्रजीत्सिह के पुत्र आनन्दर्सिह व रायसिंह ने ईडर पर अश्रधिकार कर 
लिया। इस प्रकार यह पुनः राठौडो के अधिकार मे श्रा गया जो भारत स्वतत्र हुआ तब 
तक रा।ठोड राजाओ के शासन मे रहा। 


ईरान 


पश्चिमी एशिया का अति प्राचीन भाग जो फारस कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम 
आर्याना था । यह फारस, तुर्की, ईराक श्र रूस श्रादि देशो से घिरा हुआ है । प्राचीन काल 
से ही यह कला, सभ्यता और सस्कृति का केन्द्र रहा है। यह एलाम के नाम से पुकारा 
जाता है । इसका शासन पुरोहितो के हाथो मे था । यहाँ की सभ्यता भारत की प्राचीच 
सभ्यता से मिलती-जुलती थी। ये सूर्थ और भ्रग्नि की पूजा करते थे । अरबो की ईरान- 
विजय से लेकर श्रव तक इसकी सास्कृतिक श्रात्मा अपनी महानता का परिचय देती रही है। 
ईरान भर खुरासान वौद्ध धर्म का केन्द्र रहा है। इस्लाम के आगमन के बाद यह इस्लामी 
सभ्यता का महान केन्द्र रहा है । इस धर्म का महान विद्वान 'अलग्रिजाली' यही का रहने 
वाला था, जिसने कई पुस्तकें लिखी हैं। वतंमान ईरान पेट्रोल, सूखे मेवे, गरम और रेशमी 
वस्त्रो के उत्पादन करने के कारण ससार भर मे प्रसिद्ध है । 


है. 


उज्जन 


इसका प्राचीन नाम उज्जयिनी था जो उज्जनता सस्क्ृत के उज्जैन्त का पाली खझूपान्तर है। 
इसकी पुष्टि वौद्धों के पाली साहित्य से होती है। उस समय भारत के सोलह महा-जनपदो 
में श्रवती का विशिष्ठ स्थान था श्रीर उज्जयिनी उसकी राजधानी थी। उस समय यह नगर 
सस्क्ेति और कला का केन्द्र था। मौ्ये काल मे भी इसका महत्त्व कम नही था। शअश्रशोक 
राजगद्दी पाने के पूर्व यही का शासक था। भारत से मध्य देश की श्रोर श्राने वाले मार्गों पर 
होने के कारण इसकी व्यापारिक एवं राजनीतिक महत्ता सदा वनी रही। विक्रमादित्य 
के समय में यह मालव गणातत्र की राजधानी थी। यहाँ श्रनेको युद्ध हुए, उनमे मुगल- 
कालीन घरमत का युद्ध इतिहास-प्रसिद्ध है । 


मुगलो और अ्ग्रेजो के समय मे इसका राजनीतिक महत्त्व नहीं रहा । 


उदयपुर 
ई० सन्‌ १५६८ में श्रकवर द्वारा चितौड के विजित होने पर महाराणा उदयसिह ने 
अरावली की गिर्वा नामक उपत्यका मे उदयपुर बसाया। यह समुद्र की सतह से लगभग २००० 
फीट ऊँची पहाडी पर स्थित है एवं जगलो द्वारा घिरा है। पहाडी के सर्वोच्च शिखर पर 
महाराणा के राज-प्रासाद है, जिनका प्रतिविब पिछोला कील मे पडता है। प्राचीन नगर 
प्राचीर द्वारा आवद्ध है जिसके चतुदिक रक्षा के लिये खाई खुदी है | कुछ दूरी पर दक्षिण मे 


एकलिंग की चोटी पर उदयपुर का प्रसिद्ध किला है । यह राजस्थान के उन्नतिशील 
नगरो भे से एक है ॥ 


[ ५६ ) 
कन्नौज 


यह नगर उत्तरप्रदेश के फर खाबाद जिले मे है। इसकी स्थित्ति २७३" उत्तर श्रक्षाश 
तथा ७६९४६” पूरब देश्षान्तर है। प्राचीन काल में गगा नदी इस नगर के बाजू मे बहती 
थी । ईसा की पाँचवी शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का प्रमुख नगर था। इस नगर को 
छठी शताब्दी मे हूणो ने आक्रमण कर के नष्ट कर दिया था। चीनी यात्री हल नसाग ने भी 
इस नगर का उल्लेख किया है। ११वीं शताब्दी के प्रारभिक काल भे यवनों के श्राक्रमण के 
कारण यह सगर चष्ट-अष्ट हो गया । इसके बाद ई० सन्‌ ११६४ में मुहम्मद गोरी ने झ्राक्र- 
मर कर के इस नगर पर अपना श्रधिकार जमाया। श्रकवर के समय में भी यह उत्तरप्रदेश 
के मुख्य नगरो मे था | वर्तमान समय मे यह नगर सुगधित इत्र आदि के लिये प्रसिद्ध है । 


कफ्रोली 


यह राजस्थान का छोटा-सा राज्य था जो पूर्वी सीमा पर २६९३९ व २६०४६” उत्तर श्रक्षाद् 
क्रौर ७६१३५” व ७७१२६ पूर्व देशान्तर के मध्य मे स्थित है । इसका क्षेत्रफल १२०८ वर्ग 
मील है। इस नगर को वि० स० १४०४ में राजा अर्जूनदेव ने बसाया था और कल्याणराय 
के मन्दिर के कारण इसका नाम करौली रक्खा गया। प्राचीन काल मे यहाँ मीनो की 
आबादी श्रधिक थी। ये लूट-पाठ अ्रधिक किया करते थे जिससे इस तगर की तरक्की नही 
हुई । राजा गोपाललाल ने इन मीनो को दवा कर शाहर की तरक्की की । 


क्कागो 


यह स्थान जोधपुर से १ भील उत्तर दिशा मे स्थित है। प्राचीन ग्रथो फे श्राधार पर 
यह कहा जाता है कि यहाँ काकभुसुण्डजी ऋषि ने तपस्या की थी । इसी से इसे कागा कहते 
है। यहाँ का जल बडा स्वच्छ तथा स्वास्थ्यश्रद है। यहाँ शीतलादेवी का बडा सुन्दर मन्दिर है, 
जो पहाड काट कर उसकी चट्टान के नीचे बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष चैत्र कृष्णा अ्रष्ठमी 
को शीतला का मेला लगता है, जो तीन-चार दिन तक रहता है । इसके समान जोधपुर मे 
जन-समूह के लिहाज से दूसरा मेला नही लगता | यहाँ के पुजारी गहलोत बश् के माली है। 
यहाँ का वाग पहले बडा सुन्दर था श्रौर इस बाग के श्रनार भारत भर मे प्रसिद्ध थे, किन्तु 
महाराजा सर प्रतापर्सिह के द्वारा यह बाग समूल नष्ट करवा दिया गया। यहाँ एक गौशाला 
भी है। कागा के पास एमष्यान भी है। कागा जोधपुर के तीर्थ-स्थानो मे गिना जाता है । 


किशनगढ़ 


यह नगर राजस्थान के पूर्वी भाग में बसा हुश्ना है । मोटा राजा उदयसिंह के १४ पुत्रो 
में से किसनर्सिह जहाँगोर के पास रहता था। वादशाह जहाँगीर ने उसकी सेवाञ्रो से 
प्रसन्न हो कर सेठोलाव जागीर मे दिया था, जिसके खडहर श्रव भी किशनगढ के पश्चिम 
की तरफ मौजूद है। उसी स्थान पर वि० स० १६६६ मे किसनर्सिह ने किसनगढ वसाया। 
यह नगर फुलेरा से श्रजमेर जाने वाली पद्िचमी रेलवे का स्टेशन है । नगर छोटा होने पर 
भी वहुत्त सुन्दर ढग से बसाया गया है । 


[ ४७ ]ै 
े कोटो 


कोटा नगर राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भाग मे हाडोती के पठार पर २४१३०” उत्तर 
भ्स्‍रक्षाआ और ७५९४० पूर्वी देशान्तर पर स्थित है । यह नगर राजस्थान की प्रसिद्ध नदी 
चम्बल के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है । यह नगर चौदहवी शताब्दी मे कोटिया 
भील के नाम से बसाया गया था | उस समय यहां भीलो का अधिकार था। प्राचीन लेखों 
के अ्रनुसार यहाँ नागवणी और मौर्यवश्ञी राजाश्रो का भी राज्य रहा है । इसके बाद वि० 
स० १६८८ तदनुसार ई० स० १६३१ मे यह चहुवान वश के हाडा राजपूत राव रतनसिंह 


- के कनिष्ठ पुत्र माधवर्सिह के अधिकार मे आ गया । तव से भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व 


तक यहा इसी वश् का राज्य रहा । 


गिरनार 


यह बहुत प्राचीन स्थान है ) काले पत्थर की पर्वत-श्रेणी जो लगभग १३ मील तक 
चली गई है। इसके मध्य भाग में एक बडा दुर्ग है। इसे ग्रहरिपु ने बनवाया था । इसकी 
सुन्दर घाटी के मुख पर नेमिनाथ का पवित्र पर्वत गिरनार खडा है, जहाँ कई जैन मदिर हैं । 


इसके मुख्य भाग पर ही प्राचीन नगर जूनागढ है। पहले यह सोरठ कहलाता था, वहाँ का 
स्वामी राव खगार था। इस नगर के दरवाजे से ही यात्रियों के पद-चिन्हों से बनी हुई पग- 
डडी सोनरेखा नदी के किनारे किनारे उसके उद्गम स्थान गिरनार के शिखर तक चली गई है, 
जहाँ समतल भू-भाग है। यहाँ पर जैन तीर्थंकरो के चेत्य बने हुए हैं। इस मैदान से गिरनार 
के शिखर तक चढने का फाडियो मे हो कर एक बीहड मार्ग श्रम्वादेवी के मन्दिर तक चला 


गया है। गिरनार पर्वत की छ' श्रलग-अलग चोटियाँ हैं जिनमे सबसे ऊेची चोटी गोरखनाथ 
नाम से प्रसिद्ध है । 


गोलकुण्डा 


बहमनी सुलताना के समय भें गोलकुण्डा तैलगाना प्रदेश की राजधानी था। १५वीं 
शताब्दी मे बारा मलिक कुल कुतुव-उल मुल्क (8479 ७०८८ एप] ऋतफ्प!ं ४) 
जो सुलतान मुहम्मद वहमनी की मातह॒ती मे शराया, जिसे गाजी का खिताव दिया गया भर 
उसे तैलगाना का शासक बना दिया । १५१० ई० भें यह स्वतत्र हो गया । उसके बाद १५७६ 
ई० में सम्राट श्रकवर ते राजा मानसिंह को भेज कर इसे म्रुगल साम्राज्य मे मिला लिया । 
शाहजहाँ के मयथम मे इसके शासक पुन स्वतश्र हो गये थे | औरगजेब ने गोलकुण्डा के नवाब 
को, जो शिया मुसलमान था, नष्ट कर के गोलकुण्डा को पुन मुगल-साम्राज्य मे विलीन कर 
देया । 
खेड़ 
यह प्राचीन नगर उत्तरी रेलवे की बाहडमेर शाखा के वालोतरा स्टेशन से कुछ दूरी पर है। 
नगर उजटी दच्चा मे भ्व तक मौजूद है। यहाँ के प्राचीन बिप्णु श्रौर शिव-मन्दिर ११वीं 
शताब्दी के उत्कृष्ट नमूने है। उस समय यहाँ गयुहिलों का अधिकार था। डाभी इनके मन्त्री 
थे । इनका परस्पर वमनस्य था। इस वेमनस्य से लाभ उठाने के लिये राव सीहाजी ने इस 


[ #८ | 


पर अ्रधिकार करने के लिये आक्रमण किया किन्तु बीच मे ही लौटना पडा परन्तु उनके 
पुत्र भ्रासथान ने खेड पर श्रधिकार कर के इसको अपनी राजधानो बनाया । 


खेतड़ी ; 


यह जयपुर राज्य के एक बडे जागीरदार के ठिकाने की राजधानी का नगर है। यहाँ 
पहाडी पर एक किला है । यहाँ की पहाडी मे तावे की खानें है । 


चाटसु 


यह जयपुर राज्य का एक फस्वा है। यहाँ पर डूगरी-शेलर माता का घडा-मेला 
लगत। है। 
चित्तोड़गढ बे 


यह दुर्ग पहाडी पर बना हुआ है जो समुद्र की सतह से १८५० फुट ऊँचा है। इसकी 
लम्बाई लगभग साढ़े तीन मील श्रौर चौडाई करीव श्राधा मील है । यह अति प्राचीन दुर्ग 
है । इसको मौयंवशी राजा चित्रागद ने वनवाया था । मौर्यों के बाद विक्रम की “आाठवी 
शताब्दी के अत मे गुहिलवशीय राजा बाप्पा रावल ने श्रतिम मौयेवशी राजा मान से छीन 
लिया था। यह श्रनेको बार बसा और उजडा है। इस पर कुछ समय तक मालत्ने के पर- 
भारो तथा गुजरात्त के सोलकियों व मुसलमानों का आधिपत्य भी रहा है । महारए्णा 
उदयर्सिह के समय घि० स० १६२४ तक यह भेवाड की राजधानी भी रहा है । दा 


जयपुर ' 


राजस्थान का प्रसिद्ध नगर जयपुर जो २६९४६ उत्तर अ्क्षादर तथा ७५१४८ पूर्व देशान्तर 
पर स्थित है । इस नगर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वि०ण स० १७८४ पोष वदि १ 
बुधवार को बसाया था। इसके पूर्व इस राज्य की राजधानी श्रावेर थी जो वर्तमान राजधानी 
से ७ मील दूर पहाडियो से घिरा हुआ है। जयपुर नगर अपनी सुन्दरता श्रौर बनावठ के 
लिये भारत भर मे प्रसिद्ध है, श्रत यह भारत का पेरिस कहलाता है । वर्तेमान जयपुर 
समस्त राजस्थान की राजधानी है। ग्रावादी के लिहाज से यह नगर राजस्थान मे ।सर्व 
प्रथम है । | 

जहाजपुर 

यह श्रत्ति प्राचीन स्थान है | लोगो का कथन है कि जनमेजय का नागयज्ञ यही हुझा 
था, भ्रत इसका नाम यज्ञपुर हुआ और उसका अश्रपञ्न श जहाजपुर है। नागेला तालाव और 
न्तागदी नदी उस यज्ञ की परिचायिका है । जहाजपुर के इदेगिदे अ्रनेको प्राचीन : स्थान है, 
जहाँ चौहानो के शिलालेख मिलते है। धौड गाव के रूठी राणी के मन्दिर के वि०-स० 
१२२४५ के लेख मे पृथ्वीराज की राणी का नाम सुहवदेवी लिखा है जो रूठी राणी के नाम 
से प्रसिद्ध है । इसके श्रलावा भी वि० स० १२९२८ और १२२९ के शिलालेख है ।;, इस, कस्बे 
के लोहारी व आवलदा गावो मे वि० स० १२११ भर १२३४ का चौहान राजाः /वीसलद्वेव 
ओर सोमेश्वरदेव के राज्यकाल के शिलालेख मिले हैं, जिनमे सिंदराज/भौर/जेहड की:मृत्यु 


का उल्लेख है । 2 ॥ह कक पे 


[ ५6६ ] 


जालोर 


जोधपुर के जालोर परगने का मुख्य स्थान है श्रौर सूकडी नदी के किनारे पर वसा 
हुआ है। प्राचीन सुटढ गढ के भग्नावशेष हैं। पहले इसे परमारों ने बसाया था। बाद मे 
जालोर चौहानो की राजधानी रहा । शिलाले खो के अभ्रनुसार इसका नाम जावालीपुर और किले 
का नाम सुवर्णांगिरि मिलता है। यहा की प्राचीन वस्तुओं मे तोपखाना है, जो श्रलाउद्दीन 
खिलजी के समय मे चौहानो से मुसलमानो के हाथ मे चला गया । इसके उत्तरी द्वार पर फारसी 
भे एक लेख है जिसमे मुहम्मद तुगलक का नाम है। इस नगर से जैन तथा हिन्दुश्रो से सम्बन्ध 
रखने वाले कई लेख मिले हैं। एक वि० स० ११७४ का वीसल की राणी मेलरदेवी द्वारा 
सिन्धु राजेश्वर के मदिर पर सुवर्ण कलश चढाये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार इसकी 
प्राचीचता के श्रनेक शिलालेख मिले है । 

जंतारण 

यह प्राचीन स्थान जोधपुर के जैतारण तहसील का मुख्य स्थान है| यहाँ प्राचीन 
काल में सीधलो का अधिकार था | किन्तु सूजाजी के पाँचवें पुत्र राव ऊदाजी ने वि० स० 
१५३९ में सीधलो को हरा कर जैतारण पर अपना नया राज्य कायम किया था। जैतारण 
राव ऊदा को सूजाजी ने जागीर के रूप मे नही दिया था वरन्‌ अपने बल-विक्रम से 
नया राज्य कायम कर के ऊदावत शाखा का इतिहास प्रारम्भ किया | बाद में जतारएण 
खालसे हो गया श्रौर ऊदावतो को नीबाज मिल गया जो ञ्राज भी ऊदावतो का बडा 
ठिकाना है। जेतारण वि० स० १६१४ मे ऊदाजी के वशजो के हाथ से निकल गया और 
उस पर मुसलमानो का श्रधिकार हो गया । मुसलमानो से पुन राठौडो ने जीत लिया । 


जसलमेर 


यह नगर राजस्थान के पश्चिम में भ्रन्तिम सीमा पर २६०५ उत्तर श्रक्षाश गौर ६६०३० 
पूर्व देशान्तर पर स्थित है । यह नगर इस राज्य की राजधानी है, जिसको चद्रवशी भाटी 
राजपूत रावल जैसल ने वि० स० १२१२ मे बसाया था। इसका प्राचीन नाम जैसल 
नगर, बलल्‍लदेश श्र माड भी मिलता है । ई० स० १२६४ में बांदशाह अल्लाउद्दीन खिलजी 
ने इस पर आाक्मरा कर इस नगर को वीरान कर दिया था । इसके बाद ई० स० १२९६९ 
में रावल दूदा द्वारा यह पुन आबाद किया गया, किन्तु रावल घडसी के समय से नगर 
अ्रधिक उन्नत हुआ । 

जोधपुर 
यह मारवाड राज्य की राजधानी था । यह २४१३० व २७९४० उत्तर शभ्रक्षाश श्रौर 
७०" व ७५०२० पूर्व देशान्तर पर स्थित है। इस नगर को राव जोघाजी ने वि० स० 
१५१५ तदनुसार ई० स० १४५८ में बसा कर आबाद किया। इसके पूर्व राज्य की 
राजधानी मडोवर थी जो जोधपुर नगर ६ मील दूर है। यह नगर महाराजा 
यशवन्तर्सिह की मृत्यु के वाद कुछ समय तक मुगलो के श्रधिकार मे भी रहा । किन्तु महा- 
राजा श्रजीतर्सिह ने इसे पुन प्राप्त कर लिया, तब से इस पर उन्ही के वह्जों का अ्रधिर 


,“7>«.. कर रहा | यह आबादी को दृष्टि से राजस्थान का दूसरा नगर है। 


६ 
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डोडवाना 
यह डीडवाने परगने का मुख्य नगर हे। चित्तौड के कीतिस्तम्भ से ज्ञात होता है कि यह 
प्रदेश महाराणा कुम्भा के आधीन था और वह यहाँ की नमक की भील व खानो से कर 
लिया करता था। यह नगर उत्तर रेलवे का रेलवे स्टेशन है| यहाँ के प्राचीन और नवीन 
सन्दिर व हवेलियाँ देखने योग्य है । 
ड्गरपुर 
यह नगर भूतपूर्व डूगरपुर राज्य की राजधानी था, जो कि २३९२५” उत्तर श्रक्षाश और 
७३०४०” पूर्व देशान्तर पर स्थित है । इसकी उत्तरी सीमा मेवाड और माही नदी से मिलती 
हैं । यह नगर चारो शोर पहाडियो से ढका है जिस पर कि प्राचीन काल से मेरो का अ्रधि- 
कार था। इन मेरो के स्वामी डू गरिया मेर को मार कर रावल करण के बेटे माहप ने अपना 
अ्रधिकार कर डू गरपुर नगर बसाया | इस नगर को बसाने में राहप ने भी सहायता दी थी, 
यह मेवाड की ख्यातो से प्रमारिणत होता हैं । 
दूढाड़ 
दू'ढाड जयपुर राज्य का प्राचीन नाम है। इसके विषय मे कई कल्पनाएँ की गई हैं। 
हिन्दी विश्व कोह्य के श्रनुसार गलता के ढुढ़ देत्य से ढूढाड विख्यात है।* टाड साहब के 
अनुसार जोबनेर के एक प्रसिद्ध शिखर दूढ पर चौहान रांजा वीसकदेव ने दैत्य रूप मे त्प- 
स्या की थी तब से ढूंढाड विख्यात हुआ है ।१ जयपुर से १५ मील उत्तर मे श्रचरोल के 
पास की पहाडियो से ढदूढ नदी निकलती है । भ्रत सम्भवत इस नदी के नाम पर राज्य का 
नाम ढूढाड हुआ हो ।१ जयपुर के समीप ढूंढ नाम की एक वस्ती है श्रौर उसी के समीप 
श्रामेर के पर्वत का एक शभ्रति उच्च शिखर ढुढाकृति मे दृष्टिगोचर होत। है, इस कारण 
से भी श्रामेर राज्य ढूढाड के नाम से विख्यात हो सकता हैँ ।* 


तारागढ़ 

यह इतिहास-प्रसिद्ध दुर्ग राजस्थान के श्ररावली पर्वृतश्रेणी की तारागढ नामक पहाड़ी 
पर स्थित है । इसी पहाडी की तलहटी मे अजमेर नगर वसा हुआ है। कहते है कि इस दुर्ग 
फा निर्माण छठी शताब्दी मे महाराजा श्रजयपाल चौहान ने किया था। यह सुहृढ और 
सुरम्य दुर्ग जोधपुर के महाराजा श्रजीतर्सिह के श्रधिकार मे भी रहा था। म्ुगलकाल मे 
यह मुगलो के अधिकार मे और बाद मे श्रग्नेजों के अधिकार मे चला गया | इस समय यह 
दुर्ग भारत सरकार के श्रधिकार मे है । 

तूरान 

फारस के उत्तर पूर्वे मे आया हुआ मध्य एशिया का भू-भाग जो तुके, तातारी, मुंगल 

आदि जातियो का निवास-स्थान है । 


१ हिन्दी विश्वकोश, पृष्ठ १४ 

२ टाड्‌ राजस्थान, पृष्ठ ५६० 

३ वीर-विनोद, भाग २ पृष्ठ १२५० 

४ जयपुर का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १३, ई० सन्‌ १६३७, हनुमान शर्मा 


ब्नयीर एन 
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प्राचीन इतिहास के अनुसार 'शक्का तूरानी जाति के ही थे, जिनका ईरान वाले श्रायों 
से हमेशा युद्ध होता रहता था । ईरानियो ने तूरानियो को पराजित कर कई स्थानों पर 
अ्रधिकार किया था। प्राचीन तूरानी अ्रग्नि की पूजा करते थे श्रौर पशुश्रो की बलि चढाते 
थे। वे झ्रायों की अपेक्षा असभ्य थे । इन तूरातियो के उत्पातों से एक बार सारा यूरोप और 
एशिया तग था । भारत पर आक्रमण करने वाले चगेजखाँ, तैमूर, उसमान आदि इसी 
तूरानी जाति के अन्तर्गत थे, जिन्होने सारे एशिया को श्रपने श्रत्याचारों से विचलित 
कर दिया था । 

दिल्ली 

भारत का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध नगर जो यमुना नदी के किनारे बसा हुश्ना है श्रौर 
बहुत समय तक हिन्दू सम्राटो और मुसलमान बादशाहो की राजधानी रहा । यह नगर 
१६१२ ई० से ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनाया गया। दिल्‍ली नगर कई वार 
वसा और कई वार उजडा । कहते है कि इन्द्रश्रस्थ के मयूरवशी राजा दिलू ने सर्व प्रथम 
इसे बसाया था, इसी से इसका नाम दिल्‍ली पडा । यह भी प्रवाद हैं कि राजा श्रनगपाल के 
पुरोहित द्वारा इस नगर की नीव रखने के पूर्व एक कीली शेष नाग के फण पर गाडी गई । 
राजा के द्वारा निकाले जाने पर लहू-धारा निकली तो राजा ने पुन उस कील को गाड 
दिया पर वह ढीली रह गई जिससे उसका नाम ढीली पड गया जो बिगड कर दिल्‍ली हो 
गया । वर्तमान समय में यह भारत की राजधानी हूँ। 


ह्ारका 


यह गुजरात व काठियावाड की एक प्राचीन नगरी है। पुराणानुसार यह सात पुरियो मे 
मानी जाती ह्‌। यह हिन्दुश के चार घामो मे है। हिन्दू तीर्थ-यात्री यहा झा कर बडी श्रद्धा 
से द्वारकानाथ की छाप लेते है। राजस्थानी मे इसे द्वारामती, द्वारावती भी कहते है।, श्री 
कृष्ण भगवान जरासध के उत्पातों के कारण मथुरा से यहा आ कर बस गये थे श्र इसे 
अपनी राजधानी बना ली थी। इसका दूसरा ताम कुशस्थली भी है । 


सलागौर 


नागौर इसी विभाग का मुख्य नगर है और राजस्थाम के बहुत प्राचीन नगरो में से 

एक है । सस्क्ृत ग्रथो मे इसे अ्रहिछत्रपुर या नागपुर लिखा है । नाम से ही ज्ञात होता है कि 
यहाँ नागवशियो का राज्य था और यह जांगल देश की राजधानी था। बिजोल्याँ 'मेवाड' के 
वि० स० १२२६ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह चौहानो के भी श्रधिकार मे रहा 

धथा। यही से जा कर चोहानो ने साभर को श्रपनी राजधानी बनाया । प्राचीन काल मे साभर, 
श्रजमेर श्र नागौर आ्रादि का राज्य सपादलक्ष कहलाता था, जिसका श्रपश्न दा रूप सवाक्षक 
(सवाल्ख ) है । नागौर के श्रासपास के भाग को आश्राज भी सवाब्ख कहते है। नागौर के 

बरमायो के मदिर के स्तम्भो पर खुदे ई० स० १५६१ के श्रौर १५६४-६५ के हसन कुलीखाँ 
की मसजिद मे श्रौर १६७७ के अ्रकवरी मस्जिद के लेख इसकी प्राचीनता के , प्रमाण हैं । 
आाईन-ई-प्रकवरी के लेखक श्रव्वुल-फजल और शेख्‌ फंजी नागौर के शेख मुवारक-के पुत्र थे 
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और शभ्रकबर की सभा के नौ रत्नो मे थे। यहाँ के कई फारसी लेख शहर के परकोटे की 
चुनाई में उल्टे-पुल्टे लगे हुए विद्यमान है । 


नाडोल (नाडल) 


यह बहुत प्राचीन ऐतिहासिक नगर पश्चिमी रेलवे क राणी स्टेशन से १४ मील की 
दूरी पर है। यह गोडवाड के जैनो के ५ तीर्थों मे से एक है । यह नगर सारवाड के चौहानो 
की मूल राजधानी थी । कर्नल टॉड को इस नगर से वि० स० १०२४ और १०३६ के चौहान 
वश् के सस्थापक राजा लक्ष्मण के समय के लेख मिले थे । उसने इनको लद॒न की 
रॉयल सोसायटी को प्रदान कर दिया । पुरातत्त्व की दृष्टि से यहाँ का सूरजपोल नामक 
दरवाजा महत्त्वपूर्ण है। इसे राव लाखण ने बनवाया था। इसके पास ही नीलकठ महादेव 
का मदिर है जो बहुत प्राचीन है । नगर के बाहर उत्तरी किनारे पर सोमेश्वर का मदिर 
है जिसमें वि० स० ११४७ का चौहान राजा जोजलदेव के समय का लेख है जिसमे यहाँ का 
पक्षप्रभ का जैन मदिर भी बहुत प्राचीन और दर्शनीय है। तगर के बाहर के मदविर श्र 
नष्ट प्राय हो गये है । 


नारनोल 


पजाब के पटियाला राज्य मे महेन्द्रगह निजामत के अ्रन्तगंत नारनौकछ तहसील का मुख्य 
नगर जो २८०३” उत्तर श्रक्षाश और ७६०९-१०” पूर्व देशान्तर पर छललक नदी के किनारे 
पर स्थित है। पटियाला राज्य मे पटियाला के बाद दूसरा यही महत्त्वशाली नगर रहा है। 
कहते है कि राजा लूनकरन ने अ्रपनी स्त्री नारलौन के नाम पर इस तगर का नाम नार- 
नौछ रखा। किन्तु कई लोगो का मत है कि महाभारत-काल मे दिल्ली के दक्षिणी भाग का 
देश नर-राष्ट्र कहलाता था । शायद इसी का अ्रपञ्र श नास्नौल हो। मुसलमान इतिहासका रो 
का मत है कि यह भ्रलतमस के द्वारा बसाया गया था | यह नगर इतिहास-प्रसिद्ध शेरशाह 
झौर इब्नाहिम खान की जन्म-भूमि है | इसके दादा की मृत्यु यही हुई थी जिसका स्मारक 
श्रव भी इस नगर में मौजूद है। यह नगर श्रभेको बार उजडा श्रौर बसा है । महाराजकुमार 
अभयसिह ने भी इस नगर को लूटा था। 


पालनपुर 


यह नगर श्रावू पर्वत से ३४ मील दूर पाटन जिले में घनेरा के पास माहीकाँटा, सिरोही 
श्रोर दाता के पूरब में वतास नदी के किनारे पर स्थित है । इस नगर के झासपास सर- 
स्वती प्रादि श्रन्य नदियाँ भी बहती है । यह नगर समतल मंदान में है। नगर से १२ मील 
दूर उत्तर में ऊँची पहाडियें है जो श्राव्‌ तक चली गई है । 

प्राचीन समय में यह नगर प्रहक्लादन पाटन के नाम से प्रसिद्ध था। चन्द्रावती, के राजा 
घारावर्ष के भाई प्रह्लादनदेव ने इस नगर को बसाया था। किन्तु इसके नष्ट होने 
के बाद १४ वी शताब्दी के मध्य में चौहान वश के राजा पालनसी द्वारा पुन 
चसाया गया । कई लोग इसे पाल परमार द्वारा बसाया हुआ मानते हैं। ई० स० १३०३ में 
देवडा चौहानो ने श्रावू और चद्ावती पर अधिकार कर लिया था। इसके वाद ई० स० 


१३७० में भालोरी (जालोरी) श्रफगान मलिक युसुफ ने जो विहार का सूवेदार/था, मक्का 
जाते हुए रास्ते में डीसा और पालनपुर पर भ्रधिकार कर लिया । कई लोग इसे वीसलदेव 
की विधवा पत्नी पोपा बाई से लिया बताते है । 


पाली 


यह पाली जिले का मुख्य नगर है। राजपूताने में रेल का प्रवेश होने के पहले यह 
नगर व्यापार का केन्द्र था । यहाँ के व्यापारियों की कोठियाँ गुजरात के सूरत, माडवी, नवा- 
नगर श्रौर अहमदाबाद तक में थी । पाली के व्यापारी प्राचीनकाल से ही ईरान, श्ररवि- 
स्तान, श्रफ़ीका, यूरोप श्रादि देशो से माल मगवाते और यहाँ का माल वहाँ भेजते थे ! 
अब भी यहाँ कपडे की बडी मील है व कपडे की रगाई व छपाई का काम सुन्दर होता है । 
यहाँ के ब्राह्मण पालीवाल नाम से प्रसिद्ध हुए । इनमे नदवाने बोहरे बडे घनाढ्च थे । यहाँ 
के प्राचीन मन्दिरों में सोमनाथ का मदिर मुख्य है | दूसरा आनन्दकरणुजी का मदिर है। 
तीसरा प्राचीन मदिर नौलखा है। यहाँ की मूर्तियों के श्रासनो पर वि० स० ११४४ से 
१७०६ तक के जीणांद्धार के लेख खुदे है । 


पीछोला 


इस भील को विक्रम की १५ वी शताब्दी मे महाराणा लाखा के समय में पीछोली 
गाव के निकट बनवाया था | यह उदयपुर के राजमहलो के पश्चिमी किनारे पर विस्तीरां 
सरोवर,है । इस कील मे कई छोटे-बडे टापू है, जिन पर भिन्न-भिन्न समय के अनेको सुदर 
स्थान वने हुए है, जिनमे जग-निवास और जग-मदिर नामक महल जल के मध्य मे बने हुए 
है । इन्हे महाराणा जगतर्सिह द्वितीय व महाराणा कर्णंसिह ने बनवाया था। जग-निवास 
की अ्रपेक्षा जग-मदिर प्राचीन है श्रौर इसमे ऐतिहासिक सामग्री भ्रधिक है । इसमे प्राचीनता 
ही है- आ्राधुनिक सजावट दृष्टिगोचर नही होती । पीछोला के दक्षिणी किनारे पर पहाडियो 
की श खला चली गई है जहां मत्स्य शैल पर एकलिंग गढ नामक प्राचीन दुर्ग बना हुआ 
है । जिससे तालाब की शोभा और भी बढ गई है। 


फतह॒पुर 


जेखावाटी जिले का एक प्रमुख नगर है । यह शेखावत कछंवाहों का ठिकाना था। 
इसको रावराजा लक्ष्मणशसिह ने श्रावाद किया था । 


बदनौर 


यह मभेवाड राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाणा है श्रौर राठौड वश की मेडतिया शाखा 
के श्राधीन हैं। वदनौर पदिचमी रेलवे के व्यावर स्टेशन से २६ मील की दूरी पर है। इस 
नगर के चारो श्रौर पक्का शहरपनाह है। नगर मे प्रवेश के लिए पूर्व दिशा मे सुरजपोल 


नामक दरवाजा है| इसके अ्रलावा रेवतजी का दरवाजा और पद्दिचम भे चादपोल दरवाजा 
भी है। 
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| डंडे ॥ 


कु पु बांसवाड़ा- : 


_ यह राजस्थान के साधारण और छोटे नगरो मे है। यह २३९१०” उत्तर अक्षाश और 
७४९२” पूर्व देशान्तर पर स्थित है । इसका पश्चिचमी भाग ऊपजाऊ और घना बसा हुआ है, 
शेष भांग चारो तरफ पहाडो और जगलो से घिरा होने के कारण कम भ्राबाद है। इसके 
आस-पास भीलो की वस्ती श्रधिक है । प्राचीन शिलालेखो के अ्रनुसार यह नगर वि० स० 
१५३६ से पूर्व बसाया गया मालूम होता है जिसकी पुष्टि डूगरपुर के चितली गाव से मिले 
शिलालेख से होती है । श्रकवर के शासनकाल में इस पर मुगलो का अ्रधिकार हो गया था 
किन्तु थोडे ही समय बाद पुन इस पर रावल उम्रसेन ने श्रधिकार कर लिया । 


बीकानेर 


राजस्थान का यह मरुस्थलीय नगर इस प्रदेश के ठीक उत्तर से २७९१२” उत्तर शअक्षाश 
झौर ७२०१५ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जोधपुर के राव जोधाजी के पुत्र 
बीकाजी ने वि० स० १५४५ मे इस प्रदेश के जाटो को दबा कर वहाँ एक नगर बसाया 
जिसका नाप बीकानेर रक्खा और उसे अपनी राजधानी बनाया | इस नगर के आ्रास पास के 
इलाके को जागल प्रदेश कहते है। इसीलिये यहाँ के राजा जगलघर बादशाह कहलाते थे । 
यहाँ का पानी खारा है श्रौर पानी की बहुत कमी रहती है । 


ब्रहानपुर 


यह ऐतिहासिक नगर भारत के दक्षिणी भाग मे खानदेश मे स्थित है। मृुगलकाल में 
यह नगर वारिण्य का केन्द्र था। फरुखीवश का बादशाह अलीखान के राज्य की राजधानी 
यही नगर था। यह उस समय रेशम और सूत के व्यापार के लिये प्रसिद्ध था। यह राज्य 
भारत के प्रसिद्ध सम्राट अकबर के समय में श्रलग इकाई के रूप मे था | ई० सन्‌ १५६१ मे 
दोेख-फजी को श्रकबर ने अपना, राजदूत बना कर दुरहानपुर भेजा था। ध 
सवाई राजा सूरसिंह के देहावसान के वाद महाराजा गजसिंह का यही राज्याभिपेक 
हुआ था। 
बून्दी नगर 
यह नगर राजस्थान के दक्षिण पूर्व मे स्थित है। यह नगर प्राचीन काल मे एक मुख्य नगर 
था और कोटा राज्य इसी के श्रन्तर्गत था। किन्तु ई० सन्‌ १६३१ में कोटा राज्य श्रलग हो 
गया। बादशाह शाहजहाँ ने इसे वृन्दी के राव रत्नसिंह के दूसरे पुत्र माघवर्सिह को सौंप 
दिया । तब से बन्दी और कोटा दो अभ्रलग-अलग राज्य हो गये। प्राचीन काल मे वनन्‍्दी नगर 
पर मौयंवजी राजाओं का अधिकार था । उनसे चौहान वश के हाडा राजपूतो ने अपने 
अ्रधिकार मे कर लिया | यह नगर तीन श्रोर पहाडियो से घिरा है। इसके उत्तर भे तारागढ 
नामक सुहृठ दुगे बना हुआ है और इसके नीचे ही बृन्दी नगर वसा हुआ है । इस दुर्ग को 
राव नरसिंह ने वि० स० १४११ भे बनवाया था। 


भीनसाल (श्रीमाल नगर ) 
यह जालोर जिले का प्राचीन नगर है जो जसवन्तपुरा से २० मील उत्तर पद्दिदम 
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मे बसा हुआ है । इसको श्रीमाल नगर भी कहते थे । यहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली नाम 
से अब तक प्रसिद्ध हैं। वि० स० ६६७ के करीब प्रसिद्ध चीनी यात्री छ्वानसाग गुजरात होता 
हुआ यहाँ श्राया था। उस समय यह नगर गुजरात की राजघानी था। यहाँ वैदिक धर्म को 
मानने वालो की सख्या श्रधिक थी । यह नगर विद्या की भी एक पीठ था। "“ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त' के रचियता ब्रह्मगुप्त ने वि० स० ६८५ मे इसी नगर मे उपरोक्त ग्रन्थ की रचना 
की थी । 'शिशुपाल-वध' महाकाव्य का कर्ता माध कवि यही का रहने वाला था। यहाँ श्रति 
प्राचीन जय स्वामी नामक सूर्य का मन्दिर है, जिसका जिर्णोद्धार वि० स० १११७ में पर- 
मार वशीय राजा क्ृष्ण्राज के समय मे हुआ था । विक्रम की ११ वी शताब्दी के आस-पास 
बने जैन मन्दिर भी देखने योग्य है । 


संडोर 

यह जोधपुर नगर से ५ मील उत्तर मे है। यहाँ का किला पहाडी पर है। इसका 
प्राचीन नाम माडवपुर मिलता है | कहते है कि जहाँ पचकुण्ड स्थान है, वहाँ माडव्य ऋषि 
का आश्रम था । पच्रकुण्ड के पास ही राजकीय इमशान है जहा प्राचीन राजाओ और रानियो 
के स्मारक बने हुए है । मडोर मे भी प्राचीन राजाशो के स्मारक बने हुए है । जिनमे महा- 
राजा अजीतर्सिहजी का देवल विशाल और दद्ांनीय है । यहाँ से थोडी दूर महाराजा अभय- 
सिंहजी के समय का वना तेतीस करोड देवी-देवताश्रो का देवालय हैं, जो एक पत्थर की 
चट्टान काट कर उसके नीचे बनाया गया है | यहाँ १६ मूर्तियाँ है जिनमे ७ देवताओो की श्रौर 
६ बडे वीर पुरुषो की है । इनके पास ही काव्ठा-गोरा भैरू व गणेशजी की बडी प्रतिमारयें 
है । मडोर के भग्नावशेंपो मे एक जैन मन्दिर भी हैं जो दशवी शती का प्रतीत होता हैं। 
मडोर का वगीचा बडा सुन्दर हैं। यह पहले नागवज्ञी क्षत्रियो के अधीन रहा, इसी से इसके 
पास नागकुण्ड और नागाद्वि नदी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भादो कृष्णा ५ को नागपचमी का मेला 


लगता हैं। बाद मे यह प्रतिहारों (ईदो) और उनसे राठौडो को दहेज मे मिला। तब से 
यहाँ राठोडो का श्रघिकार हुआ | 


मॉडलगढ 


मेवाड की राजधानी उदयपुर से १०० मील उत्तर पूर्व मे मांडलगढ का किला हूँ । इसको 


किसने बनवाया था यह अनिर्चित है । इसकी आकृति मडल के समान होने से ही यह 
माँडलगढ कहलाया । 


यह गढ़ पहले अजमेर के चौहानो के राज्य में था, किन्तु बाद मे पृथ्वीराज के भाई 
हरिराज से कुतुबुद्दीन एवक ने छीन लिया। पुन इसे हाडौती के चौहानो ने अपने श्रधिकार 
मे कर लिया | हाडो से यह किला मेवाड के महाराणा खेता के श्रधिकार मे आया । यह गढ 
१८५० फूट ऊँची पहाडी पर बना हुश्रा है। इसके चारो शोर प्राधा मील लम्बाई का कोट 
बता हुत्ना है। गढ मे दो जलाशय भी है जो दृष्काल मे सूख जाते थे, इस कारण इन जला- 
शयो में दो कुए खुदवा दिये, जिनमे जल कभी नही टुटता । यहाँ ऋपभदेव का जैन मन्दिर 
श्रौर ऊंडेश्वर और जलेदवर के शिवालय दर्शनीय हैं । 


[ ६६ ॥; 
मेड़ता 

यह एक प्राचीन नगर है | इसका प्राचीन नाम मेडन्तक मिलता है, जिसका अ्रपश्रश 
मेडता है । मडोवर के प्रतिहार सामनन्‍्त वाउक ने वि० स० ८६४ मे मेडते को अपनी राज- 
घानी बनाया था । राव जोघाजी के पुत्र राव दूदांजी को यह नगर जागीर में मिला था। 
बाद मे इसे राव मालदेव ने जैमल मेडतिया से छीन कर नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था। अ्रत्र 
यहाँ प्राचीन वस्तुओं मे केवल १२ वी शताव्दी के आसपास के दो स्तभ, लक्ष्मी का मदिर 
व उसकी प्राचीन मूर्तिये शेष है। मुसलमानों के समय की बहुत सी मस्जिदे भी है । यहाँ के 
जेन भदिर नवीन है किन्तु उनकी मूर्तियें प्राचीन है जिन पर १५ वी व १७ वी छताच्दी के 
लेख खुदे हुए है । 

रेवा नदी (नमेंदा) 


अति वेगवान प्रवाह वाली यह नदी नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन 
ऐतिहासिक नाम रेवा है। यह विन्ध्याचल पर्वत की शाखा भ्रमरकटक पवेत से निकल कर 
गुजरात के पछ्तिचमी भाग मे बहती है | गुजरात प्रान्‍्त का एक प्राचीन व्यापारिक नगर 
भडोच इसी के किनारे पर स्थित है । 


लालकोद 


इस नाम के दो प्राचीत किले है जिनमे से एक श्रागरे मे श्लौर दूसरा दिल्‍ली में है। 
इनमे से प्रथम श्रागरे के किले का निर्माण सम्राट अ्रकबर के समय में हुआ था किन्तु इस 
किले मे कुछ इमारतें जहांगीर श्रौर शाहजहाँ के समय मे भी बनी थी । दूसरा किला दिल्‍ली 
में शाहजहाँ के समय मे बनवाया गया था। ये लाल पत्थर के बने हुए है । 


विभगिर (विन्ध्याचल पववेत ) 


विन्ध्याद्वि प्रसिद्ध पर्वेत श्रेणी जो भारतवर्ष के मध्य भाग मे पूर्व से पश्चिम को फैली 
हुईं है। यह पव॑त श्रार्यावर्त देश की दक्षिण सीमा पर है । इसके दक्षिण का प्रदेश दक्षिण 
पथ कहलाता है । इससे दो प्रसिद्ध नदियें नमंदा भ्रौर ताप्ती दक्षिण श्रौर पश्चिम दिखा मे 
वह कर भ्ररव की खाडी में गिरती है। इस पर्वत की श्रनेक शाखाएँ सतपुडा, हिन्दकुश 
आदि नाम से विख्यात है । पुराणानुसार यह सात कुल परवव॑तो मे है और मनु के अनुसार 
मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है। यह पर्वत अनेक प्रकार की वनस्पतियो और फल-फूलो से 
भरा पडा है। इसी पर्वत के भाग मे एक टीले पर विन्यवासिनी का मदिर है जो श्रति 
प्राचीन प्रतीत होता है । 


सखोधार (शंखोद्धार ) 
यह प्राचीन भू-भाग द्वारिकापुरी के निकट है श्रौर श्रोखा मडल के नाम से प्रसिद्ध है। 
पहले यह प्रसिद्ध वदरगाह था और श्रोखापोर्ट कहलाता था । 


राव आसनाथजी के तीसरे भाई श्रज ने यहाँ के शासक (स्वामी) भोजराजजी को 
सार कर अपना अधिकार कर लिया। श्रज ने स्वय अपने हाथ से वहाँ के राजा का मस्तक 
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काटा था, इसलिए उसके वश के लोग बाढेल राठोड के नाम से प्रसिद्ध हुए जो श्रव भी 
उस भाग में कही-कही आबाद हैं| 


सफरा ((्षिप्रा नदी ) 


भारतीय इतिहास की यह प्रसिद्ध नदी विम्ध्याद्रि पव॑तमाला की क्षिप्र नामक भील से 
निकल कर मध्य भारत मे बहती है । मालव प्रदेश का प्राचीन नगर उज्जयिनी इसी के 
किनारे है । राठोड वश के देश-भकत व पराक्रमी वीर दुर्गादास ने श्रपने जीवन का श्रतिम 
समय यही व्ययत्तीत किया था और उनकी मृत्यु भी इसी के किनारे पर हुईं थी। श्राज भी 
उनकी छत्नी यहाँ मौजूद है । 
सरस्वती नदी 


यह नदी माही काँठा से निकल कर पालनपुर के दक्षिणी भाग मे सिद्धपुर के पास से 
बहती हुई कुछ दूर पाट्ण के पास भूमि के अन्दर ही अन्दर वहती है। वहाँ से वनास के 
साथ साथ अनवरपुर के दक्षिण मे बहती हुई पाटरा मे श्राती है । 

यह वर्षा ऋतु मे तेजी से बहती है । शेष समय मे इसकी घारा बहुत क्षीण श्रौर मद 
गति से चलती है और रेतीली भूमि के श्रन्दर ही अन्दर वह॒ती हुई कच्छ के रन में गिरती 
है । इसे सल्कृत में श्रन्‍्त सलिला कहते हैं । 


साभर 


यह नगर जोघपुर और जयपुर राज्यो की सीमा पर राजपूताने मे २६९-५५ 'उत्तर 
श्रक्षाश भर ७५९११: पूर्व देशान्तर साभर भील के किनारे बसा हुआ है । यहाँ की प्रमुख 
साभर भील जो समुद्र की सतह से १२०० फुट ऊँचाई पर है, भरने पर इसका क्षेत्रफल 
९० वर्गमील हो जाता है। यहाँ का नमक भारत मे सब जगह प्रसिद्ध है। यहाँ चौहानो की 
कुल देवी शाकभरी का प्राचीन मदिर है। इसीलिए शाकभरी का परिवर्तित रूप नाम 
साँभर पडा । यह नगर ८ वी शताब्दी से ही चौहानो की प्रधान राजघानी माना जाता है । 
श्रतः श्राज भी चौहानो को सॉभर राव, सॉरी, सभरी श्रादि,से सम्बोधित करते है। यह 
१३ वी शताव्दी से १७०८ ई० तक मुसलमानो के श्रधिकार मे रहा । बाद में जोधपुर 
झौर जयपुर के शासको ने पुनः इसे अपने श्रधिकार मे कर लिया । 


४ साहजहांपुर (शाहजहाँपुर ) 
यह नगर आगरे के पास हरदोई जिले में है। प्राचीन समय मे यह वैभवशाली नगरो 
मे से एक था किन्तु श्रब यह साधारण नगर है । जोधपुर के महाराजकुभार अभयर्सिहजी 
ने श्रागरे की श्रोर जाते हुए इस नगर को लूटा था और इसे बिलकुल नष्ट कर दिया था । 


सिरोही 


शिवभाण के पुत्र सहद्नमलल गद्दीनशीन होकर सहसमल के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इन्होने वि० स० १४८२ (ई० स० १४२५) मे वैशाख सुदी २ को वर्तमान सिरोही 
नगर वसाया । यह शहर सिरणवा नामक पहाडी के नीचे बसाया हुआ है भर पूर्व सिरोही 
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राज्य की राजधानी है। यह परिचमी रेलवे के पिंडवाडा स्टेशन से १६ मील दूर है। महाराव 
सेसमल ने इसे बसाया था | राजमहल पहाड पर बसे हुए है जिनका सौन्दयें दूर-दूर से दिखाई 
देता है । इनमें से मुख्य भश्रौर पुराना हिस्सा (भाग) जो अपने सौंदर्य के लिए श्रत्यधिक 
प्रसिद्ध है महाराव अ्खेराज ने वनाया था | शेष हिस्से भिन्न-भिन्न समय में बने हुए 
है | राजमहलो के नीचे थोडी दूर पर जैन-मदिरो का समूह है । जो देरासरी नाम से प्रसिद्ध 
है । इन जैन-मदिरो में चौमुखीजी का मन्दिर मुख्य है जो विक्रम स० १६३४ (ई० स० 
१५७७ ) मार्गर्शीष सुदी ५ को बना था। यहाँ शिव और विष्णु के मन्दिर भी है। शहर 
के निकट मान-सरोचर नामक एक वडा तालाब भी है जो श्रति सुदर है । 


सिवपुरी (शिवपुरी ) 
महाराव सिवभाण ने जिनका नाम शोभा था सिरणवा नामक पहाडी के नीचे वि० 
स० १४६२ में सिवपुरी नामक नगर वसाया श्रौर उक्त पहाडी पर किला भी बनवाया। 
यह शहर महाराव सिवभाण के नाम से सिवपुरी कहलाया गया जो वतंमान सिरोही से 


अनुमानत, दो मील पूर्व मे खण्डहर के रूप मे अ्रद्मयावधि विद्यमान है जिसको लोग पुरानी 
सिरोही कहते है | कालान्तर मे यही सिवपुरी सिरोही कहलाया जाने लगा। 


सुरत 


यह गुजरात का एक प्रसिद्ध वन्दरगाह था। थेवनोट (१7|०ए०८००४) के लेखानुसार 
१६६६ मे इसकी श्रामदनी १२००००० थी। यह बडा समृद्धिशाली नगर था । इसका किला 
ताप्ती नदी पर बना हुश्ना है जो समुद्र तट से १२ मील दूर है। ह्व॑ं तसाय के कथनानुसार 
'सूरत” या 'सौराष्ट्र' सातवी सदी मे उत्थान की चरम सीमा पर था। उस समय यह नगर 
इस प्रायद्वीप के सम्पूर्ण भाग को घेरे हुए था श्रौर बललभी नगर भी इसी के श्रन्तगंत था । 
प्राचीन लेखानुसार इसकी ख्याति भी पूर्ण प्रायद्वीप के लिए सन्‌ ६४० तक थी । 


सोजत 


इस तहसील का मुख्य नगर है। यह पछ्िचमी रेलवे के सोजत रोड स्टेशन से करीब 
६ मील दूर है| इसका सुदृढ प्राचीन किला पहाडी पर बना हुआ है । यहाँ प्राचीन समय मे 
सोनगरा वक्ष के चौहानो का श्रधिकार था। बाद मे महाराजा श्रजीतर्सिह ने इसे श्रपने 
कब्जे मे कर लिया जो बहुत समय से राठोडो के श्रधिकार मे रहा । 


परिशिष्ट ४ हे 


[सुरजप्रकाश के तीनों भागों में श्राये हुए ऐतिहासिक, पौराणिक श्रौर 
साहित्यिक व्यक्तियों का परिचय] 


श्रधक 


इसकी उत्पत्ति पार्वती के पसीने से बताते है। हिरण्याक्ष के तप से प्रसन्न होकर शिव ने 
इसे यही पुत्र दिया था। इसके सहस्र बाहु, सहस्न सिर श्रौर दो सहस्न नेत्र थे । यह श्रधों 
की तरह भूम-भकूम कर चलता था। इसीसे श्रधक कहलाया । पाव॑ती की श्रवज्ञा के कारण 
शिव का इससे घोर थुद्ध हुआ । इसके रक्त-विन्दुश्रो से श्रनेको राक्षस पैदा होने लगे। तब 
मातृका की उत्पत्ति की गई जो रक्त को पी जाती थी । मातृका के तृप्त होने पर पुन नये 
प्रधक पैदा होने लगे । विष्णु की युक्ति से सारे अधक विलीन हो गये । मुख्य अधक को शिव 
ने त्रिशुल पर लटका दिया । स्तुति करने पर शिव ने उसको गनाधिपत्य बनाया। मतातर 
से यह दिति का पुत्र था। जब दिति के समस्त पुत्रो का वध हो गया तब दिति की प्रार्थना 
पर अ्रधक की उत्पति हुई | यह इतना श्रत्याचारी हुआ कि इसके श्रातक से त्रैलोक काँप 
उठा । अत में यह शिव के हाथो मारा गया । 


कल्याणदास मेहड़_ 


ये डिंगल के कवि मेहड जाडा के पुत्र थे श्रौर जोधपुर के महाराजा गजर्सिहजी के क्ृपा- 
पात्रों में थे। ये श्रसाधारण गुण-सम्पन्न प्रतिभावान व्यक्ति थे । इनकी रचनाएँ शभ्रधिकतर 
वीर जातियो और वीर पुरुषो की प्रशसा मे लिखी मिलती है। इतकी अ्रसाधारण काव्य- 
प्रतिभा के कारण ही महाराजा गजरसिहजी ने इनको लाख पसाव प्रदान किया था । 

बूदी के वीर हाडा राव रतनर्सिह पर लिखी हुई कविता “राव रतनसिंह री वेलि” 
इनकी प्रसिद्ध रचना है । 


कवि भारवि 


जीवन परिचय '-- पह्लुव राजा सिंह विष्णु वर्मा का सभा-पण्डित था। इसका रचित 
प्रन्थ किराताजु नीय महाकाव्य है । इसके चरित्र के विषय मे लोगो को बहुत कम मालूम है। 
श्रवन्ति सुन्दरी कथा के श्रचुसार भारवि का दूसरा नाम दामोदर था। यह कौशिक गोत्रीय 
तारायन स्वामी का पुत्र था। यह एलिचपुर (8|8८79०७) का था । इसका समय ई० 
स० ५७० का अनुमान किया जाता है। ई० स० ६३४ के श्रापहोल के शिलालेख मे कालि- 
दास के साथ इसका भी नाम खुदा है । इसलिये सप्तम शतक के आरभ मे भारवि की कीति 
प्रसुत थी । कीथ के कथनानुसार ई० ६६० के लगभग रचित काश्ञी के दत्ति ग्रथ मे भारवि 
का निर्देश आया है । इसलिये यह मान लेना आवश्यक होगा कि ई० ६२४ के कम से कम 
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१०० वर्ष पहले भारवि विद्यमान था। आपहोल के शिलालेख से यह भी श्रनुमान हो सकता 
है कि भारवि दक्षिण का निवासी था | कीथ ने भारवि का समय ई० स० ५०० के लगभग 
माना है। दूसरे ५५० के लगभग मानते है। 


कालयवनच 


यह बडा पराक्रमी राजा हुआ है। इसके जन्म के विषय में यह कथा प्रचलित है कि 
महपि गाग्य को यादवों ने भरी सभा में नपुसक कह कर अपमानित किया था। इससे क्षुब्ध 
हो गाग्यं ने बारह वर्ष तक केवल लोहचूर्ण खा कर पुत्रप्राप्ति के लिये शिव की घोर तपस्या 
की । इसी के फलस्वरूप गोपाली नाम की अप्सरा के गर्भ से कालयवन का जन्म हुआ्ना । 
इसका पालन एक यवन राजा ने किया था, इसी से इसका नाम कालयवन्त पडा । काल बडा 
पराक्रमी था। इसने जरासघ के साथ यादवो पर आक्रमण किया, जिससे भयभीत हो सारे 
यादव कृष्ण के कहने से द्वारिका भाग गये । स्वय कृष्ण भी हिमालय में जा छिपे । काल- 
यवन भी कृष्ण का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ मान्धाता का पुत्र सुचकृद सो रहा था । 
इसने मुचकद को ही कृष्ण समझ कर पाँव की ठोकर मार कर उसे जगाया । निद्रा भग होने 
पर मुचक्द ने नेत्र उठा कर कालयवन की शोर देखा जिससे वह भस्म हो गया । 


किसनाजी श्राढ़ा 


दुरसा श्राढा का पुत्र महान्‌ प्रतिभावान्‌ कवि किसनाजी आढा महाराजा गजसिंह का 
क्ृपापात्र था । इसकी फूटकर रचनाये व गीतो का सम्नह मिलता है। इसकी कविता से 
प्रभावित हो कर महाराजा गजसिह ने इसको सोजत तहसील का गोव पाचेटिया प्रदान 
किया । 


केसोदास गाडण 


यह गाडण शाखा का चारण कवि था। इसका जन्म जोधपुर राज्यान्तर्गत गाडणो की 
बासणी मे सदामल के घर वि० स० १६१० में हुआ था। यह सदेव साधुओं की तरह गेरुआा 
वस्त्र पहिनता था। “बेलि कृप्ण रुक्मणी री” के रचयिता राठौड पृथ्वीराज ने इसकी प्रशसा 
में यह दोहा कहा था--- 
फक्रैसौ' गोरख नाथ कवि, चेलौ कियौ चकार ! 
सिंध रूपी रहता सबद, गाडरा गुर भडार ॥१॥ 
केसोदास जोधपुर के महाराजा गजसिंह के क्रृपापान्नों मे था। गुर रूपक बध! की 
रचना पर प्रसन्‍न हो कर महाराजा गजर्सिंह ने इसको लाख पसाव का पुरस्कार दिया था। 
इसके रचित ग्रथ (१) गुण रूपक वध, (२) राव अ्मरसिंह रा दृह्य, (३) नीसाणी विवेक 
चारता, (४) गज युण चरित्र श्रादि है । 
साध कवि 
इसका समय ई० स० ६६० से ६७५ तक का माना है। सस्क्ृत साहित्य की प्राचीन 
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परम्परा में माघ कवि की श्रत्यन्त प्रशसा की गई हैं। इसका विरचित 'शिगुपाल-वध' 
नामक एक महाकाव्य उपलब्ध है । 


माघ कवि ने अ्रपने विपय में बहुत कुछ कहा है। इसके पिता दत्तक सर्वाश्रय श्रौर 
पितामह सुप्रभदेव थे । यह सुप्रभदेव राजा बर्मलात का मत्री था। इस राजा का उल्लेख 
ई० स० ६२५ के एक शिलालेख में विद्यमान है इसलिए माघ कवि का समय इसके श्रनुसार 
सप्तम शतक का उत्तरार्ध (ई० स० ६५० से ७००) निश्चित होता है। यह कवि ग्रुर्जर 
देश की उत्तर सीमा पर दक्षिण मारवाड मे श्राव्‌ पहाड श्रौर लुनी नदी के बीच में विद्य- 
मान भीनमाल या श्रीमाल नगर में जन्मा था । इसी गाव का निवासी प्रसिद्ध ज्योत्तिपी 
ब्रह्मगुप्त भी था । यह माघ कवि चित्तौड के राजा द्वितीय भोज का समकालीन था। भोज 
नाम के तीन राजा हुए है। द्वितीय भोज चितौड में ई० स० ६५० से ६७५ तक राज्य 


करता था। माघ श्रीमाली ब्राह्मण था | यह वडा ही दानी था | इसने श्रन्त समय में भी 
दान देकर ही प्राण छोडा था । 


माधोदास दधवाड़िया 


केसोदास गाडण के समकालीन भक्‍त कवियों मे माधोदास दधवाडिया का नाम भी 
बड़े श्रादर के साथ लिया जाता है। इसका जन्म जोधपुर राज्य के बलूदा ग्राम में हुआ था। 
इसके पिता का नाम चूडाजी था | इसका जन्मकाल निश्चित तो नही है पर कई विद्वान 
अपनी भ्रटकल से वि० स० १६१० श्रौर १६१५ के मध्य मानते है। जोधपुर के नरेश 
सूरसिह इसके श्राश्नयदाता था । पृथ्वीराज राठीड से भी इसका परिचय था। 'विलि' को 


सुन कर यह बडा प्रसन्न हुआ और मुक्त कठ से इसकी प्रशसा की, इस पर पृथ्वीराज ने भी 
इसकी प्रशसा में यह दोहा कहा-- 


चूडे चत्रभुज सेवियो, ततफक्क लागौ तास । 
चारण जीवो चार जुग, मरो न माधोदास ॥ 


इसका रचनाकाल सनहवी शताव्दी का मध्य माना जाता है किन्तु मिश्र बधुओ ने वि० 
स० १६६४ माना है। जीवन के श्रतिम काल में यवन इसकी गायें चुरा कर ले गये । पता 
लगने पर श्रपने पुत्र सहित उनका पीछा किया श्रौर उनसे युद्ध करते हुए वि० स० १६६० मे 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 
मुंगोत्र ने सी 
नेणसी का जन्म वि० स० १६६७ (ई० स० १६१० ता० ६ नवम्बर) को हुआ था। इसका 
पिता जयमल महाराजा गजर्सिह के शासनकाल मे राज्य के दीवान था । नैणसी भी 
बीर, विद्यानुरागी, नीतिज्ञ श्रौर इतिहास-प्रेमी व्यक्ति था। इसने राज्य के विद्रोही सरदारो 
का दमन कर के अपनी वीरता का परिचय दिया। उसका लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रथ “नैणसी 
री ख्यात' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे राजपूताना, गुजरात, काठियावाड, कच्छ, मध्यभारत, 
बघेलखड ओ्रौर वृदेलखड के इतिहास की पूर्ण सामग्री है। नैशासी का श्रन्य प्रथ “जोधपुर 
राज्य का गैजेटियर' है जिसमे इस राज्य के सारे परगनो का हाल है। यही नही नैणसी 
ने जोधपुर की फसलो श्लौर श्रामदनी के लिहाज से मदु मशुमारी कर रेखचाकरी नियत की । 
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इसी कारण से नेणसी को राजपूताने का अ्रव्दुल फजल कहा जाता है | ऐसे वीर पुरुष ने वि० 
स० १७२७ (ई० स० १६७० मे) अपने पेट मे कटार मार कर शरीरात कर दिया । 


राजसहजी बारहठ 


महाराज गजसिंह के समय के प्रसिद्ध कवि राजसी गाव जालीवाडा के रहने वाले 
थे। इसकी मृत्यु पर महाराजा गजसिंह ने बहुत शोक प्रकट किया। एक समय दिल्‍ली 
जाते हुए महाराजा की सवारी जालीवाडे से निकली तो महाराजा को बारहठ राजरसिह की 
याद झा गई। महाराजा हाथी से उतरे श्रौर चार दोहे मरसिए के कहे-- 


इण खूनी रहमाण सू, परतन लागौ पाण। 
रतन श्रमोलक 'राजसी,” जो किम दीजे जाण ॥। १ 
हथ जोडा रहिया हमे, गढवी काज गरत्व। 
ऊ 'राजड' छत्रधारिया, गयो जोडावरण ह॒त्थ ॥ २ 
“रोहड' रूपग रच्चणों, मो वस करण मन्न । 
मुरघर रयणशायर माह, 'राजड' गयौ रतन्न ॥ ३ 


हेम सामोर 


कवि हेम, सामोर गोत्र का चारण वीकानेर राज्यान्तगंत सीथल गाव का निवासी था । 
यह जोधपुर के महाराजा गजरसिह का कृपा-पात्र था। सस्क्ृत, प्राकृत श्रौर फारसी का विद्वान 
होने के कारण इसका विशेष सम्मान था। इसका रचनाकाल सवत्‌ १६८५ के झ्ासपास 
माना जा सकता है | इसका लिखा हुआ “गुण भाखा चरित्र” नामक ग्रथ मिलता है जिसमे 
महाराजा गजर्सिह का चरित्र वश्शित है। 


लखो बारहठ 


यह रोहडिया शाखा के चारण मारवाइ राज्य के साकडा परगने के गाव नानणियाई 
के रहने वाले थे । यह बादशाह श्रकबर के कृपापात्रो मे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाद- 
शाह अकबर ने इनको मथुरा के पास साढ़े तीन लाख की जागीर प्रदान की थी, और इसे 
चरण पातसाह' की उपाधि भी दी थी। इनका रचित 'पावृू-रास्रौ' प्रसिद्ध है। जोधपुर के 
महाराजा सूरसिंह ने इन्हें लाख पसाव दिया था । 
संकर बारहठ 


सतरहदवी छताच्दी के पूर्वाद्धे के कवियो मे वारहठ सकर भी उल्लेखनीय कवि हुए है। 
ये रोहडिया शाखा के चारण थे । वि० स० १६४३ में जोधपुर के महाराजा उदयर्सिहजी 
के समय राज्य के चारणो ने झाऊवा गाव मे धरना दिया था उसमे ये भी मौजूद थे। 
वोकानेर के प्रसिद्ध राजा रायसिंह द्वारा इनको सवा करोड का दान दिया गया था जो 
सर्व प्रसिद्ध है। जोघपुर महाराजा सूरसिह ने इसकी रचनाशओ्रो से प्रभावित होकर इसको 
लाख पसाव दिया था । 
खेतसी लालस 


शेरगढ तहसील का गाव जुडिया के रहने वाला था । महाराजा सूरसिह शौर उसके 
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बाद महाराजा गजसिंह का कृपापान्र रहा। महाराजा गजसिह,ने अपने समय के प्रसिद्ध 
व प्रतिभावान पन्द्रह कवियो को लाख पसाव प्रदान किए उनमे से एक यह भी था। इसको 


जोधपुर तहसील का गाव भाटिलाई प्रदान किया गया । यह गाव श्रब तक इसके वशजों के 
अधिकार में रहा | 


चांणूर 
यह वडा पराक्रमी राक्षस हुआ है । यह कस का अनुचर था। भागवत पुराण की कथा 
के अनुसार यह पिछले जन्म मे मय नामक दानव था। यह मलल्‍ल युद्ध मे वडा निपुण था। 
कृष्ण को मारने के लिये कस ने इसको घनुपयज्ञ के समय मुख्य द्वार पर रक्षक के रूप में 
रक्‍खा था, जहाँ इसने कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिये ललकारा था। कृष्ण ने वही पर चाणूर 
का वध किया । इसीलिये कृष्ण को चासख्र-सूदत भी कहते है । 


जालधर (जलधर ) 


शिव क्रे तृतीय नेत्र की अ्रग्नि से उत्पन्न एक अ्रति पराक्रमी राक्षस थ्य । एक समय इन्द्र 
शिव के दर्शनार्थ कैलाश गया, वहाँ एक भयकर पुरुष को बंठे देखा, उससे पूछने पर कुछ भी 
उत्तर न मिला तो इन्द्र ने वत्न-प्रहार किया, जिससे वह नीलकठ हो गया और भाल का 
तृतीय नेत्र खुल गया । उसकी ज्वाला इन्द्र को भस्म करने लगी । इन्द्र की प्रार्थं/ पर शिव 
ने वह ज्वाला समुद्र मे फेक दी। उससे एक बालक पैदा हुआ जिसके रोने की ध्वनि से 
ससार बहरा हो गया । उसे ब्रह्मा को सौपा गया। उसने ब्रह्मा की गोद मे लेठे-लेटे ब्रह्मा 
की मूछ नोच दी । उसका नाम जालघर रखा और वर दिया कि शिव के सिवाय उसे कोई 
मार न सके । इसकी उत्पत्ति गगा के व समुद्र के सयोग से भी बताते है। ब्रह्मा ने इसे 
असुरो का राज्य दिया | मय देत्य ने इसकी राजधानी की रचना की । व॒न्दा के साथ इसका 
विवाह हुआ । पावेती के रूप से मुग्व हो इसने कैलाश पर आक्रमण किया । उस समय 
विष्णु ने जालवर का रूप बना वृन्दा के सतीत्व को नष्ट कर के चक्र द्वारा इसका सिर छेदन 
किया । वृन्दा सती हो गई और शाप दिया कि चेता में विष्णु की पत्नी राक्षस द्वारा श्रप- 
हरण की जायेगी श्रौर विष्णु को वन-बन भटकना पडेगा । जालधर के शव से निसत तेज 
शिव के तेज मे विलीन हो गया । 


दक्ष प्रजापति 


सती इनकी पुत्री थी। ये कारणवश शिव से द्वेष रखते थे। एक समय दक्ष के द्वारा 
रखित यज्ञ में शिव का भाग नही रखा गया, न उन्हे निमन्न्रित ही किया गया । सती बिना 
निमन्त्रित किये भी अपने गणो को साथ लेकर पिता दक्ष के यज्ञ मे गई। वहाँ शिव का 
भाग न देख कर अ्रति क्रोधित हुईं। उसी समय यज्ञ कुण्ड मे कूद कर जीवन का श्रत कर 
दिया । शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वस कर दिया । 


दुरसो आढ़ो 


दुरसा आढा गोत्र के चारण मेहा का पुत्र था। इसका जन्म सवत्‌ १५६२ में जोधपुर 
राज्य के पूदला गाव में हुआ था | इसकी माता वन्नीवाई ने जो बोगसा गोविन्द की बहिन 


[ ७४. ] 


थी, निर्धनता के कारण इसका पालन-पोषण वडी कठिनता से किया । बगडी ठाकुर प्रताप- 
सिंह सूडा द्वारा इसका पालन-पोपण व शिक्षा-दीक्षा हुई । इसी का एक दोहा निम्त हैं-- 


साथ मावीताह, जनम तरणौौ क्यावर जितौ | 
सूडी' सुध पाताह, पाछणहार प्रतापसी ॥ 


इसको बीकानेर के राजा रायसिह द्वारा चार गाव, एक करोड का पुरस्कार और एक हाथी 
प्राप्त हुआ था । काव्यरचना के फलस्वरूप दुरसा को धन, यश एव सम्मान बहुत प्राप्त हुआ । 
अकबर के दरवार मे भी इसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। इसके रचित ग्रथो मे (विरुद छिहत्त री, 
किरतार बावनी, श्री कुमार श्रजाजीनी भूचरमोरी नी गजगत' प्रसिद्ध है। यह हिन्दू धर्म, 
हिन्दू जाति और हिन्दू सस्कृृति का श्रनन्‍्य उपासक था। राजस्थानी साहित्य मे दुरसा का 
स्थान बहुत ऊँचा है । 


लरहरदास (नरहरिदास ) 


यह रोहडिया गोत्र के चारण लक्खा का पुत्र था। इसका जन्म वि० सवत्‌ १६०० 
के उत्तराद्ध मे हुआ था। प्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल के भक्त कवियो मे इसका 
नाम उल्लेखनीय है । इसका लिखा हुआ “अवतार चरित्र एक प्रसिद्ध ग्रथ है। इसके 
अतिरिक्त कवि की राजस्थानी सुवतक रचनायें भी उपलब्ध हैं। “अ्रमर्सिह रा दृहा' और 
अनेक फुटकर गीत इसकी काव्य-प्रतिभा का प्रमार। देने मे पूर्ण समर्थ है । भक्ति इसका 
मुख्य विपय था । 


भल्लिनाथ 


प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ का समय ई० की १४वीं शत्ताव्दी का पूर्वाद्ध माना गया 
है । इसका पूरा नाम 'कोलाचल मल्लिनाथ सूरि! था। कृष्णमाचारी के अनुसार यह तेलगु 
ब्राह्मरा था। इसने कई सस्क्ृत काव्यो की टीका की है। इसके रचित काव्यों मे 'रघुवीर 
चरित' महाकाव्य है जिसमे राम के वनगमन से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा है। 


परिशिष्ट ५क्‍्र्‌ 


(यवन राज्य की कुछ विशेष बातें ) 


जेंजियों (जजिया कर ) 


यह एक धामिक कर था जो इस्लाम को स्वीकार नही करने वाले नागरिको पर 
लगाया जाता था। इस्लाम के श्रनुसार खलीफा धर्म श्ौर राज्य दोनो का सचालक माना 
जाता था। उनका धर्म-प्रन्थ कुरान ही धर्म भौर कानून दोनो का प्रतिपादक ग्रन्थ माना 
जाता है। मुसलमान जिस देश को विजय करते थे वहाँ के नागरिकों से जो इस्लाम को 
मजूर नही करते थे उनसे एक प्रकार का कर लिया जाता था, जो जजिया कहलाता था। 
यह कर श्रामदनी के श्ननुसार लिया जाता था । यह अ्रधिक श्रामदनी वालो को श्रधिक और 
कम आमदनी वालो को कम देना पडता था | 


तवरोजी (नो रोज का मेला ) 


यह मुसलमानों का धामिक उत्सव था, जो ईरानी प्रथा के शनुसार प्रति वर्ष, वर्ष के 
प्रारभ के दिन से मनाया जाता था । पहले यह उत्सव &£ दिन तक चलता था। भारत में 
यह उत्सव अकवर ने ही अपने राज्य मे प्रारस किया था और उसने १९ दिन तक वढा 
दिया था। मुगल श्ञाही के युग मे यह उत्सव गर्मियो मे मनाया जाता था। इस उत्सव मे 
स्त्रियाँ और पुरुष समान रूप से सम्मिलित होते थे, किन्तु इनके स्थान अलग-अलग होते 
थे। उस उत्सव के श्रवसर पर सम्राट्‌ का शानदार दरबार लगता था। इस श्रवसर पर 
प्रदर्शनी भी लगती थी । इस नुमाइश में मुगल कारीगरी की अनेको वस्तुएं बिकने आती 
थी । इस उत्सव में मुगल साम्राज्य के श्रधीनस्थ राजा भी शरीक होते थे । 
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पुराणों के श्रनुसार इक्ष्वाकु वह सुमित्र से समाप्त हो जाता है । उसके श्रागे वशवृक्ष 
निम्त प्रकार चलता है-- 


बीकानेर का शिलालेख नैशसी की ख्यात प्राचीन ख्यात प्राचीन रुयात 


स० १६५० स० १७२५ स० १७१४ 
४ वपुल पपुलली 
श हे ननपाल नरपाल 
तुगनाथ तृगनाथ सीतुृग सेतुग 
भरत भरत भरत भरत 
पृजराज पुजराज पुज प्ज 
बभ बभ वभ वबभ 
अ्रजेयचद्र अ्र्जेचद्र 5 
अ्रभड यदव अरभचद अ्र्भचद अभयचद 
विजयचद्र विजेचद उर्देचद विजयचद 
जयचद्र जैचद नरपति जयचद 
कनकसेन 
हे सहजसेत (सेन) 
मेधसेन 
बबआ।........./ै/ै उदटाब५ वी रभद्र 
देवसेन 
विमलसेन 
दानसेन 
हा अर मुकुदसेन 
हर भूधरसेन मि 
राजसेन 
डे थिरपाल 
+:. +ब | श्रीपूज वि 
बरदायीसेन' वरदाईसेन वरदाईसेन वरदाईसेन 
सीत्तराम सेतराम सेतराम सेतराम 
सीह सीहो सीहो सीहो 
आसथान श्रासथआान आसथान 
*०<५ ०00 /०-०- 


* उपयु कत वशहक्ष का सबध दान-पत्नों से मिलने वाले शुद्ध वशह॒क्ष से जोडने के साथ 
दिया गया है | यहा से श्रागे महाराजा श्रभयसिह व महाराजकुमार रामसिह तक 
का वशदक्ष दान-पन्नों के श्रनुसार है जो शुद्ध माना जाता है। 


[ एड ] 


दान-पत्रो के श्रनुसार शुद्ध वशावली-- 


१ यशोविग्रह 

२ महीचनद्र (न० १ का पुत्र) -ः 
३ चन्द्रदेव (न० २ का पुत्र) 

४ मदनपाल (न० ३ का पुत्र) 

५ गोविन्दचन्द्र (न० ४ का पुत्र) 

६ विजयचन्द्र (न० ४ का पुत्र) 

७ जयचन्द्र (न० ६ का पुत्र) 

८ हरिइचन्द्र [हरसू, वरदाईसेन, प्रहस्त] 
६ सेतराम (न० छ का पुत्र ) 

१० राव सीहो (न्० € का पुत्र) 

११ श्रासथान (न० १० का पुत्र) 
१२ घृहड (न० ११ का पुत्र) 

१३ रायपाल (न० १२ का पुत्र) 

१४ कनपाल (न० १३ का पुत्र) 

१५ जालणसी (न० १४ का पुत्र) 

१६ छाडो (न० १४ का पुत्र) 

१७ तीडो (न० १६ का पुत्र) 

१८ सलखो (न० १७ का पुत्र) 

१९ वीरम (न० १८ का पुत्र ) 

२० चूडो (न्त० १६ का पुत्र) 

२१ रणमलल  (न० २० का पुत्र) 

२२ जोधो (न० २१ का पुत्र) 

२३ सातल (न० २२ का पुत्र) 

२४ सूजो (न० २३ का भाई) 

२५ राव गागो (न० २४ का पुत्र) 

२६ मालदेव (न० २४ का पुत्र) 

२७ चद्रसेणश. (न० २६ का छोटा पुत्र) 


२८ राजा उर्देसिह (न० २६ का ज्येष्ठ पुत्र) 
२६ सूरसिह (न० र८ का पुत्र) 

२० गजसिह (न० 5६ का पुत्र) 

३१ महाराजा जसवन्तसिह (न० ३० का पुत्र) 
रेरे श्जीतसिह (न० ३१ का पुत्र) 

रे३ अभेसिह (न० ३२ का पुत्र) 

रेड रामसिह (न० ३३ का पुत्र) 
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रशाजस्थान उुरातन अन्थ-साला 
प्रधान सम्पादक-पद्मश्नी मुनि जिनविजय, पुरातत्वाचार्ये 


प्रकाशित ग्रन्थ 


१ सस्झत, प्राकृत, अ्रपश्र दा 
प्रसाणमजरी, ताकिकचूडामणि सर्वेदेवाचार्यक्रत, सम्पादक - मी मासान्यायकेसरी 


प० पद्ठाभिरामश्ास्त्री, विद्यासागर । मूल्य-६ ०० 
यन्त्रराज रचना, महाराजा सवाईजयसिह-कारित । सम्पादक-स्व० प० केदारनाथ 
ज्योतिविद, जयपुर । मूल्य-१ ७५ 
महषिदु) तन भवस्‌, स्व० प० मधुसूदनग्रोका-प्रणीत, भाग १, सम्पादक-म० म॒० 

प्‌० गिरि-<णर्मा चतुर्वेदी । मूल्य-१०.७४ 
महपिकुलवं व्‌, स्व० प० मधुसूदत श्रोका प्रणीत, भाग २, मूलमात्रम्‌ सम्पादक-प्‌० 
श्रीप्रयुम्न श्रोभा । मुल्य-४ ०० 


तकंसंग्रह, श्रन्नभट्टकत, सम्पादक-डॉ. जितेन्द्र जेटली, एम ए , पी-एच डी., मुल्य-३ ०० 
कारकसबधोद्योत,.प० रधसनन्दीकृत, सम्पादक-डॉ० हरिप्रसाद शास्त्री, एम ए, 


पी-एच« डी. । मूल्य-१ ७४ 
वृत्तिदीपिका, भोनिकृष्णभट्टठकृत, सम्पादक-स्व.प॒पुरुषोत्तमशार्मा चतुर्वेदो, साहित्याचार्य । 
ः मूल्य-२ ०० 
, गब्द्रत्नप्रदीप, अज्ञातकत्‌'क, सम्पादक-डॉ हरिप्रसाद शास्त्री, एम ए, पी-एच.डी । 
मूल्य-२.० ० 
कृष्णयीति, कवि सोमनाथविरचित, सम्पादिका-डाँ प्रियवाला शाह, एम ए, 
पी-एच डी, डी लि । मूल्य-१.७४ 
नृत्तर ग्रह, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पादिका-डॉ प्रियबाला शाह, एम ए, पी-एच. डी., 
डी लिद्‌ । मूल्य-१ ७५ 
श्ुद्धारहारावली, श्रीहषंकवि-रचित, सम्पादिका-डॉ प्रियवाला शाह, एम. ए , 


पी-एच डी , डी लिए । मूल्य-२.७४५ 
राजविनोदमहाकाव्य, महाकवि उदयराजप्रणीत, सम्पादक-प० श्रीगोपालमारायरा 
बहुरा, एम ए., उपसब्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | मूल्य-२ २५ 
चक्रपाणिविजय महाफाव्य, भट्ट लक्ष्मीधरविरचित, सम्पादक-प ० श्रीकेशवराम काशी रास 
दास्त्री । मुल्य-३ ५० 
नृत्यरत्नकोश (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भकर्णुक्ृत, सम्पादक-प्रो रसिकलाल छोटा- 
लाल पारिख तथा डॉ० प्रियवाला शाह, एम ए , पी-एच. डी., डी लिटू । मूल्य-३ ७५ 
उक्तिरत्नाकर, साधसुन्दरगशिविरचित, सम्पादक-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजयजी, पुरा- 
तत्त्वाचार्य, सम्मान्य सचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मुल्य-४ ७५ 
दुर्गापुष्पाजजलि, म०्म० प० दुर्गाप्रसादद्विवेदिकृत, सम्पादक-प० श्रीगद्भाघर द्विवेदी, 
साहित्याचार्ये । मूल्य-४ २५ 
फर्णकुतृहल, महाकबि भोलानाथविरचित, इन्ही कविवर की श्रपर सस्क्ृत कृति श्रीकृष्ण- 
लीलामृत सहित, सम्पादक-प० श्रीगोपालनारायरा बहुरा, एम. ए , मूल्य-१.५० 
ईबवरविलासमहाकाध्य, कविकलानिधि श्रीकृष्णभट्ठ विरचित, सम्पादक-भट्ट श्लीमथुरा- 
नाथणास्त्री, साहित्याचाय्य, जयपुर । स्व पी के गोडे द्वारा भ्रग्नेजी मे प्रस्तावता सहित | 


घिक्त ् मृूल्य-११ ५० 
रसदीचधिकरा, कविविद्यारामग्रणीत, सम्पादक-प० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम.ए 
पर मूल्य-२ ०० 
पद्चमुकतावली, कविकलानिधि श्रीकृष्णभट्टविर ल 
हि < चित, सम्पादक- हे 
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काव्यप्रकाशसकेत, भाग २ भट्टसोमेश्वरकृत, सम्पा०-श्री रसिकलाल छो० पारीख, 
मूल्य-८ २४ 
घस्तु रत्तकोष, श्रज्ञातकतु क, सम्पा०-डॉ० प्रियवाला शाह । मुल्य-४-०० 
दशकण्ठवधम्‌, प० दुर्गाप्रसादद्विवेदिकृत, सम्पा०-प० श्रीगद्भाधर द्विवेदी । मूल्य-४.०० 
धोभुवनेदवरीमहास्तोत्र, सभाग्य, पृथ्वीधराचायेविरचित, कवि पद्मनाभक्ृत भाष्य- 
सहित पूजापञ्चाज्भादिसवलित । सम्पा ०-प, श्रीगोपालनारायरणा-बहुरा । मुल्य-३,७४५ 
रत्नपरीक्षादि-सप्तप्रन्थ-सग्रह, ठवकुर फेर विरचित, सदच्योघक-प्मश्नी मुनि जिन- 


विजय, पुरातत्त्वाचार्य । मूल्य-& २५ 
स्वयंभूछन्द, महाकवि स्वयभूकृत, सम्पा० प्रो० एच डी. वेलणकर । विस्तृत भूमिका 
(भ्रग्नेजी मे) एवं परिशिष्टादि सहित मूल्य-७.,७५ 
वृत्तजातिसमुच्चय कवि विरहाद्वूरंचित, ,, ,, भ मूल्य-५.२५ 
फविदर्पण, श्रज्ञातकत्‌ क, हा. #म +; मूल्य-६ ०० 
फर्णामृतप्रपा, भट्टसोमेश्वरक्ृत सम्पा०-पद्मचश्नी घुनि जिनविजय । मुल्य-२.२४५ 
न्रिपुराभारती लघुत्तव, लघुपण्डितविरचित, सम्पा० के मुल्य-३ २५ 
पदार्थ रत्नमज्ज़ूषा, प० क्ृप्णमिश्रविरचिता, सम्पा० हा मुल्य-३ ७५ 


वृत्तमुक्तावली, कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट कृत; स० प० भट्टश्नीमथुरानांथ शास्त्री । 


मुल्य-३ ७५ 
२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
कान्हडदेप्रबन्ध, महाकवि पद्मनाभविरचित, सम्पा०-प्रो० के,बी व्यास, एम. ए। 


मुल्य-१२.२५ 
क्यासतां-रोसा, कविवर जान-रचित, सम्पा०-डॉ दद्रथ छार्मा और श्रीअ्रगरचन्द 
नाहटा । मूल्य-४.७५ 
लाचा-रासा, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पा०-श्रीमहताबचन्द खारैंड। 
मूल्य-३ ७५ 
घाकीदासरी ख्योतत, कविराजो वाक्रीदासरचित, सम्पा०-श्रीन रोत्तमदास स्वामी, 
एम ए,, विद्यामहोदधि । मुल्य-५ ४६० 


राजस्थानी साहित्यसग्रह, भाग १, सम्पा०-श्रीनरोत्तमदास स्वामी, एम ए । मृूल्य-२ २५ 
राजस्थानी साहित्यप्तग्रह, भाग २, सम्पा०-श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम ए, 


साहित्यरत्न । मुल्य-२ ७५ 
फवीन्द्र फल्पलता, कवीन्द्राचार्य सरस्वतीबिरचित, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मी- 
कुमारी चूडावत । मुल्य-२ ०० 
जुगलघिलास, महाराज पृथ्वीसिंहक्बत, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत। 
मुल्य-१ ७४५ 
भगतमाह्ठ, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पा०-श्री उदंराजजी उज्ज्वल । . मूल्य-१ ७५ 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरक्ते हस्तलिखित ग्रयोकी सूची, भाग १॥ मूल्य-७ ५० 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सुची, भाग २। मुल्य-१२ ०० 
मुहता नेणसीरी ख्यात, भाग १, मुहता नेणसीक्ृत, सम्पा०-श्रीबद्रीप्रसाद साकरिया । 
घमुल्य-८ ५० 
। १5 79 5. २) ॥ग ६] 8 मूल्य-€& ४० 
रघुवरजसप्रकास, किसनाजी श्राढाकृत, सम्पा०-श्री सीताराम लाछ्स । मुल्य-८ २५ 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग १ स० पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय | सुल्य--४.४५० 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग २--सम्पा०-श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
एम ए , साहित्यरत्न । यूल्य-२ ७५ 
वीरवांण, ढाढी बादरकृत, सम्पा०-भ्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत । मूल्य-४ ५० 
स्व० पुरोहित हरितारायणजी विद्यासूषण-प्रन्य-सग्रह-सूची, सम्पा०-श्रीगोपालनारायण 
बहुरा, एम ए श्रौर श्रीलक्ष्मीतारायणगरोस्वामी दीक्षित । मूल्य-६:२ 
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सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी-क्त, सम्पा०-शभ्री सीताराम लाछुस। 
मूल्य-८.०० 
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नेहतरग, रावराजा घुघसिहकृत--सम्पा ०-श्री रामप्रसाद दाधीच, एम-ए,... मुल्य-४,५० 
मत्स्यप्रदेश की हिन्दी-साहित्य को देन, प्रो मोतीलाल गुप्त,एम.ए ,पी -एच डी. मूल्य-७ ०० 
घसन्तविलास फागु, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-शभ्री एम सी. मोदी । मुल्य-५ ५० 
राजस्थान में सस्कृत साहित्य की खोज-एस. श्रार भाण्डारकर, हिन्दी-श्रनुवादक 
श्री ब्रह्मदत्त चिवेदी, एम ए, साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ मूल्य-३ ०० 
समदर्शी श्राचार्य हरिभद्ग, श्रीसुख॒लालजी पसिधवी, मुल्य ३.०० 
प्रेसों में छुप रहे ग्रंथ 
संस्कृत 


शकुन प्रदीप, लावण्यशर्मारचित, सम्पा०-पद्मश्नी सुनि श्रीजिनविजय । 


बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर सम्रामसिहरचित, सम्पा०-पश्चश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
नन्‍्दोपाझ्यान, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-डॉ० बी जे सांडेसरा । 
चान्द्रव्याकरण, भआ्राचार्य चन्द्रगमोमिविरचित, सम्पा०-श्रा बी, डी. दोशी । 


प्राकृतानन्‍्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
कविकोस्तुसभ, प० रघुनाथरचित, सम्पा०-श्नी एम. एन. गोरे । 


एकाक्षर नामसाला--सम्पा०-मुनि श्रीरमरितकविजय । 

नृत्य रत्नक्ोद्द, भाग २, महाराणा कुभकर्णेप्रणीत, सम्पा०-श्री आर सी पारिख और 
डॉ प्रियवाला शाह । 

इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पा०-डॉ दशरथ हार्मा 


हमी रसहाकाव्यम्‌ू, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजनविजय ॥_: 
स्थूलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डॉ० श्रात्माराम जाजोदिया । 

घासवदत्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा०-डॉ० जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 

श्रागमरहस्य, स्व० प० सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०-प्रो० श्रीगद्भाघर द्विवेदी । 


राजस्थानी और हिन्दी 


मुहतता नेणसीरी झुयात, भाग ३, मुहता नेणशसीकृत, सम्पा०-श्रीबद्रीप्रसाद साकरिया । 
रा बादल पदमसिणी चऊपई, कवि हेमरतनक्केत सम्पा०-श्रीउददयर्सिह भटनागर, एम ए. 
राठौडारो वश्ञावली, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 

सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यग्रन्थसूची, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
मीरा-बृहत्‌-पदावली, स्व० पुरोहित हरिवारायणजी विद्याभूषण द्वारा सकलित, 
सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 

राजस्थानो साहित्यसंग्रह, भाग ३, सपादक-श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 
रुक्मिणी-हरण, सायाजी भूला कृत, सम्पा० श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम ए ,सा रत्न 
सन्त फवि रज्जव : सम्प्रदाय श्रौर साहित्य डॉ० न्नजलाल वर्मा । 

परदिचसी भारत की यात्रा, कर्नेल जेम्स टॉड, हिन्दी श्रनु० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम ए. 
बुद्धेचिलास, वखतराम शाहकृत, सम्पा०-श्रीपत्मधर पाठक, एम ए. 


अग्रेजी 
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_चिश्येष- पुस्तक-विक्र ताओ को २५% कमीशन दिया जाता है । 


